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चमस 
१. पालि तिपिटक 


कुशोनगर में बुद्ध के निर्वाणःके पश्चात्‌ उनके शिष्यगण एकत्रित हौ श्रपनी-ग्रपनी श्रद्धाञ्जलि श्रपित कर 
रहे थे । उस समय सङ्भुनायक आयुष्मान्‌ 'महावस्सप' समी को सान्त्वना देते हुए वृद्ध के उपदेश का स्मरण दिला 
रहं थे--"समभी वस्तु भ्रनित्य हुं प्रौर उनसे वियोग होना ब्रठश्यम्भावी है" । उस परिपद्‌ मः सुमह" नामक 
एक वृद्ध प्रत्रजितभिक्षुभीथा, जो दुःखी हने के स्थान पर वुद्धके निर्वणि पर प्रसन्नता प्रकट कस्ते हुए कह र्हा 
धा भिक्षुग्री, दुःखीमत हो । प्रन हम उस महाश्रमण के कठिन नियन्त्रणसे मुक्तहो गये । वह वराधर कहता 
सहता धा--'यह्‌ करना तुम्हं विहित श्रौर यह नहीं । ग्रबहमस्वेच्छासे तो नागे करप भ्रौर जो नदतीं बाहे 
नहीं करेगे । ्रतःश्रापे सो दुःखो हो । सुभू" कं इ्नशब्दों मे चेतावनी सी मिली ्रौर प्राधुप्मान्‌ भहाकस्सपः 
ने दस अआआवश्यकेता का प्रनुभव पिया किं प्रमुख भिक्षो की एक्‌ वैक का आ्रायोजन हो, जिसमे वुद्ध-वचन का 
प्रामाणिक संग्रह्‌ करिया जाय, जिसमे धर्म॑की सुरक्षाहो सके ग्रौर भ्रागामी पीद्वियों मं उसकी परम्प प्रबाध- 
गति मे चल सके । ्रतः उन्होने भिक्षुं को सम्बोधित किया--'श्रावृसो, हम लोग धम्म ग्रौर विनय' का सङ्घा 
यन करर” । उन्होने उक्त वैठक मे भाय लेने करे लिये सुयोग्य भिक्षश्नो की एक नामावली तयार की । पहले तौ उन्होने 
प्रायुप्मान्‌ श्रानन्द का नाम उसमे सम्मिलित नहीं किया ; वरधोकि तव तक वे ग्रहेत्‌-पद को प्राप्त न कर सकेथे। 
परन्तु सम्पूण राङ्क मे भगवान्‌ के निकटतम सम्पकं मेँ रहकर उनके वचन श्रवण करने का सौभाग्य श्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द 
वै ग्रतिरिक्त ग्रौर किसी को नहीं प्राप्त हुश्रा था । ग्रतः ग्रन्त मे ग्रायुष्मान्‌ महाकस्सप' को उनका भी नाम सम्मिलितं 
करना पड़ा । ्रायुष्मान्‌ भ्रानन्द भी पूरी श्रद्धा प्रौर वीयं से ध्यानाभ्यास में तल्लीनहौ गये, जिससे वे बकं की 
तिधिके पूवं ही म्रहंत्‌-पद की प्राप्ति करने मे समथ टो सके । 


~ र ~ 


तत्कालीन मगध-सम्राट्‌ ्रजातसत्रु ने राजगृह के "वेभार' पवेत के उत्तर-पाङवं में स्थित सत्तपण्णी' गृहा 
कै द्रारपर एक विस्तृत रम्य मण्डप का निर्माण कराया, जिसमे भिकषुग्रों कौ उक्त वेठक प्रारम्भ हुई । 


५ श््पन्जत्न- ~= - ~ ~ 


~ + >< 


उधर प्रायुष्मान्‌ श्रानन्द को भी श्रपने प्रयत्न मे सिद्धि-लाम हुग्रा । सारी रात वे ध्यानमग्न हौ चड्क्रमण 
करते रहे । प्रातःकालजैसे ही वे शय्या पर नेटने के लिये वैठे, उनके पैर भूमिसे उठ चुके श्रौर उनका सिर 
किये तक पहंवाभी न था कि इसी वीध उनका भ्रज्ञानान्धकार नष्टहो गया श्रौर उनमे परम ज्ञानको ज्योति का 
दुर्भाव हुश्रा । उन्होने ग्रहेत्‌-पद को प्राप्त कर लिया । श्रपनी दिभ्य शक्तिसे वे वटक प्रारम्भहोनेके क्षणी मण्डप 
भं ग्रपने लिये निर्धारित श्रासन पर एसे विराजमान हुए मानों वे पृथ्वी के गभ॑ से उद्भूत हीं । 


सद्धं की ग्रनुमति लेकर प्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने उपालि से विनय के नियम पे प्रौर भ्रायुष्मान्‌ उपालि नं 

# सङ्घ को उन प्रश्नों का सविस्तार उत्तरदिया । फिर उसी प्रकार श्रायुष्मान्‌ 'महाकस्सप' ने प्रानन्द से भगवान्‌ 

के उपदिष्ट धर्म पर प्रश्न किये, जिनका उन्होने पूर्णरूपेण उत्तर दिया । इस प्रकार दसम विनय श्रौर धम्म 

ं का संग्रह्‌ किया गया! । पर इस सङ्गीति के कर्द शताब्दी पश्चात्‌ लिखे गये श्रहुकथा-साहित्य' मं यह्‌ उस्लेख 

मिलता है कि इसी पहली बैठक मेही श्रभिधम्मपिटक'काभी संग्रह हो गयाथाभश्रौर जिस रूपमे भ्राज हमें 'तिपि- 
क साहित्य मिलता है, उसी रूप मे उसका उसी समय निर्माण हृग्रा था । | 









१. चृल्लवम्ग, ग्या रहा “खन्धक' । २, सुमङ्गलविलासिनी, निदान कथा 


(२) 


वुद्ध-निर्वाण के एक शताब्दी परचात्‌ विनय के नियमों को लेकर एक बड़ा विवाद खड़ा हु्रा, जिस पर 
निणय करने के लिये वैशाली मेँ एक दुसरी वैठक बुलाई गई । इसमें देश के सदर प्रान्तो के चुने हुये विख्यात सात सौ 
भिक्षु सम्मिलित हये । इसी कारण यह्‌ द्वितीय सङ्खति (्प्तशतिकाः नाम से प्रसिद्ध है'। 


इसके एक सौ वर्षं बाद जब सम्राट्‌ अशोक ने वौदध-वमं ग्रहण किया ्रौर उसके प्रचार को राज्याश्रय प्राप्त 
त्रा, तत्र लाभ देखकर ग्रन्य मतावलम्बी भी वौद्ध-विहारों कौ ग्रोर ग्राकृष्ट हये । विधिवत्‌ प्रत्रज्या ग्रहण करके श्रथवा 
चुपचापही पीले वस्त्र धारणकर वे श्रपने को बौद्ध-भिक्षु घोपित करके विहारो मेँ रहने लगे । किन्तु उनके लिये भ्रपने 
पुराने संस्कार प्रर विचार चछोडना सरल नहीं था । अ्रतः उन्होने ग्रपनी-ग्रपनी तरह से धमं को उलट-पलट व्याल्या 
करनी प्रारम्भ कर दी । फलतः भिक्षु-सद्घ के बौद्धिक जीवन में एक उच्छद्भलता प्रकट हई श्रौर धमं के वास्तविक 
स्वरूपकानिर्णय करना कठिन हो गया । धर्मक नायक स्थविर भिक्ुग्र ने धमं की शुद्धता को चिरस्थायी रखने के 
लिये तथा उमे विरोधी तच्छ्रो से मुक्त रवने के निये एक तीसरी सङ्गीति की भ्रावश्यकता समञ्नी । सम्राट्‌ ्रशोकके 
गुर श्रायुप्मान्‌ मोगानिपृत्त तिस्स' के नेतृत्व मे पाटलिपृत्र के श्रशोकाराम" नामक विहार मेँ दस सद्गति की वैटक 
दई । ग्रायुप्मान्‌ 'तिस्स' ने श्रशृद्ध मतो का खण्डन करते हए श्रौर मौलिक परम्परा से मान्य शुद्ध स्यविरवादः नामक 
धमं केस्वरूप का प्रतिपादन करते हुए 'कथःवत्थु" नामक एकं ग्रन्थ कौ रचना की, जिसे सङ्क ने तीपरौ सङ्खीतिमें 
दृद्ध-वचन काही गौरव प्रदान किया । ्राजभो यह 'तिपिटक-साहित्य' का एक प्रमू्य ग्रन्थ माना जाता ह । इस सङ्घीति 
£ पञ्चात्‌ शोक ने सुदूर देशों में प्रचार करने के निमित्त धर्मतो को भेजा? । 


राजकुमार महिन्द ग्रौर राजकुमारी सङ्खमित्ता'ने गृह त्याग कर भिक्षु-सङ्घ मे प्रत्रज्या ग्रहण कौ \ उन लोगो 
ने दक्षिण मे सुदूर लङ्कादीपकी यात्राकी श्रौर वहां वे धम्‌.की स्थापना करने मं सफल हुये । प्राज तक बौद्ध पालि- 
तिपिटक' कौ परम्परा लङ्का में ग्रनुप्राणितहो रही है! । 


ह्या पूवं २६ मे राजा वदटगामिनी ग्रभय' के संरक्षण मे एक चौथी सङ्कीति की वैऽक हुई, जिसमे सम्पूर्ण 
तिपिटक' लिपिवद्ध कर लिया गया" । फिर स्थविरवाद की मान्यता के प्नुसार वर्मा देश क माण्डले नामक नगरमे 
१८७१ ई० में राजा भिण्डनके संरक्षण मे पांचवीं सङ्गति का श्रायोजन हुश्रा, जिसमं सारे तिपिटकः का संशोधन 
श्रौरसम्पादनकिया गयाग्रौर उन्दंसङ्गममंरकीपट्टियो पर हस प्रकार उत्कीणं करदिया गया^- 


विनय १११ पद्यां 
सुत्त ४१० पद्यां 
श्रभिधम्म २०८ पद्टियां 


लोग दस भ्रावश्यकता का प्रनुभव कर रहे थे कि रब इस युग में प्राधूनिकतम यन्त्र पर (तिपिटक' का 
वुन्दर से सुन्दर मृद्वित संस्करण प्रकाशिते किया जाय । वर्मा मेँ होने वाले छु्र-सङ्गायनः में इस श्रभावकी पूतिकरने 
का निङचय किया गया । राजधानी रंगून से कुह दूर सुन्दर निमित पाषाण-गुहा मं १७ मई, १६५४ को सद्धायनकी 
वेठक प्रारम्भ हुई । संसार के विभिन्न देशों से आमन्वित ढाई सहस्र विद्वान्‌ भिलुप्रों ने सङ्कायन में भाग लिया । 
स ङ्गायन द्वारा स्वीकृत मूल तिपिटकं" की वहीं श्रपने मुद्रगालय मेँ मुद्रित कर लिया गया । १६५९ ई० को पच्वीस- 
सौवीं बुद्ध-जयन्ती के दिन सङ्गायन की बैठक पूरी हृई। 


ल्भा, बर्मा, ार्ईलेण्ड ्रौर कम्बोडिया भ्रादि में राष्टूधमं बौद्ध-स्थविरवाद है, जिसका सर्वमान्य ग्रन्थ हैः-- 
पालि-तिपिटक' । उन देशौ मँ उनकी श्रपनी-प्पनी लिपियो मेँ समय-समय पर 'तिपिटक' के सुन्दर से सुन्दर 


१. चुल्लवग्ग, बारहवा ®खन्धक' । २. महाव, पांचवा भ्रध्याय । ३. महावंस, वहीं । ४. महावंस, 
मध्याय १०-२३ । ५. बौद्धधमे के २५०० वष, १६५६, प्‌० ३५. 


( ३) 


संस्करण प्रकारित होते रहहं । लन्दन की पालि टेक्स्ट सोसायटी" ने भी 'तिपिटक' के ग्रधिकांशा काप्रकाशन रोमन 
लिपि मं कियाहै । किन्तुश्रमौ तक भारतवपंकी किसी लिपि मं यह्‌ ग्रमूल्य साहित्य उपलन्ध नहीं है । 


इस अ्रभाव कौ पूति के उदेश्य से केन्द्रीय तथा व्रिहार सरकार के संयुक्त प्रयत्न से सम्पूणं पालि-तिपिटमः' को 
देवनागरी लिपि मे सम्पादित तथा मुद्रित करने कौ योजना स्वीकृत कौ गई । प्रायः चार-चार सौ पृष्टों वाले 
चालीस खण्डो मं यहे प्रकाशन समाप्त होगा । इसे पूणं करनेकाभार नालन्दा कै देवनागरी तिपिटक प्रकाशन 
विभाग" को सौपागयाह । इस प्रकाशन का मुख्य उरश्य रोमन, सहली, बर्मी तथा स्यामी लिपियों में मुद्रित म्रम्थो 
कै प्राधार पर एक प्रामाणिक देवनागरी-संस्करण उपस्थित करना है। 


'दिपिटकः कै ग्रन्थो का विभाजन किस प्रकार है, यह्‌ निम्न तालिका से प्रकट होगा:-- 


तिपिटक 
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विनयपिटक सुत्तपिटक प्रभिधम्मपिरक 
. महावग्ग १. दीघनिकाय १. धम्मसङ्गणि 
चूल्लवम्ग २. मज्ज्ञिमनिकाय २. विभङ्ख 
३ ३ 

र 


॥ 1 





. पाराजिक . संयुक्तनिकाय . धातुकथा 
. पाचित्तिय ४. ्रडगुत्तरनिक्राय ४. पुग्गलपञ्ञयत्ति 
५. परिवार ५. खुदकनिकाय ५. कथावत्थु 

६. यमक 
सुहृकपाट ७. पदान 


) 

) धम्मपद 

) उदान 

) इतिवृत्तक 
) सुत्तनिपात 
) विमानवत्यु 
) पेतवत्थु 

) येरगाथा 
) 
) 
) 
) 
) 
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थेरीगाथा 
जातक 

निहेस 
पटिसम्भिदामग्ण 
ग्रपदान 

बुद्ध वंश 

(१५) चरियापिटक 
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२. प्रस्तुत ग्रन्थ : तिपिटक मं इसका स्थान 


सामान्यतः विनयपिटक के ग्रन्थो का वर्गीकरण इस प्रकार है: 
१. खन्धक -- महाव, चृल्लवग्ग, 
२. विभङ्क - पाराजिक, पाथित्तिय श्रौर 
३. परिवार 


( ४) 


महावग्ग' ग्रौर 'चुल्लवगण' सङ्खं के निर्माण ग्रौर विकास का इतिहास प्रस्तुत करते हँ, जो छन्धक' नामक 
प्रध्यायो मं विभक्त दहु । "पाराजिक' ग्रौर भाचित्तिप्र' भिश्नु श्रौर भिन्नूणियोंके सङ्क के सम्बन्धे वुद्रद्रारा 
स्थापित नंतिक - ग्रनुशासन के नियमों कौ विश्नेपणात्मक व्याख्या करते है, जो चिमङ्ख' कहलाती दै । निम्नाद्ित 
तालिकासे यह्‌ जात हणा कि दून दोनी ग्रन्थो में विपय-वस्तु का विभाजन किस प्रकार हुग्रा टै - 


भिक्त विभद्र 


पाराजिक, सद्धादिसस, 
पाराजिक 4. 
ग्रनियन तथा निस्सगिगिय । 
पावित्तिय, पारिदेसनिय, सेकिय, अधिकरण समथ, 
भिक्रतृनीविभदद् 
पाचित्तिय पागजिक, सद्खादिसेस, 


निस्सगििय, पाचित्तिय, 
पाटिदेमनिय, सेखिय तथा ग्रधिक्ररण समथ | 


सामान्यतः "पाराजिक' नाम स प्रारम्भिक प्रध्येता रह समक्षतादहैकि यह ग्रन्थ भिक श्रौर भिक्षणियो कै 
दसी वे के श्रपरधो से सम्बन्धित ह । पलु एना नहीं टै । यह ग्रन्थ भिक्षणियों के पाराजिकः' म्रपराधोंका 
विवेचन केरने के स्थान पर मात्र भिश्नुग्रां कै सक्घादिसेस', श्रनियत' तथा भनिस्सणिय अ्रपराधों की व्याख्या करता 
है । इस प्रकार यह नामकरण ग्रन्याप्ति ग्रौर श्रतिव्याप्ति के दोषों से युक्त है। 'पाचित्तिय' नामकरणमी एसा 
ही है । इससे भी इस ग्रन्थ विरोप के विपय वस्तु की व्प्रञ्जना नहीं होती; क्योकि दरम इममे भिन्न सीपको कै 
ग्रन्तंगत ्राने वाले श्रपराधोंकीभी व्याख्या है । यदि विपय कौ 'भिक्वविभङ्ध श्रौर भिकवनीविभद्ध' नामक दो 
ग्रन्थो मं स्पष्ट खूप मे विभाजित कर दिया गयाहोतातो विशेषपरूपसेग्रच्छा रहता । परषएेमा कर्ने स निस्सन्दह 
ही एकं प्रन्थ प्रधिकं बड़ा प्रौर दूसरा प्रत्यन्त ह्ीटा हौ जाता । सम्भवतः इमी दृष्टिकोणसते परम्पगने इस विभाजन 
को स्वीकार करनं का निदचय नहरी किया। जोहौ हमने विषय को स्पष्ट करने के लिये पाराञिक' कै नीचे 
कोष्टको मं 'भिक्वुविभ द्धं पठमो भागो' तथा "पाचित्तिव' के नीचे भिक्वुविभङद्धं दुत्तियो भागो भिक्लुनी- 
विभद्धोच' का उल्लेख कर दियादहै। 


३. प्रस्तुत संस्करण : एक रुपरेखा 


ग्रर्थ का प्रारम्भ वेरञ्जा के दृभिक्ष-वणेन तथा उस स्थिति का सामना करने के लिये मोग्गलान' द्वारा 
योगिक-दित्य-शक्ति के प्रयोग करने के ्रारवासनसे होता दहै । तेकिन वद्ध ने इस प्रकार की सांसारिक परिस्थितियों 
के लिये योगिक-शक्तियो के प्रयोग को स्वीकृत नहीं किया । 


तव उपदेश के सभय इस प्रन की चचां हुई कि इसका क्याकारणहै किप वृद्धोमेसेकुका सद्धर्म' एक 
लम्बी अवधि तक चला, जब कि उनमसे करद का सद्धम' रत्य समयमंही लुप्तहो गया । बद्ध ने बतलाया कि उन 
पूवं ब॒द्धो का सद्धम' दोधजीवी रहा है; जिन्होनं ग्रपने सङ्कु कोसद्खटित ग्रौर व्यवस्थित करने मे परिश्रम किया 
तथा उसके मागे दशन नौर ्रनुशासन के लिये पातिमोक्व' का विधान किया । ग्रतः शीघ्र ही (सारिपृत्त' ने उनसे 
'सद्धम' को चिरस्थिति के लिये पातिमोक्ख' के दशेना्थं प्रार्थना की । वृद्ध ने कहा कि पातिमोक्ख' नियम एसी वस्तु 


नहीं है, जिसकी सम्पूणं देशना एक ही समय मं कर दी जाय । उन्होने बताया कि वे क्रमलः समय भ्रौर प्रसर के 
प्रनुकूल नियमो का विधान करेगे । 


ग्रन्थ का पहला भ्रघ्याय है-पाराजिकरकण्ड' । यह उन चार प्रपराधों की व्याख्या करता है, जिनका 
दण्डसङ्खुसे भिक्षुको तत्काल जीवनभर के लिये निष्कासित कर देना है । ये चार म्रपराधहं ~ ब्रह्मचर्यं, दण्डनीय 
चौय, हत्या तथा दिव्य-योगिक-शक्ति से यक्त होने का मिथ्या दावा । 


( ५) 


प्रतपेक ग्रपराधको व्याख्या एक कहानी से प्रारम्भ होती है, जिमे वत्थु' कहा गया दै । उसका नामकरण 
` उस श्रपराध के करने वाले प्रथम प्रपराधीकेनामसे हुमा दहै । उती मङप्रयम श्रपराघौ भिक्षुके सन्दर्भे वुद्धने 
जिम विधान कौ घोप्रणा की थी, उसे पञ्ञत्ति" कहते हँ । तत्पश्चात्‌ चस सम्तन्ध मं श्रार्‌ देर्‌ मरौर कहानी मयव। 
` कहानियों का विधान है; जिनके ग्रनुसार बुद्ध ने भ्रमे पूर्व-कथित नियम में सुधार करके संशोषित रूप में उसको 
¦ देशना कौ । इस संशोधित रूप को श्रनुषञ्जत्ति' कहा गया है । संशोधन का यह्‌ क्रम तव तक वलता भया है, 
¦ जव तक कि ये “प्रनुपञ्जत्तिर्या' सिक्खापद' कै प्रन्तिम रूप को नहीं प्राप्त हौ गर है । 


इसके बाद नियम के म्रन्तगत प्रयुक्त प्रत्येक शब्द को व्याख्या कौ गरईदै, जिसे 'विभद्ध' कहते ह| 


तत्पश्चात्‌ म्रन्य च्छट उदाह्र्णो की छन्द-बद्र सूची दी गई, जिन पर वह नियमम्‌ हो सता द । 
थह सूची 'विनीतवत्थु-उदान-गाथा' कहूलाती दै । सक्रसे नन्त मं विनोतवत्थु' सोपक क अ्रन्त्गेत उपमक्त उदाहरण 
स्लख्प कथाग्रो को रूपरेखा दे दी गई है । 


प्रथम पाराजिक की व्याख्या 'सुदिन्न भिक्वु"कौ कंथासे प्रारभ होती है, जिसने श्रपने सम्बन्धियों 
कै कटने से ग्रपनी कुल-सम्पत्ति का उत्तराधिकरार प्राप्त कराने के लिये पुत्र उत्सन्न करने के लिये श्रपनी पत्नी से 
मिलना स्वीकार करलियाथा । वृद्धने कही कि उसने पाराजिक' श्रपराधक्रियाहंग्रौरउसेसद्धुसे निष्कासित कर 
दिया । फिर विशेष ्रवस्थाग्रों के उपस्थित होने पर वुद्ध ने उस ग्रपराघकी परिभापाको संशोधित कर उसे एेसा 
पूणं रूप दिया कि जिससे इस प्रकार का कोई भी अ्रपराधौ दण्ड-विधानसे न वच सके । 


दूसरा पाराजिक' म्रपराध-दण्डनीय चौय-सवंप्रथम घनिय भिक्वु' द्वारा किया गया धा । इन्होनं राजगृह 
मं राजकीय श्रावरश्यकता के लियं रखी लकडियों को हटा दिया धा । वृद्ध नै उसे तत्काल जीवन भर के लिये 
सङ्क से निष्कासित कर दिया था । 


तीसरा पाराजिक' है ~ मनुप्य हत्या । किसी भिक्षु द्राराकिसीकी हत्या करने का उदाहरण नही दिया 
गया ह । प्रारम्भिक कथा से ज्ञात होता दहै कि किस प्रकार कु भिक्षुप्रो ने जीवन भे ऊबकरं श्रात्म-हुत्या करली 
थी; प्रथवा किस प्रकार ग्रपने भ्रापको मारने के लिये समणकुत्तिक-मिगलण्डिक' नामक व्याध को नियुक्त किया 
धा । बुद्ध ने यह्‌ विधानकिथा कि दूसरेको हत्या करने के लिये प्रेरित करनेको भी पराराजिकः' श्रपराध 
समक्चना चाहिये । 


चौथा पाराजिक' है ~ दिव्य-योगिक-शक्तियो के रखने का मिथ्या दावा । यह श्रपराध वम्गुमुदा" नदी 
के किनारे भ्रमण करने वाले कुछ भिक्षप्नौ द्वारा ग्रपने लाम ग्रौर यशके लिये कियागयाथा । उन पर पाराजिके' 
प्रपर करने का दोषारोपण किया गया श्रौर उन्हंसङ्घसे निकाल दिया गया । मूल इस ्रपराध की प्रकृति तथा 
विस्तारादि के सम्बन्ध मे सृक्ष्मातिसूष्ष्म विवेचन उपस्थित करता है । 


ग्रन्थ का दूसरा ्रघ्याय है-सद्भादिसेसकण्ड' । यह सद्भादिसेस' नामक तेरह ग्रपराधां कौ व्यास्या 
करता है, जिनके दण्ड-स्वरूप सङ्क की वैधानिक समिति द्वारा पारित प्रस्ताव के श्राधार पर एक निरिचतं श्रवधि 
के सिये त्रपराधी को 'परिवास-त्रत' का पालन करना पड़ता है । जसा कि विस्तृत तरिवेचन चुल्लवम्य' के पारिवा- 
सिकक्लन्धक' मे उपलब्व है । व्रत पूर्णं हो जाने पर पुनः विधिवत सङ्खं कौ वठक बुलाई जाती है, जिस्म दण्ड- 
मक्त करने का प्रस्ताव पारित किया जाता है । इन श्रपराधों के विचारार्थं प्रारम्भ (भ्रादि) ग्रौर ग्न्त (सेस) 
मं दोनोंही समय सद्भु की ग्रनुमति ली जाती है; म्रतः इसका नाम सङ्घादिसेस' उपयुक्त ही ह । 


दस वगं के तेरह ग्रपराधो की सूची इस प्रकार है-- 
१. जान बृककर वीये-त्याग करना । 
२. राग-चित्तसे स्त्री का कायसंसगं । 
३. स्त्रीके साथ प्ररलील बात करना। 


(६) 


‰< 


चुर उद्ैश्यसेस्ती को तलाना । 

. मध्यस्थ क्रा कार करना । 

. वृटियरा-निमाणि मे प्रमाण का प्रतिक्रमण करना । 
3. व्िहार-निर्माण म प्रमाण -त प्रतिक्रमण क्ररना । 

८-६. भिक्ष्‌ क विरुद्ध गलत दापारोपण करना । 

१०. सद्ु-भेद करना । 

११. राद्ु-भेद करनं बालां करा गाथ दना । 

१२. परिवाराकोदूषिते क्रर्ना। 

१३. दूसरी क सृञ्लावां का जनवृस कर्‌ अनादर करना। 


[1 
[6 


॥१॥ 


ग्रन्थका तीसरा प्रध्याय द-ग्रनियतकण्ड' । दनम दा प्रपराधोां की व्याख्या है, जिनक्रै विपयमं 
निरिचिन निर्णय नहीं द्य पाया कि ये 'पा्पिक' सद्भुदिसेस' श्रधवरा 'पाचित्तिय'दोप ह । दमीलिये इन्दं 
श्रनियत' कटा जाता हे 1 इस श्रपराघ्र ता श्रपराधी एक भिन्षुश्रा; जो एक कुमारिकाको सैकर घर कै एकं कोने 
मेँ वैता हृम्राथा । प्रतिष्टित उपासका सियासामिनारमाता' ने उस पर्‌ दापारोपण करते हुये कटा कि उसनं 
पाराजिक', सद्कादिसेस' श्रयत पावित्ति'मंमेकोई ्रपराधकियादहै । तबवुद्धने इस नियमकाविधान कर 
टुसका यह्‌ नामकरण किया । 


ग्रन्थ का चौधा प्रध्याय टै (निस्मग्मियकेण्डः | दस्मे निस्सग्य' नासक्र तीस श्रमगधों की व्याख्या 
ह, जनक दण्ड-स्वसत्य भिक्षुको उस व्रात क विव व्राध्य किया जातादै कि वह उसविवार्‌से सम्बन्धित म्रनुचित 
नव्ध वस्तुश्राकोत्यागदे। तीम चस्तुये जा भिक्षुकौ द्धौट़नी पडती ह, उनमेसेकृल्छंद्स प्रकार हं - श्रतिरिक्त 
चतर, वाहर टा ष्ृग्रा चौवर, निर्यत समयसे ग्रधिक्र समय तक रखा हश्रा चीवर, ग्रसम्बन्धित भिक्षुणी से प्राप्त 
सोवर, भिक्षुणी द्वारा धाया गया चीवर, माँगा गया चीवर, सम्पूणे काला कम्बल, अ्रतिरिक्त पात्र, चांदी श्रौर सोना 
दत्यादि । 


४. ब्रस्तुत ग्रन्थ : इसका महत्व 


वौद्ध-परम्पराके कटर भ्रनुयायियोंको मान्यतादै कि जिसनं सद्धम प्रव्रज्या प्रहणकीदहै, उसीको 
'विनयपिटक' के ग्रन्थों को पढ़ने का श्रधिकार दोना चाहिय; श्रपने 'छेद' ग्रन्थों के सम्बन्ध मेजैनोकी भी यही 
धारणा है। 


प्राधुनिकं म्रध्येता सम्भवतः इसे साम्प्रदायिकं सङ्कीणेता के रूप में देखे, किन्तु वास्तव मे इसके पीच्धै एक 
प्र तूणं उदेश्य सन्निहित है । यह्‌ केवल एक साधारण व्यक्ति में उत्पन्न होने वाली भ्रामक धारणाग्रों को रोकने क 
सिव है; क्योकि इस बात कामये कि साहित्य कै वास्तविक लक्ष्य से ग्रपररिचित होने के कारण ग्राधूनिकं म्रध्येता 
दमे सद्घ कै नैतिक-पतन का एतिहासिक विवर्ण समञ्ज सकता । ये ग्रन्य प्रायः साम्प्रदायिक श्राचरण सम्बन्धी 
विधान हु । इसौलिये इनमें प्रत्येक सम्भाव्य ग्रपराध को समग्र दुष्टि से सृक्ष्मातिसूक्ष्म व्याख्या समाविष्ट है। 
जो उदाहरण प्रस्तुत किये गये हुं, वे केवल नियमों को उचित व्यवस्था करने के लियेही हू । 


प्रस्तुत ग्रन्थ पाराजिकः का महत्त्व इस दृष्टि से भीर कि यह प्राचीन दण्ड-विधान का उदाहरण है । 
इसमं कूं सामग्री एसी भौ उपलम्ध होती है, जिसमे देश को तत्कालीन ग्राथिक श्रौर सामाजिक अ्रवस्थाभ्रों पर 
प्रकाश पड़ सकता ह । उदाहरणाथं-उस्ष समय कम से कंम एकं पाद" मूल्य को चोरी राज्य-विधान के ्रनुसार 
दण्डनीय मानी जातौ थौ । पर्वेतोय-मागं पर, नदी के घाट पर तथा गांवके प्रवेश द्वार पर चुङ्खी लेने की चौकियां 
र्हतो थो । सिक्का का मूल्य ग्रौर उनको क्रथ-शत्रित का शल्लेख चौवर-चेतापन' दाव्द की व्याश्या के साथ उल्लि- 
कित है । 


( ७ ) 
५. प्रस्तुत संस्करण 


यह्‌ ग्रन्थ विनयपिटकः के तीसरी पुस्तक भपाराजिकः' का निम्नलिखित ग्रन्थो के पाठो के भ्राधार प्र 
निमित श्रौर देवनागरी लिपिमं मुद्रित नया संस्करण है वर्मी-संस्करण, चद्रु-सङ्गायन प्रकाशन (१६५६) 
सिहली-संस्करण, भिक्षु तेलवद्र श्र प्रा्थवंश स्वामी द्वारा सम्पादित (१६१३), स्यामी-संस्करण, महामकट 
राजकीय प्रकाशन (१९२६) तथा रोमन-संस्करण श्रौ हरमन श्रौत्डनबगं द्वारा सम्पादित (पालि टेक्स्ट 
सोसायटी, १८८१) 


स्यविरवाद परम्परा के चुने हुये प्रतिनिधियों के अन्तर्राष्ट्रीय स्ख के सोत्साह सम्मिलित प्रयत्न से 
तयार किये गये चदु-सङ्खायन' संस्करण को हमने श्रपनी पहली पाण्डुलिपि तयार करने के लिये श्राधार-स्वरूप 
ग्रहण किया है । उसके पाठ ग्रौर धर्मस्कन्ध नियोजन से साधारणतः हम सहमत रहै हं । किन्तु भ्राधुनिक 
दुष्टि से ्रपने संस्करण को श्रधिकं उपयोगी बनाने के लिये हमने दौ नये प्रयत किये हँ । इन प्रयत्नो मेँ से पहला 
प्रयत्न सम्पूणं ग्रन्थ मँ एकं व्यवस्थित क्रम से विराम-चिह्धों का प्रयोग श्रौर दूसरा शीर्षक एवं अ्नुशीरषक से 
सुसज्जित पाठ का एक साद्खोपाङ्ग स्वरूप उपस्थित करना है। 
(क) शीर्षक 


पुरानी पद्धति के पालि-ग्रन्थो मेँ किसी प्रकरण के प्रारम्भ मं शीषक देने की प्रथा नहीं थी । इसके 
स्थान पर हमे प्रकरण के श्रन्त में निद्टितं' जंसे शब्द उपलब्ध होते हं ; किन्तु इससे ्राधुनिकं पाठक को सारे 
प्रकरण का सार-तत्व ग्रहण कर श्रपने समक्न वण्यं-विषय का एक सम्पूणं चित्र उपस्थित करने मेँ जटितता का 
पनुभव करना पड़ता है। ग्रतः उपयोगिता की दृष्टि ने हमने यह प्रावदयक समज्ञा कि शीर्षक एवं श्रनुशीषंक 
के क्रम से सुसज्जित करके ही पाठ को उपस्थित करना उक्तम होगा । यथासम्भव इन शीषेकों का निर्माण 
मूल-ग्रन्थ से चुने गये शब्दों से ही किया गयादहै । फिर भी यह नहीं कहा जा सकता किं ग्रपने इस प्रयत्न मे हम 
कां तके सफल हुये ह । स्मरण रहे कि ये शीपंक हमारे ग्रपने दिये हुये हं जौ मूल-पाठ मँ प्राप्त नहीं होते । 


प्रधान सीषक १६ प्वाइण्ट मोनो काले टाइप मं मृद्रितहं श्रौर प्रकरण-चिह्न (8) के साथ उनकी 
क्रमसंख्या दे दी गई है तथा उसके ग्रन्तगेत भ्राने वाले द्रष्टव्य शीपकभी बिना क्रम-संख्याके उसी टादपमं 
मुद्रित किये गये ह । भ्रनुशीषेक क्रम संख्या के साथ १४ प्वादृण्ट मोनौ काले टाइप में ्रौर उसके श्रन्तग॑त 
भ्रानेवाले छोटे शीषंक क्रम-संस्या के साथ १२ प्वादण्ट मोनो काले टाद्प में मुद्रित कयि गेहूं । पृष्ठ के ऊपर 
प्रधान शीषंकों का ही उल्लेख किया गया है । 


(ख) पाठटमेद-निर्षारण 


पाठमेद-निर्धारण मे शब्द की निरुक्ति तथा व्युत्पत्ति का विचार करनेके साथ ही इस बातकाभी 
घ्यान रखा गया है कि एतिहासिक दृष्टि से किन सूपो का म्रत्यधिक प्रचलन रहाहै। दोनों दुष्टियोंसे सिद्ध 
यदि एक शब्द के एकाधिक रूप हुये ह तौ हमने एक को मूल-पाठ के साथ ्रौर दूसरे को पृष्ठ वैः नीचे दी गई 


रिप्पणीमंदेदिया है। यहाँ एकक ्रहण करने का यह प्रथं नहीं है कि हमने दूसरे रूप का व्हिष्कार 
कियादहै। 


(ग) विराम-चिह् 


पालि की पुरानी पद्धति मं पूणं विराम के ्रतिरिक्त श्रन्य विराम-चिह्लों के प्रयोग करने को प्रथा 
नहीं थी । स्यामी-संस्करण मे इसी प्राचीन पद्धति का प्रनुस्रण किया गया है । लेकिन कहीं कहीं पालि की 
वाक्य-यौजना इतनी उलक्षी हृई मिलती है कि उसके भ्रंशो के पारस्परिक सम्बन्ध को विराम-चिह्लों के भ्रमाव 
म समन्षना भ्रत्यन्त कठिन हौ जाता है । श्रतः प्रस्तुत संस्करण मं हमने अन्य भ्रावक्यक विराम-चिह्लोंका 


( ८) 


निस्सङ्कोच प्रयो कियाद । इन विराम-चिह्लोंका प्रयोग करने मे हमारा यही उदेश्य रहा है कि वाक्यका 
ग्रथ श्रधिकमे प्रथित स्पष्ट हो जाय । जहां विराम-चिह्लो के प्रयोग की श्रनिवायेता नहीं समञ्नी गई, वहां पर 
हमने उनका प्रयो उचित नहीं समञ्ञा। फिरभी हैमने इस बातका ध्यान स्वा है किं विराम-चिह्ली के 
प्रयोग मे यथासम्भव करूपना श्रौर्‌ सद्गति वनी रहे । 


दम संस्करण मै निम्ननिखित विराम-चिह्न व्यवहृत हए हैँ -- पू्णेविराम (1), प्रधविराम (), 
उपविराम (:), स्वल्प-विराम (;), प्रदनवाचकः (?), विस्मयादि-वौधक (!), युग्रेवा (-), रेखिका (-); 
मूख्य-उद्धरण ( {14 1? ) | उद्धरण ( { » | 


ग्रन्थमाला कै प्रधम पृष्व महावग्न' मेँ हमने उद्धरण चिह्न का प्रयोग वहीं कियाद, जहां 
उसको उद्ररण-मोधक्‌ किया उक्त है । परन्तु श्रव यह भिल्वयहुग्रा है कि जहां उद्धरण-वौधक क्रियां उक्त 
महीं रै वहां भी दयक प्रयो किया जाव । प्रधान उद्धरणों करा बोध मृख्य-उद्धरण-चिज्ञ प्रौर उसके ्न्तगंत 
प्रानेवाले उद्धग्णों का बोध उद्धरण-विह्लोमे कराया गया दै ग्रौर यदि कहीं उसके ग्रन्त्गत कोई उद्धरण श्रा गया 
है लो उसका बोध क्रिया के द्रागे रेणिकरा चिह्भुके प्रयोगमे कराया गयादै) 


प्रधान दद्धतणों क समी मेगाग्राफ तदूवोधक मुख्य चिल से ग्रौर श्रन्तगेत उदद्ररणोंके उद्ररण चिह्घां 
रे प्रारम्भ किते म्यहं । 


(घ) वाद्खुतिक 


प्रघदिप्पणी में प्रमुक्त रो०, सी०, स्या० तथाम० सङ्केत करमशः रोमन, सिहली, स्यामी तथा मरम्म 


(वर्मा) संस्करणों कं लिये प्रयुक्त हये हु । 


हि 


पष्ठ कै पादवं में प्रयुक्त र श्रीर्‌ ४ सद्कैत क्रम से रोमन ग्रौर वर्मी संस्करणोंका चोधर करातेदहं। 
दन गङ्कृतो फ साथर दी हृ संख्या मे यह सूचित होता है कि उन संस्करणों के उस पृष्ठ का प्रारम्भ उसी पड. वित 
मेरेहोनादे)। 9 

रोमन-संस्करण क्री दी हुई पृष्ठ-संख्या के सद्धतों से ¶ालि टेवस्ट सोसायटी! दारा प्रकाशित पालि 
के कोप तथा रोमन-संस्करण के श्राधार पर बने हये कोपों तथा लिखे गये शोध-ग्रन्यो में उद्ररणविशेप कौ 
खोज वेना सरल हौ जायया । ग्रतएव उसके इस महत्व को समञ्चकर प्रस्तुत संस्करण मं रोमन-संस्करण को 
पष्ठ-संल्या दे दी गर्दै । इसके साथही वर्मी लिपि मेँ वर्मासे प्रकाशित प्राचीन स्थविरवाद-परम्परा कं 
प्रतिनिधि च्छू-सद्धायन' का मी विशेष हत्व श्रौर स्थान है । ्रतः उसकी इस विदोषता को ध्यान मं रखकर 
उसकी भी पष्ट-संस्या प्रस्तुत ग्रन्थमेदी ग्द) 


(च) पृष्ठोपरि-क।ग म प्रयुक्त सङ्धुत 
युग्म-संस्यक पृष्ठों मे प्रयुक्त सद्धुत सुत्त, शी्पंक तथा पराग्राफ के प्रारम्भ का म्रौर प्रयुग्म-संख्यक 
पष्ठों मे ग्रन्त का योतन करते ह्‌ । 
(छ) वर्तिनी 


पालि मे एव, रपि श्रौर इति इन श्रव्ययों के म्रादि श्रक्षरका प्रायः लोपहौ जाया कस्तारहै श्रौर 
उनके रूप व, पि, तथा तति रह जतेहं। कुलं विद्वानों के मतानुसार इन लघु रूपों को स्वतन्त्र शब्द मान लेना 
ग्रधिक सङ्कतहै। हमने भी प्रस्तुत संस्करणमं एेसाही क्ियाहे। 


हमने एक ही शब्द मं भ्राने वाली परसवणं-सन्धि का ब्रनिवाये रूप से प्रयोग किया है श्रौर उन्हं 
इस प्रकार व्यवहूत किया है ~ सङ्कु, फिञ्चि, पञ्च इत्यादि । पर जहां उपर्युक्त बात नहीं है वहाँ एसा करना 


( £ ) 


ग्रावश्यक नहीं समज्ञा गया है । उदाहरणाथं - एवं पि, कम्मं ति इत्यादि । परन्तु एसे प्रयोगो मे यह्‌ दिग्दश्ित 
करने के लिये कि इनके सन्धियुक्त रूप भी व्याकरण सिद्धहं तथा भाषा में इनका प्रयोग भी श्रनेक स्थलों 
पर हृश्रा है, हमने उनका व्यवहार किया है । उदाहरणाथं ~ एवम्पि, कम्मन्ति, किन्ति इत्यादि । 


कुं पाश्चात्य राम्पादको ने वर्तिनी की इसी पद्धति को स्वीकार किया है । लेकिन उन स्थानों प्र 
जहाँ "ति" श्रौर पि", ह' तथा श्रः से परे प्राये हं, वहाँ उन्होने संस्कृत के सन्धि-नियम "रकः सवणे वधेः" का 
श्राश्रय लेकर इन स्वतन्त्र मान्य भ्रव्ययों को उनके पहले श्रानेवाले शब्दो से सन्धियुक्त करके व्यवहूत किया 
है । उदाहरणार्थं - देसेसौति, तस्सापि इत्यादि । कन्तु एसे स्थलों पर भी हमने उन्हं ्रलगही रखा है । 
उदाहरणा्थं - देसेसी ति, वस्सा पि । "ति" तथा "पिः के पूवं श्राये हये स्वरो का दीघं होना पालि के मोग्नल्लान- 
व्याकरण से सिद्ध है । इसके विधान के लिये उसमं “व्यञ्जने दघरस्साः (१।३२) सूत्र दिया हु्रा है, जिसके 
गरनुसार यदि पूवं स्थित स्वर के बाद मे व्यञ्जनहो तो वह प्रायः दीघं हो जाया करता है । यथा- खन्ति+ 
परमं-- खन्ती परमं; गोतम ¬+-ति-- गोतमा ति; होति +- ति होती {त इत्यादि 


मेरे विभाग के सम्पादक श्री लश््मीनारायण तिवारी; सह-सम्पादक श्री बीरबल शर्मा तथ। सहायक सह्‌- 
सम्पादक श्री श्यामदेव द्विवेदी ने रात दिन ग्रथक परिश्रम करके म्ले इस व्यिं मं सहायता दीहै। 
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नमो तस्स भगवतो धरहतो सम्मासम्बुदस्स 


पाराजिकप।ि 


(भिक्वविभङ्के पठमो भागो) 
पञ्जत्तिनिदानकया 


(क) वेरञ्जब्राह्मणयुच्छा 


१. तेन समयेन बुद्धो भगवा वेरञ्जार्थं विहरति नटेशुपुचिमन्दमूले ४.५, 
~ सद्धि ~ ् १.1 
महता भिक्स द्धन सदधि पञ्चमत्तेहि भिक्ख॒सतेहि । श्रस्सोसि खो वेरञ्जो 
 ब्राहमणो-“समणो खलु, भो, गोतमो सक्यपृत्तो सक्यकूला पम्बजितो वेरञ्जायं 
विहरति नटेरुपुचिमन्दमूले महता भिक्खुस द्धन सद्धि पञ्चमत्तेहि भिक्खु 
सतेहि । तं खो पन भगवन्तं गोतमं एवं कल्याणो कित्तिसहो ब्रब्भृगगतो - 5 
इति पि सो भगवा प्रह सम्मासम्बुद्धो विज्जाचरणसम्पन्नो सुगतो लोक- 
विदू प्रनुत्तरो पुरिसदम्मसारथि सत्था देवमनुस्सानं बुधो भगवा । सो इमं 
लोकं सदेवकं समारकं सब्रह्मकं सस्समणब्राह्यणि पजं सदे वमनुस्सं सयं .. 
प्रभिञ्जा सच्छिकत्वा पवेदेति । सो धम्मं देसेति प्रादिकल्याणं मज्छ- 
कल्याणं परियोसानकल्याणं सात्थं सन्यञ्जनं; केवलपरिपुण्णं परिसुद्धं ॥ 
ब्रहाचरियं पकासेति; साध्‌ खो पन तथारूपानं प्ररहतं दस्सनं होती" ति । 


| २. श्रथ खो वेरञ्जो ब्राह्यणो येन भगवा तनुपसद्कुमि; उपस्क 

मित्वा भगवता सदधि सम्मोदि । सम्मोदनीयं कथं सारणीयं वीतिसारेत्वा 

एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो वेरज्जो ब्राह्यणो भगवन्तं एतदवोच ६.२ 

¦ ॐ सुतं मेतं, भो गोतम - न समणो गोतमो ब्राह्मणे जिण्णे वृ ` महुल्लके 15 8.2 
वयोग्रनुप्पत्ते श्रभिवादेति वा पच्चुद्रति वा प्रासनेन वा निमन्तेती' 





हि 
१. पुरिसदम्मसारथी - सी०। २. साराणीयं ~ स्या०, सी° । ३. बद - सी०। 
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25 


वारजिक्ं 


ति । तयिदं, भो गोतम, तथेव ? न हि भवं गोतमो ब्राह्मणे जिण्णे वड 
महल्लके ग्रद्धगते वयोगश्रनुप्पत्तं श्रभिवादेति वा पच्चुद्रुति वा प्रासनेन वा 
निमन्तेति ? तयद, भो गोतम, न सम्पन्नमेवा' ति । 

“नाहं तं, ब्राह्मण, पस्सामि सदेवके लोके समारके सब्रह्मक 
सस्समणत्राहमणिया पृजाय सदेवमनुस्साय यमहं ग्रभिवादेय्यं वा पच्चुदुय्यं 
वा श्रासनेन वा निमन्तेय्यं। यंहि, ब्राह्मण, तथागतो श्रभिवादेय्य वा 
पच्चुदरुस्य वा भ्रासनेन वा निमन्तेय्य, मुद्धा पि तस्स विपलेय्या'” ति ।* 

२. “श्ररसरूपो भवं गोतमो ति? “ग्रति स्वेस, ब्राह्मण, 
परियायो येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ श्ररसरूपो 
समणो गोतमो'ति। ये ते, ब्राह्मण, रूपरसा सहरसा गन्धरसा रसरसा 
फोटुन्बरसा ते तथागतस्स पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता श्रनभावश्रुता 
प्रायति ग्रनुप्पादधम्मा । श्रयं खो, ब्राह्मण, परियायो येन मं परियायेन 
सम्मा वदमानो वदेय्य ~ श्ररसरूपो समणो गोतमो" ति,नोचखोयंत्वं 


२११ 


सन्धाय वदेसि '' । 

४. “निन्भोगो भवं गोतमो" ति? “श्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, 
परियायो येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य - निन्भोगो समणो 
गोतमो ति । येत, ब्राह्मण, रूपभोगा सहभोगा गन्धभोगा रसभोगा 
फोटुज्बभोगा ते तथागतस्स पहीना उच्छित्नमूला तालावत्थुकता अ्रनभावङ्कुता 
ग्रायति ग्रनुप्पादधम्मा । श्रयं खो, ब्राह्मण, परियायो येन मं परियायेन 
सम्मा वदमानो वदेस्य ~ निन्भोगो समणो गोतमो' ति,नोचखोयंत्वं 
सन्धाय वदेसि । 


५. 'श्रकिरियवादो भवं गोतमो" ति ? “ग्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, 
परियायो येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य - श्रफिरियवादो समणो 
गोतमो' ति । श्रं हि, ब्राह्मण, भ्रकिरियं वदामि कायदुच्चरितस्स 
वचीदृच्चरितस्स मनोदुच्चरितस्स । ग्रनेक विहितानं पापकानं ्रकुसलानं 
धम्मानं भ्रकिरियं वदामि । प्रयं खो, ब्राह्मण, परियायो येन मं परियायेन 
सम्मा वदमानो वदेय्य - श्रकिरियवादो समणो गोतमो'ति, नोच 
खो य त्वं सन्धाय वदेसि" । 

६. "उच्छेदवादो भवं गोतमो" ति ? “्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, 


१. भरनभावकता - सी ° ; अनभावं कता - स्या०; श्रनभावं गता ~ रो० । २. वदेसी ति - 
त्या० | 


यञ्यलिनिशनकथा 


परियायो येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य - “उच्छेदवादो समणो 
गोतमो' ति । ग्रहं हि, ब्राह्मण, उच्छेदं वदामि रागस्स दोसस्स मोहस्स । 
प्रनेकविहितानं पापकानं अ्रकुसलानं धम्मानं उच्छेदं वदामि । श्रयं खो 
ब्राह्मण, परियायो येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेग्य ~ “उच्छेदवादो 
समणो गोतमो' ति, नो च खो यंत्वं सन्धाय वदेसि" 

। (जेगुच्छी भवं गोतमो” ति? "प्रत्थि स्वेस ब्राह्मण, 
| परियायो येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य - जेगच्छी समणो 
 गोतमो' ति । ग्रहं हि, ब्राह्मण, जिगुच्छामि कायदुच्चरितेन वचीदुच्चरितेन 
' मनोदुच्चरितेन । प्रनेकविहितानं पापकानं श्रकुसलानं धम्मानं समापत्तिया 
। जिगृच्छामि'। श्रयंखो, ब्राह्मण, परियायो येन मं परियायेन सम्मा 
 वदमातो वदेय्य - जेगुच्छी समणो गोतमो' ति, नोच खो यंत्वं 

सन्धाय वदेसि" । 

८. “वेनयिको भवं गोतमो'" ति ? “ग्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, परियायो 
येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेग्य ~ वेनयिको समणो गोतमो' ति । 
्रहं हि, ब्राह्मण, विनयाय धम्मं देसेमि रागस्स दोसस्स मोहस्स । श्रनेक 
 विहितानं पापकानं भ्रकुसलानं धम्मानं विनयाय धम्मं देसेमि । श्रयं खो 
ब्राह्मण, परियायो येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य - 'वेनयिको 
` समणो.गोतमो' ति, नो चखोयंत्वं सन्धाय वेदसि 
¦ . “तपस्सी भवं गोतमो" ति ? “श्रत्थि स्वेस, ब्राह्मण, परियायो 
येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ "तपस्सी समणो गोतमो' ति । 
तपनीयाहं, ब्राह्मण, पापके ग्रकरुसले धम्मे वदामि, कायदुज्वरितं 
वचीदुच्चरितं मनोदुच्चरितं । यस्स खो, ब्राह्मण, तपनीया पापका ग्रकुसला 
धम्मा पहीना उच्छित्नमूला तालावत्थुकता ग्रनभावङ्कता भ्रायति 
प्रनुप्पादधम्मा तमहं तपस्सी ति वदामि । तथागतस्स खो, ब्राह्मण, 
तपनीया पापका ग्रकुसला धम्मा पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुकता 
प्रनभाव ङ्कुता ग्रायति ग्न॒प्पादधम्मा। श्रयं सो, ब्राह्मण, परियायो येन मं 
परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य ~ "तपस्सी समणो गोतमो" ति, नोच 
खो यं त्वं सन्धाय वदेसि” । 

१०. “श्रपगन्भो भवं गोतमो” ति ? “भ्रत्य स्वेस, ब्राह्मण, परियायो 


१. रो० पोत्थके नस्थि । 
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, येन मं परियायेन सम्मा वदमानो वदेय्य - ग्रपगन्भो समणो गोतमो ति । 


यस्स खो, ब्राह्मण, ग्रायति गन्भसेय्या पुनन्भवाभिनिन्बत्ति पीना 
उच्छिन्नमूला तालावत्युकता ्रनभावद्कुता भ्रायति अ्रनुप्पादधम्मा तमहं 
श्रपगन्भो ति वदामि । तथागतस्स खो, ब्राह्मण, श्रयति गन्भसेय्या 
पुनन्भ वाभिनिन्वत्ति पहीना उच्छिन्नमूला तालावत्थुक्ता प्रनभावङ्कता 
ग्रायति शअननप्पादधम्मा । श्रयं खो, ब्राहमण, परियायो येन मं परियायेन 
सम्भा वदमानो वदेय्य ~ श्रपगन्भो समणो गोतमो' ति,नोचखोयंत्वं 
सन्धाय वदेसि'' | 
(ख) कुक्कुट च्छापकुपमाकथा 

११. सेय्यश्रापि, ब्राह्मण, कुक्कुटिया श्रण्डानि दुवा दस वा 
वादस वा । तानस्सु कुक्कुटिया सम्मा श्रधिसयितानि सम्मा परिसेदितानि 
सम्मा परिभावितानि। यो नु खो तेसं कुक्कुटच्छापकानं पठमतरं 
पादनखसिखाय वा मुखतुण्डकेन वा ग्रण्डकोसं पदालेत्वा सोत्थिना 
प्रभिनिन्भिज्जेय्य, किन्ति स्वास्स वचनीयो - जेद्रौ वा कनिट्रौवा' ति? 

“जेदरोतिस्स, भो गोतम, वचनीयो । सो हि नेसं जदो होती" ति । 
“एवमेव खो ब्रह, ब्राह्मण, प्रविज्जागताय पजाय श्रण्डभूताय परियोनद्धाय 
ग्रविज्जण्डकोसं पदालेत्वा एको व लोके भ्रनृत्तरं सम्मासम्बोधि ग्रभि- 
सम्बुद्धो । स्वाह, ब्राह्मण, जेट सेदो लोकस्स'' । 

“म्रारद्धं खो पन मे, ब्राह्मण, विरियं" भ्रहोसि श्रसल्लीनं, उपद्टिता 
सति ग्रसम्मुद्ा, पस्सद्धो कायो श्रसारद्धो, समाहितं चित्तं एकग्गं । सो खो 
प्रहु, ब्राह्मण, विवि्वेव कामेहि विविच्च ग्रकूसलेहि धम्मेहि सवितक्कं 
सविचारं विवेकजं पीतिसूुखं पठ्मं ज्ञानं उपसम्पञ्ज विहासि। 
वितक्कविचा रान वूृपसमा ग्रज्छत्तं सम्पसादनं चेतसो एकोदिभावं श्रवितक्कं 
प्रविचारं समाधिजं पीतिसूखं दुतियं ज्ञानं उपसम्पज्ज विहासि । पीतिया च 


विरागा उपेक्छको च विहासि सतो च सम्पजानो, सुखं च कायेन पटिसंबेदेसि, 


यं तं श्रिया श्राचिक्खन्ति - 'उपेक्खको सतिमा सुखविहारी" ति ततियं शानं 
उपसम्पज्ज विहासि । सुखस्स च पहाना दुक्खस्स च पहाना पुब्बेव 
सोमनस्सदोमनस्सानं प्रत्य ङ्गमा भ्रदुक्छमसुखं उपेक्खासतिपारिसुद्धि चतुत्थं 
भानं उपसम्पज्ज वहासि । 
१२. “सो एवं समाहितं चित्तं परिसुद्धे परियोदाते ्रनङ्कणे 
१ 


१. वीरियं ~ म०। २. श्रव्थगमा -सी० । 


पद ज्ज्नसिनिष एन्च्क्च। 


विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनियें ठिते प्रानेञ्जप्पत्ते पुब्बेनिवासा- 
नस्सतिजाणाय चित्तं ॒श्रभिनिन्नामेसि। सो भ्रनेकविहितं पुब्बेनिवासं 
ग्रनुस्सरामि, सेय्ययिदं - एकं पि जाति द्रे पि जातियो तिस्सोपि जातियो 
चतस्सो पि जातियो पञ्च पि जातियो दस्पि जातियो वीसं पि 
जातियो तसं पि जातियो चत्तालीसंः पि जातियो पञ्नासं पि 
जातियो जातिसतं पि, जातिसहस्सं पि जातिसतसहस्सं पि, ग्रनेके पि संवदु- 
कप्पे श्रनेके पि विवद्रुकप्पे भ्रनेके पि संवदटूविवदटुकप्पे ~ श्मूत्रासि एवंनामो 
एवंगोत्तो एवंवण्णो एवमाहारो एवसुखदुक्खप्पटिसवेदी' एवमायुपरियन्तो ; 
सो ततो चतो ्रमुत्रं उदपादि; तत्रापासि एवनामो एवगोत्तो एवंवण्णो 
एवमाहारो एवंसुखदुक्खप्पटिसंवेदी एवमायुपरियन्तो ; सो ततो चुतो इधूप- 
पन्नो ति । इति साकारं सउदहेसं भ्रनेकविहितं पुव्बेनिवासं अ्रनृस्सरामि । 
ग्रयं खो मे, ब्राह्मण, रत्तिया परमे यामे पठमा विज्जा श्रधिगता, श्रविज्जा 
विहता, विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो, भ्रालोको उप्पन्नो - यथा तं ग्रप्प- 
मत्तस्स श्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । ग्रयंखोमे, ब्राह्मण, पठमाभि- 
निन्मिदा ्रहोसि कुक्कु टच्छापकस्सेव अ्रण्डकौसम्हा । 


१३. "सो एवं समाहिते चित्ते परिसुद्धे परियोदातें भ्रनङ्खणे 
विगतूपक्किलेसे मुदुभूते कम्मनिये ठिते म्रानेञ्जप्पत्तं सत्तानं चुतृपपातजाणाय 
चित्तं प्रभिनिन्नामेसि । सो दिव्बेन चक्खुना विसुद्धेन अ्रतिक्कन्तमानुसकेन 
सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमाने' हीनं पणीते सुवण्णे दुब्बण्णे । सुगतं 
दुर्गते यथाकम्मूपगे सत्ते पजानामि - "इमे वत भोन्तो सत्ता कायदुच्चरितेन 
समन्नागता वचीदुच्चरितेन समन्नागता मनोदुच्चरितेन समन्नागता भ्ररियानं 
उपवादका मिच्छादिदट्िका मिच्छादिद्िकम्मसमादाना; ते कायस्स भेदा 
परं मरणा श्रपायं दुर्गति विनिपातं निरयं उपपन्ना । इमे वा पन भोन्तो 
सत्ता कायसुचरितेन समन्नागता वचीसूुचरितेन समन्नागता मनोसुचरितेन 
समन्नागता श्ररियानं श्रनृपवादका सम्मादिद्िका सम्मादिरद्कम्मसमादानाः; 
ते कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोक उपपन्ना" ति । इति दिन्बेन 
चक्खुना विसुद्धेन श्रतिक्कन्तमानुसकेन सत्ते पस्सामि चवमाने उपपज्जमानें 
हीने पणीते सुवण्णे दुन्बण्णे । सुगते दुर्गते यथाकम्म्‌पगे सत्ते पजानामि । 


१. भ्रानेज्जप्पत्ते ~ सी० । २. सेय्यथीदं ~ सी०, स्या०, रो० ) 3. चत्ताठीसं ~ स्या०। 


४. एवंसुखदुक्खपटिसंवेदि - सी०, रो०;. एवंसुखदुर्बूवपटिसंवेदी ~ स्या० । ५. उप्पज्जमाने - 
सी०, रो० । ॥ि 
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ग्रयंखो मे, ब्राह्मण, रच्तिया मज्मिमे यामे दुतिया विज्जा श्रधिगता, 
प्रविज्जा विहना, विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो, श्रालोको उप्पन्नो ~ यथा 
तं म्रप्पमत्तस्स ग्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । ग्रयं खोमे, ब्राह्मण, 
दुतियाभिनिव्मिदा ग्रहोसि कुक्कुट च्छापकस्सेव ्रण्डकोसम्हा । 

१४. “सो एवं समाहिते चित्ते परिसृद्धे परियोदाते श्रनद्धणे विग- 
तूपक्किलेसं मृदुभूते कम्मनिये स्ति ्रानेञ्जप्पत्ते प्रासवानं खयमाणाय चित्तं 
प्रभिनिन्नामसि । सो इदं दुक्खं' ति यथामृतं ग्रम्भज्व्ासि, श्रयं दुक्ख- 
समुदयो' ति यथाभूतं ग्रन्भजञ्जासिं, श्रयं दुक्छनिरोधो' ति यथाभूतं भ्रन्भ- 
ञ्ञ्ासिं, श्रयं दुक्खनिरोधगामिनी पटिपदा' ति यथाभूतं ग्रव्भज्ासि; 
“इम ्रासवा' ति यथाभूतं स्रन्भञ्जासिं, श्रयं प्रासवसमुदयो' ति यथाभूतं 
ग्रन्भञ्ञ्ासि, श्रयं प्रासवनिरोधो' ति यथाभूतं ग्रव्भज्ञ्ासिं, श्रयं ्रासव- 
निरोधगामिनी परिपदा' ति यथाभूतं ग्रन्भञ्जासि। तस्स मे एवं जानतो 
एवं पस्सतो कामासवा पि चित्तं विमुच्चित्थ भवासवा पि चित्तं विमुच्चित्थ 
ग्रविज्जासवा पि चित्तं विमुच्चित्थ । विमुत्तस्मि विमुत्तमिति जाणं 
ग्रहोसि । 'खीणा जाति, वुसित ब्रह्मचरियं, कतं करणीयं, नापरं इत्यत्ताया' 
ति ग्रव्मञ्ज्नासिं । ग्रयंखोमे, ब्राह्मण, रत्तिया पच्छिमे यामे ततिया विज्जा 
ग्रधिगता, अविज्जा विहता, विज्जा उप्पन्ना, तमो विहतो, आलोको 
उप्पन्नो ~ यथा तें म्रप्पमत्तस्स ग्रातापिनो पहितत्तस्स विहरतो । अ्रयं 
खो मे, ब्राह्मण, ततियाभिनिन्मिदा ग्रहोसि ~ कुक्कुटच्छापकस्सेव 
ग्रण्डकोसम्हा' ति। 


१५. एवं वृत्ते, वेरञ्जो ब्राह्यणो भगवन्तं एतदवोच- जदो भवं 
गोतमो, संद भवं गोतमो! ग्रभिक्कन्तं, भो गोतम, अ्रभिक्कन्तं, भो 
गोतम ¦! सय्यथापि, भो गोतम, निक्कुज्जितं वा उक्कूज्जेय्य, 
परिच्छन्न वा विवरेय्य, मृन्ह्स्स वा मग्गं म्राचिक्खेय्य, ग्रन्धकारे वा 
तेलपज्जोतं धारेय्य-चक्खुमन्तो रूपानि दक्खन्तीः ति, एवमेवं भोता 
गोतमेन ग्रनेकपरियायेन धम्मो पकासितो । एसाहं भवन्त गोतमं सरणं 
गच्छामि धम्मं च भिक्खुसङद्भुः च । उपासक मं भवं गोतमो धारेतु भ्रज्जतग्गे 
पाणुपेतं सरणं गतं । श्रधिवासेतु च मे भवं गोतमो वेरञ्जायं वस्सावासं 


सञ्च भिक्लुसद्खेना '“ ति । अ्रधिवासेसि भगवा तुण्टीभावें त । श्रथ खो वेरज्जो 


१. ततिया अरभिनिज्विधा - रो०।४२. दक्विन्ती -सीऽ, रो०। ३. एवमेव मो गोतम - 
रोऽ । ४. भगवन्तं ~ रो० । । 


पञ्डनतिनिंदानकथा श 


ब्राह्मणो भगवतो श्रधिवासनं विदित्वा उद्रायासना भगवन्तं श्रभिवादेत्वा 
पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । 
(ग) वेरञङ्जायं दुड्भिकष्लकथा 
१६. तेन खो पन समयेन वेरञ्जा दुम्भिक्खा होति दीहितिका सेत- 


द्विका सलाकावुत्ता न सूकरा उञ्छेन पग्गहेन यापेतुं । तेन खो पन समयेन 
उत्तरापथका भ्रस्सवाणिजा पञ्चमत्तेहि भ्रस्ससतेहि वेरञ्जं वस्सावासं उप- 5 


गता होन्ति। तेहि भ्रस्समण्डलिकासु भिक्खूनं पत्थपत्थपुलकं' पञ्च्यत्तं 
होति । भिक््‌ पुन्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय वेरञ्जं पिण्डाय 
पविसित्वा पिण्डं श्रलभमाना म्रस्समण्डलिकासु पिण्डाय चरित्वा पत्थपत्थ- 
पुलक भ्रारामं ्राहुरित्वा उदुक्ले कोटेत्वा कोदटत्वा परिभृञ्जन्ति । 
ग्रायस्मा पनानन्दो पत्थपुलक सिलायं पिसित्वाः भगवतो उपनामेति । तं 
भगवा परिभूञ्जति । 


प्रस्सोसि खो भगवा उदुक्खछलसहं । जानन्ता पि तथागता पुच्छन्त, 
जानन्ता पि न पृच्छन्ति; कालं विदित्वा पृच्छन्ति, कालं विदित्वान 
पृच्छन्ति; ्रत्थसंहितं तथागता पृच्छन्ति, नो अ्रनत्थसंहितं । श्रनत्थसंहिते सेतु- 
घातो तथागतानं । द्वीहि ग्राकारंहि बुद्धा भगवन्तो भिक्खू परिपृच्छन्ति-धम्मं 
वा देसेस्साम, सावकानं वा सिक्खापदं पञ्ज्यापेस्सामाः ति । ग्रथ खो भगवा 
ग्रायस्मन्तं ग्रानन्द ग्रामन्तेसि-किनु खौ सो, ग्रानन्द, उदुक्खलसरो''ति 
प्रथ खो भ्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसि। साधु साधु, 
ग्रानन्द ! तुम्हेहि, ्रानन्द सप्पुरिसेंहि विजितं । पच्द्धिमा जनता सालिमंसोदनं 
ग्रतिमञ्ज्निस्सती'' ति । 

१७. श्रथ खो ब्रायस्मा महामोग्गल्लानो येन भगवा तेनुपसङ्कुमिः; 
उपस _्रुमित्वा भगवन्तं म्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
खो श्रायस्मा महामोग्गल्लानो भगवन्तं एतदवोच-“"एतरहि, भन्ते, वेरञ्जा 
दुन्भिक्खा द्रीहितिका सेतद्विका सलाकावृत्ता । न सुकरा उञ्छेन पर्गहून 
यापेतुं । इमिस्सा, भन्ते, महापठविया ` हेट्टिमतलं सम्पन्नं - सेय्यथापि खुहमधु 
ग्रनीलक एवमस्सादं । साधाह्‌, भन्ते, पठवि परिवत्तेय्यं । भिक््‌ पप्पटकोजं 
परिभुञ्जिस्सन्ती'* ति । “ये पन ते, मोग्गल्लान, पठविनिस्सिता पाणा तें 
कथं करिस्ससी" ति 2 “एकाहं, भन्ते, पाणि श्रभिनिम्मिनिस्सामि - 


----“~-~"“-~----~~-न ~~~ ~~~. 





१. पत्थपत्थमूलक - स्यां०, रो० । २. हरित्वा, ~ सी०, स्याऽ, रोऽ । ३. पिसित्वा - 
सी०, स्या० । ४. पर्ल्पेस्सामा - म०। ५. महा ~ म० । 
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सय्यथापि महापय्वी । ये पठविनिस्सिता पाणा ते तत्थ सद्धुामेस्सामि ¦ 
एकेन हत्थेन पठविं परिवत्तेस्सामी'' ति । “श्रलं, मोग्गत्लान, मा ते रुच्चि 
पठविं परिवत्तेतुं । विपल्लासं पि सत्ता पटिलमेय्यु'' ति । “साधु, मन्ते, सव्बो 
भिक्ख॒सङ्खो उत्तरकृरं पिण्डाय गच्छेय्या'” ति । “ग्रलं, मोग्गल्लान, मातं 
₹ुच्चि सञ्बस्स भिक्खुस द्ुस्स उत्तरकुरु पिण्डाय गमनं" ति । 

(घ ) एतदत्थाय सिक्वापदपञ्ञ्यत्ति 


१८. श्रथ खो ग्रायस्मतो सारिपृत्तस्स रहोगतस्स परटिसल्लीनस्स 
एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि ~ कतमेसानं खो वृद्धानं भगवन्तानं 
ब्रह्मचरियं न चिरद्ितिक ग्रहोसि; कतमेंसानं बुद्धानं भगवन्तानं 
ब्रह्मचरियं चिरदह्वितिकं ब्रहोसी" ति? ग्रथखो श्रायस्मा सारिपुत्तो 
सायण्टसमयं पटिसल्लाना वृदो यन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपस द्कुमित्वा 
भगवन्तं अ्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो भ्रायस्मा 
सारिपृत्तो भगवन्तं एतदवोच - “इध मण्ं, भन्ते, रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स 
एवं चेतसो परिवित्तक्को उदपादि - कतमेसानं खो बद्धानं भगवन्तानं 
ब्रह्मचरियं न चिरद्ितिक ग्रहोसि, कतमेसानं बृद्धानं भगवन्तानं ब्रह्माचरियं 
चिरद्वितिकं श्रहोसी' ति। कतमेसानं न खो, भन्ते, बुद्धानं भगवन्तानं 
ब्रह्माचरियं न चिरद्वितिक ग्रहोसि, कतमेसानं बद्धानं भगवन्तानं ब्रह्मचरियं 
चिरद्वितिक श्रहोसी'' ति ? 


“भवतो च, सारिपुत्त, विपरस्सिस्स भगवतो च सिखिस्स 
भगवतो च वेस्सभुस्स ब्रह्मचरियं न चिरद्ितिकं ब्रहोसि । भगवतो च, 
सारिपूत्त, ककुसन्धस्स भगवतो च॒ कोणागमनस्स भगवतो च कस्सपस्स 
ब्रह्माचरियं चिरद्वितिक श्रहोसी"“ ति । 

१६. “को नु खो, भन्ते, हेतु को पच्चयो, येन भगवतो च विपस्सिस्य 
भगवतो च सिखिस्स भगवतो च वेस्सभुस्स ब्रह्मचरियं न चिरद्ितिकं 
ग्रहोसी"' ति ? “भगवा च, सारिपृत्त, विपस्सी भगवा च सिखी भगवा 
च वेस्सभ्‌ किलासुनो ्रहसुं सावकानं वित्थारेन धम्मं दसतु । ग्रप्पकं च 
नेसं ्रहोसि सुत्तं गयं वेय्याकरुणं गाथा उदानं इतिवृत्तकं जातकं 
प्न्भूतधम्मं वंदल्लं । ्रपञ्जत्तं सावकानं।सिक्लापदं । म्रनुदिदुं पातिमोक्ं 
तेसं बुद्धानं भगवन्तान म्रन्तरधानेन बुद्धानुबुद्धानं सावकनं अ्रन्तरधानेन 
ये ते पच्छिमा सावका नानानामा नानागोत्ता नानाजच्चा नानाकूला 


॑ १. पतिसल्लीकस्त ~ यी 2 । २ सौयन्हषमयं म० । 


पञ्तिनिरानकया ११ 


पब्बजिता ते तं ब्रह्मचरियं खिप्पञ्ञेव ्रन्तरधपेसुं । सेय्यथापि, सारिपृत्त 
तानापुप्फानि फलके निक्खित्तानि सुत्तेन श्रसङ्खहितानि तानि वातो 
विकिरति विधमति विद्धंसेति । तं किस्स हेतु ? यथा तं सृत्तेन ्रसङ्खहि- 
तत्ता । एवमेव खो, सारिपृत्त, तेसं बृद्धानं भगवन्तानं भ्रन्तरधानेन 
वुद्धानुबुद्धानं सावकानं ग्रन्तरधानेन येते पच्छिमा सावका नानानामा 
नानागोत्ता नानाजच्चा नानाकूला पञ्बजिता ते तं ब्रह्मचरियं चिप्पञ्घेव 
प्रनतरधापेसुं । 


““श्रकिलासुनो च ते भगवन्तो श्रहुसुं सावके चेतसा चेतो परिच्च 
प्रोवदितुं । भूतपृव्बं, सारिपृत्त, वेस्सभ्‌ भगवा श्ररह्‌ं सम्मासम्बुद्धो भ्रज्ज- 
तरस्मि भिसनके वनसण्डं सहस्सं भिक्खुस द्धं चेतसा चेतो परिच्च श्रोवदति 
ग्रनुसासति - एवं वितक्कंथ, मा एवं वितक्कयित्थ; एवं मनसिकरोथ, 
मा एवं मनसाकत्थ; इदं पजह॒थ, इदं उपसम्पज्ज विहरथा' ति । ग्रथ खो, 
सारिपृत्त, तस्स भिक्खुसहस्सस्स वेस्सभूना भगवता भ्ररहता सम्मासम्बुद्धेन 
एवं श्रोवदियमानानं एवं भ्रनुसासियमानानं अ्ननुपादाय भ्रासवेहि चित्तानि 
विमुच्चिसु । तत्र सुदं, सारिपृत्त, भिंसनकस्स ॒ वनसण्डस्स भिंसनकतस्मिं 
होति -यो कोचि ग्रवीतरागो तं वनसण्ड पविसति, येभय्येन लोमानि 
हंसन्ति । श्रयं खो, सारिपृत्त, हेतु म्रयं पच्चयो यन भगवतो च विपस्सिस्स 
भगवतो च सिखिस्स भगवतो च वेस्सभुस्सब्रह्मचरियं न चिरद्ितिकं 
ग्रहोसी' ति । 

२०. “को पन, भन्ते, हेतु को पच्चयो येन भगवतो च ककुसन्धस्स 
भगवतो च कोणागमनस्स भगवतो च कस्सपस्स ब्रह्मचरियं चिरद्वितिक 
ग्रहोसी"" ति ? “भगवा च, सारिपृत्त, ककुसन्धो भगवा च कोणागमनो 
भगवा च कस्सपो भ्रकिलासूनो ब्रहसुं सावकानं वित्थारेन धम्मं देसेतुं । 
बहूं च नेसं ग्रहोसि सुत्तं गेय्यं वेय्याकरणं गाथा उदानं इतिवृत्तकं जातकं 
ग्रन्भुतधम्मं वेदल्लं, पञ्नत्तं सावकानं सिक्खापदं, उदिदं पातिमोक्खं । तेसं 
बुद्धानं भगवन्तानं श्रन्तरधानेन बुद्धानुबृद्धानं सावकानं श्रन्तरधानेनये ते 
पच्छिमा सावका नानानामा नानागोत्ता नानाजच्चा नानाकुला पन्बजिता 
ते तं ब्रह्मचरियं चिरं दीघमद्धानं ठपेसुं । सय्यथापि, सापिपृत्त, नानापुप्फानि 
फलके निक्वित्तानि सुत्तेन सुसङ्खहितानि तानि वातो न विकिरति न 
विधमति न विद्धसेति। तं कस्स हेतु? यथा तं सृत्तेन सुसङ्धदहितत्ता। 
एवमेव खो, सारिपुत्त, तेसं बुद्धानं भ्गवन्तानं भ्रन्तरधानेन बुद्धानुबुद्धानं 
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सावकानं म्रन्तरधानेन ये ते पच्छिमा सावका नानानामा नानागोत्ता 
नानाजच्चा नानाकुला पन्बजिता तेतं ब्रह्मचरियं चिरं दीघमद्धानं ठपेसुं । 
ग्रयं खो, सारिपृत्त, हेतु ्रयं पच्चयो येन भगवतो च ककुसन्धस्स 
भगवतो च कोणागमनस्स भगवतो च कस्सपस्स ्रह्यचरियं चिरद्टितिक 
ग्रहोसी" ति । 

२१. रथ खो भ्रायस्मा सारिपृत्तो उदायासना एकरसं उत्तरासद्ख 
करित्वा येन भगवा तेनरञ्जलि पणामेत्वा भगवन्तं एतदवोच - ““एतस्स, 
भगवा, कालो! एतस्स, सुगत, कालो! यं भगवा सावकानं सिक्खापद 
पञ्ञपिय्य', उदहिसेय्य पातिमोक्खं, यथयिदं ब्रह्मचरियं अद्धनियं 
ग्रस्स चिरद्तिक'* ति । “भ्रागमेहि त्वं, सारिपुत्त ! भ्रागमेहि त्वं, सारिपृत्त! 
तथागतो व तत्थ कालं जानिस्सति । न ताव, सारिपृत्त, सत्या सावकानं 
सिक्खापदं पञ्ब्नापेति उदिसति पातिमोक्खं याव न इधेकच्चे प्रासवद्रानीया 
धम्मा सद्धं पातुभवन्ति। यतोच खो, सारिपृत्त, इधेकच्चे भ्रासवदानीया 
धम्मा सद्धं पातुभवन्ति, ग्रथ सत्था सावकानं सिक्खापदं पञ्ञ्नापेति 
उदिस्सति पातिमोक्खं तेसं येव म्रासवद्भानीयानं धम्मानं पटिघाताय ! न ताव, 
सारिपुत्त, इधेकच्चे ्रासवद्भानीया घम्मा सद्धं पातुभवन्ति याव न सक्को 
रत्तञ्नुमहत्तं पत्तो होति । यतो च खो, सारिपुत्त, सद्धो रतञ्जुमहत्तं 
पत्तो होति श्रथ इधेकच्चे प्रासवद्रानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति, 
ग्रथ, सत्था सावकानं सिक्खापदं पञ्जापेति उहिसत्ति पातिमोक्खं 
तेसं येव भ्रासवदुानीयानं धम्मानं पटिघाताय । न ताव, सारिपृत्त, इधेकच्चे 
ग्रासवद्रानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति,याव न स द्धो वेपुललमहत्तं पत्तो होति । 
यतो च खो, सारिपत्त, स छ्खो वेपुल्लमहत्तं पत्तो होति, ग्रथ इधेकच्चे ग्रास- 
वद्ानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति, ग्रथ सत्था सावकानं सिक्खापदं पञ्च्यापेति 
उदिसति पातिमोक्खं तेसं येव भ्रासवद्ुानीयानं धस्मानं पटिघाताय । न ताव, 
सारिपुत्त, इधेकच्चे श्रासवद्रानीया धम्मा सङ्खं पातुभवन्ति, याव न सद्को 
लाभग्गमहत्तं पत्तो होति । यतो च खो, सारिपृत्त, सद्भो लाभग्गमहत्तं 
पत्तो होति, श्रथ इधेकच्चे ्रासवदुानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति 
ग्रथ सत्था सावकानं सिक्खापदं पञ्ञ्नापेति उदहिसति पातिमोक्खं 
तेसं येव॒ भ्रासवद्रानीयानं धम्मानं पटिघाताय। न ताव, सारिपृत्त. 
इधेकच्चे श्रासवदुानीया धम्मा सद्खो पातुभवन्ति, याव न सद्धं बाहू- 


शोनक न त ज न ० ० 


१. पञ्छ्पिय्य -म० । २. न उदिसौ -सी° । 
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सच्चमहत्तं॑पत्तो होति । यतो च खो, सारिपुत्त, स्खो बाहुसच्चमहत्तं 
पत्तो होति, श्रथ इधेकच्चं श्रासवद्रानीया धम्मा सद्धं पातुभवन्ति, श्रथ 
सत्था सावकानं सिक्खापदं पञ्ापेति' उदहिसति पातिमोक्ं तेसं येव 
प्रासवदानीयानं धम्मानं पटिघाताय । निरव्बदो हि, सारिपृत्त., भिक्खु- 
सद्धो निरादीनवो श्रपगतकाठको सुद्धो सारे पतिद्वितो । इमेसं हि, 
सारिपुत्त, पञ्चन्नं भिक्खुसतानं यो पच्छिमको भिक्खु सो सोतापन्नो 
ग्रविनिपातधम्मो नियतो सम्बोधिपरायणो'' ति । 

२२. रथ खो भगवा ्रायस्मन्तं अ्रानन्दं भ्रामन्तेसि ~ “श्राचिण्णं 
खो पनेतं, श्रानन्द, तथागतानं येहि निमन्तिता वस्सं वसन्ति, न ते श्रनप- 
लोकेत्वा जनपदचारिकं पक्कमन्ति । ्रायामानन्द, वेरज्जं ब्राह्मणं श्रप- 
लोकेस्सामा'' ति । एवं भन्ते" ति खो ग्रायस्मा ग्रानन्दो भगवतो पच्चस्सोसि । 
ग्रथ खो भगवा निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय भ्रायस्मता ्रानन्देन पच्छासमणेन 
थेन वेरञ्जस्स ब्राह्मणस्स निवेसनं तेनपसङ्कुमि; उपस ङ्कुमित्वा पञ्ञतते 
ग्रासने निस्ीदि। अ्रथ खो वेरञ्जो ब्राह्मणो येन भगवा तेनुपसङ्कमि; 
उपस द्धमित्वा भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि। एकमन्तं निसिषं 
खो वेरञ्जं ब्राहमणं भगवा एतदवोच - “निमन्तितम्ह तया, ब्राह्मण, 
वस्सं वृत्था,. भ्रपलोकेम तं, इच्छाम मयं जनपदचारिकं पक्कमितु'' ति। 
"सच्चं, भो गोतम, निमन्तितत्थ मया वस्सं वृत्था; अ्रपि च योदेप्यधम्मो 
सोनदिन्नो। तंच खोनो ग्रसन्तं, नो पि ्रदातुकम्यता, तं कु्तैत्थ लन्भा 
बहुकिच्चा घरावासा बहुकरणीया । ्रधिवासेतु मे भवं गोतमो स्वातनाय 
भन्तं सदधि भिक्व॒सङ्घखना'” ति । प्रधिवासंसि भगवा तुण्टीभावेन । श्रथ सो 
भगवा वेरजञ्जं ब्राह्मणं धम्मिया कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समुत्तेजेत्वा 
सम्पहसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । ग्रथ खो वेरजञ्जो ब्राह्मणो तस्सा रत्तिया 
ग्रच्चयेन सके निवेसनें पणीतं खादनीयं भोजनीयं पटियादापेत्वा भगवतो 
कालं श्रारोचपेसि - “कालो, भो गोतम, निदितं भत्तं'' ति । 


२३. ग्रथ खो भगवा पुव्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 


येन वेरञ्जस्त ब्राह्यणस्स निवेसनं तेनुपसद्धमि; उपसङ्कमित्वा पञ्त्ं 
ग्रासने निसीदि सरद्धि भिक्खुसद्घुन । श्रथ खो वेरञ्जो ब्राह्मणो बृद्धप्पमुखं 


१. पञ्डपिति -म० । २. सारिपुकत्तो ~ रो० । ३. श्रपगतकालको ~ सी । ४. निम- 
न्तितम्हा - स्या० । ५. वस्संवुदा - म० । ६. श्रपलोकाम ~ रो० । ७-७. लादनियं मोजनियं - 
रोऽ । ८. बुद्रपमुखं - सी ०, रो° । 
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भिक्वुसङ्घं पणीतेन खादनीयेन भोजनीयेन सहत्था सन्तप्पेत्वा सम्पवारेत्वा 
भगवन्तं मृत्तावि प्रोनीतपत्तपाणि तिचीवरेन ग्रच्छादेसि, एकमेकं च भिक्खु 
एकमेकेन दुस्सयुगेन प्रच्छादेसि । प्रथ लो भगवा वेरञ्जं ब्राह्मणं धम्मिया 
कथाय सन्दस्सेत्वा समादपेत्वा समृत्तेजेत्वा सम्पहसेत्वा उद्रायासना पक्कामि । 
प्रथ सो भगवा वेरञ्जायं यथाभिरन्तं विहरित्वा ग्रनुपगम्म सोरे्यं सद्ुस्सं 
कण्णकुज्जं येन पयागपतिदानं तेनुपसङ्खमि ; उपस ङ्कुमित्वा पयागपतिदाने 
ग ङ्गं नदि उत्तरित्वा येन वाराणसी तदवसरि । ग्रथ खो भगवा बाराणसियं 
यथाभिरन्तं विहरित्वा येन वेसाली तेन चारिकं पक्कामि । प्रनुपूञ्बेन 
भारिक चरमानो येन वेसाली तदवसरि । तत्र सुद भगवा वेसालियं विहरति 
महावने कृटागारसालायं ति । 


१. पाराजिककण्डं 


8 १. पठमपाराजिक 
(मेथुनपटिसेवने) 
(१) सुदिश्नभिक्वुवत्थ्‌ 

१. तेन खो पन समयेन वेसालिया अ्रविदूरे कलन्दगामो' नाम ` होति! | 
तत्थ सुदिन्नो नाम कलन्दपृत्तो  सेद्वुपत्तो होति । अ्रथ खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो 
सम्बहूुलेहि सहायकेहि सदधि वेसालि श्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । तेन खो 
पन समयेन भगवा महतिया परिसाय परिवृतो धम्मं देसेन्तो निसिन्नो होति । 
प्रहस खो सुदिन्नो कलन्दपृकत्तो भगवन्तं महतिया परिसाय परिवृतं धम्मं 
देसेन्तं निसिन्नं । दिस्वानस्स एतदहोसि- “यन्नूनाहं पि धम्मं सुणेय्यं” ति । 
रथ खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो येन सा परिसा तनुपसङ्कुमि ; उपस ङद्कुमित्वा एक- 
मन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नस्स खो सुदिन्नस्स कलन्दपृत्तस्स एतदहोसि- 
“यथा यथा खो म्रहुं भगवता धम्मं देसितं भ्राजानामि, नयिदं सुकर भ्रगारं 
ग्रज्ञावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं सङ्कलिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं; 
यन्नूनाहं केसमस्सु ब्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि प्रच्छादेत्व श्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पन्बजेय्यं'” ति । ग्रथखोसा परिसा भगवता धम्मिया कथाय 
सन्दस्सिता समादपिता समृत्तेजिता सम्पहंसिता उद्वायासना भगवन्तं ग्रभि- 
वादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । 

२. श्रथ खो सुदिघ्नो कलन्दपुत्तो अ्रचिरवृद्िताय परिसाय येन भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं प्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एक- 
मन्तं निसिन्नो खो सुदिस्नोकलन्दपुत्तो भगवन्तं एतदवोच - यथा यथाहं , 
भन्ते, भगवता धम्मं देसितं प्राजानामि, नयिदं सुकरं श्रगारं श्रज््ञावसता 
एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिमुद्धं सद्भलिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं; इच्छाम, 
भन्ते, केसमस्सु भ्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि भ्रच्छादेत्वा अ्रगारस्मा भ्रन- 
गारियं पन्बलितु । प्बाजेतु मं भगवा"' ति । “श्रनुञ्जातोसि पन त्वं, सुदि, 
मातापित्हि श्रगारस्मा अनगारियं पव्बज्जाया' ति { "न सो ग्रहं, भन्ते, 


१. कलन्दकगामो ~ रो० । २. स्या० पौत्थके नत्थि । ३. भ्रत्थि - म० । ४. केलब्दक- 
पत्तो - रो० । ४. श्रदूसा ~ सी ०, स्या० । ६. यथा खो (प्रह - सी° । 
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गरनुञ्जातो मातापितहि भ्रगारस्मा श्रनगारियं पन्बज्जाया" ति। "नखो, 
सुदिन्न, तथागता ग्रननुञ्जातं मातापितहि पत्तं पव्वाजेन्ती'" ति। “सोहं 
भन्ते, तथा करिस्सामि यथा मं मातापितरो ग्रनुजानिस्सन्ति भ्रगारस्मा 
श्रनगारियं पव्वज्जाया'' ति। 


३. प्रथ खो सुदिस्नो कलन्दपृत्तो वेसालियं तं करणीयं तीरेत्वा येन 
क लन्दगामो येन मातापितरो तेनुपसद्धुमि ; उपस द्कुमित्वा मातापितरो एतद- 
वोच ~ “भ्रम्मताता, यथा यथाहं भगवता धम्मं देसितं प्राजानामि, नयिदं 
सुकरं श्रगार श्रञ््ञावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्ध॒सङ्खलिखितं ब्रह्म 
चरियं चरितुं; इच्छामहं केसमस्सु ग्रोहारंत्वा कासायानि वत्थानि म्रच्छादेत्वा 
श्रगारस्मा ग्रनगारियं पव्बजितुं । ग्रनुजानाथ मं श्रगारस्मा श्रनगारियं पन्ब- 
ज्जाया"” ति । एवं वृत्ते मुदिश्नस्स कलन्दपुत्तस्स मातापितरो सुदिन्नं कलन्दपृत्तं 
एतदववोचुं - त्वं खोसि, तात सुदिन्न, ्रम्हाकं एक्पृत्तको पियो मनापो सुखे- 
धितो सुखपरिहतो । न त्वं, तात सुदिन्न, किञिच दुक्खस्स जानासि । मरणेन 
पि मयं तेश्रकामका विना भविस्साम, कि पन मयं तं जीवन्तं म्रनुजानिस्साम 
प्रगारस्मा श्रनगारियं पव्बज्जाया'” ति । दुतियं पि खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो 
मातापितरो एतदवोच - “ग्रम्मताता, यथा यथाहं भगवता धम्मं देसितं 
श्राजानामि, नयिदं सुकरं प्रगारं प्रज््ावसता एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्ध 
सद्धलिखितै ब्रह्मचरियं चरितुं; इच्छामहं केसमस्सं भ्रोहारेत्वा कासायानि 
वत्थानि श्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा श्रनगारियं पव्बजितुं । प्रनुजानाथ मं भ्रगा- 
रस्मा श्रनगारियं पन्बज्जाया'' ति । दुतियं पि खो सुदिन्नस्स कलन्दपृत्तस्स 
मातापितरो सुदिन्नं कलन्दपूत्तं एतदवोचुं - “त्वं खोसि, तात सुदित्न, ग्रम्हाकं 
एकपुत्तको पियो मनाप) सुखेधितो सुखपरिहतो । न त्वं, तात सुदिन्न, किञ्चि 
दुक्खस्स जानासि । मरणेन पि मयं ते श्रकामका विना भविस्साम, कि पन 
मयं तं जीवन्तं श्रनुजानिस्साम श्रगारस्मा श्रनगारियं पल्बज्जाया' ति! 
ततियं पि खो सुदिन्नो कलन्दपृत्तो मातापितरो एतदवोच -“श्रम्मताता, यथा 
यथाहं भगवता धम्मं देसितं भ्राजानामि, नयिदं सुकरं ्रगारं ्रज्मावसता 
एकन्तपरिपुण्णं एकन्तपरिसुद्धं॒सङ्खकलिखितं ब्रह्मचरियं चरितुं; इच्छामहूं 
केसमस्सु श्रोहारेत्वा कासायानि वत्थानि ग्रच्छादेत्वा श्रगारस्मा भ्रनगारियं 
पव्बजितु । भ्रनुजानाथ मं स्रगारस्मा ्रनगारियं पन्बज्जाया'” ति । ततियं पि 
खो सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स मातापितरो सुदिन्नं कलन्दपुत्तं एतदवोचुं ~ त्वं 


१. भ्रम्मतात -सी०, स्या०, ° । २. सुखपरिहटो - सी । 
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खोसि, तात सुदिन्न, ग्रम्हाकं एकपुत्तको पियो मनापो सुखेधितो सुखपरिहतो । 
नत्वं, तात सुदिन्न, किञ्चि दुक्खस्स जानासि। मरणेन पि मयंते 
्रकामका विना भविस्साम, किपन मयं तं जीवन्तं ग्रनजानिस्साम 


 श्रगारस्मा श्रनगारियं पव्बज्जाया'' ति । 


= ~ +~. + ४ 


४. श्रथ खौ सुदिन्नो कलन्दपुत्तो - “नमं मातापितरो म्रनुजानन्ति 


 श्रगारस्मा ग्रनगारियं पन्बज्जाया ति, तत्थेव ग्रनन्तरहिताय भूमिया 
¦ निपज्जि - इधेव मे मरणं भविस्सति पव्बज्जा वाति। श्रथ खो सुदिन्नो 


 कलबन्दपुत्तो एक पि भक्तं न भुच्जि, देपि भत्तानि न भूञ्जि, तीणिपि 


भत्तानि न भुल्जि, चत्तारि पिभत्तानि न भल्जि, पञ्च पि भक्तानि न 
भुञ्ज, छ पि मत्तानि न भुञ्ज, सत्त पि भक्तानि न भुञ्जि। 

५.श्रथ खो सुदिन्नस्स कलन्दपृत्तस्स मातापितरो सुदिनं 
क लन्दपृत्त एतदवोचुं - “त्वं खोसि, तात सुदिन्न, ग्रम्हाकरं एकपृत्तको 
पियो मनापो सूखेधितो धघुखपरिहतो । न त्वं, तात रुदिन्न, किञ्चि 
दुक्खस्स जानासि। मरणेन पिसयते श्रकामका विना भविस्साम, कि 
पन मयं तं जीवन्तं श्रनुजानिस्साम भ्रगारस्मा ग्रनगारियं पन्बज्जाय ? 
उद्ुंहि, तात सुदिन्न, भुञ्ज च पिवच परिचारेहि च, भुञ्जन्तो पिवन्तो 
प्ररिचारेन्तो कामे परिभुञ्जन्तो पूञ््जानि करोन्तो श्रभिरमस्सु । नतं मयं 
ग्रनुजानाम श्रगारस्मा श्रनगारियं पव्वज्जाया'' ति । एवं वृत्ते सुदिन्नो 
कलन्दपुत्तो तुण्ही ग्रहोसि। दुतिय पि खो... पे०... ततियं पि खो 
पुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स मातापितरो सुदित्रं कलन्दपृत्तं एतदवीचुं ~ “त्वं 
लौसि, तात सृदिन्न, ब्रम्हाकं एकपृत्तको पियो मनापो सूखेधितो सुख- 
परिहतो । न त्वं, तात सुदिन्न, किञ्चि दूवखस्स जानासि । मरणेन पि मयं 
ते ग्रकामका विना भविस्साम, कि पन मयं तं जीवन्तं ्रनृजानिस्साम 
प्रगारस्मा श्रनगारियं पनव्बज्जाय ! उद्रि, तात सूदिन्न, भुञ्जच पिवच 
परिचारेहि च, भुञ्जन्तो पिबन्तो परिचारेन्तो कामे परिभुञ्जन्तो 
पुञ्जानि करोन्तो श्रभिरमस्सु। न तं मयं अ्रनुजानाम भ्रगारस्मा श्रनगारियं 
पन्बज्जाया'' ति । ततियं पि खो सुदिन्नो कलन्दपृत्तो तुण्ही म्रहोसि। 

ग्रथ खो सुदिन्नस्सय कलन्दपुत्तस्स सहायका येन॒ सुदिन्नो 
कलन्दपुत्तो तेनृपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा सुदिन्नं कलन्दपृत्तं एतदवोच्‌. - 
(त्वं खोसि, सम्म सुदिन्न, मातापितूनं एकपृत्तको पियो मनापो भुखेधितो 


युखरपारहतो । न त्वं, सम्म सुदिन्न, किञ्चि, दुक्लस्स जानासि । मरणेन पि 
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ते मातापितरो श्रकामका विना भविस्सन्ति, कि पन तं जीवन्तं श्रनु- 
जानिस्सन्ति श्रगारस्मा प्रनगारियं पव्बजाय ! उद्ुहि, सम्म सुदिन्न, भुञ्ज 
च पिव च परिचारेहि च, भञ्जन्तो पिवन्तो परिचारेन्तो कामे परिभुञ्जन्तो 
पुञ्ञानि करोन्तो श्रभिरमस्सु, न तं मातापितरो श्रनुजानिस्सन्ति श्रगारस्मा 
ग्रनगारियं पव्बज्जाया” ति । एवं वृत्ते, सुदिन्नो कलन्दपुत्तो तुण्डी श्रहोसि । 
दतियं पि खो ..-पे०... तत्तियं पि सखो सुदिन्नस्स कलन्दपृत्तस्स सहायका 
सुदिन्नं कलन्दपुत्तं एतदवोचुं ~ "त्वं खोसि, सम्म॒सुदिन्न ... पे ०... ततियं 
पि खो सुदिन्नो कलन्दपत्तो तुण्ही श्रहोसि । 

६. ग्रथ खो सुदिन्नस्स कलन्दपृत्तस्स सहायका यंन सुदिन्नस्स कलन्द- 
पुत्तस्स मातापितरो तनुपस ङ्कुमिंसु; उपसङ्कुमित्वा सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स 
मातापितरो एतदवोचुं ~ “श्रम्मताता, एसो सुदिन्नो श्रनन्तरहिताय 
भूमिया निपन्नो - प्रेव मेमरणं भविस्सति पन्बज्जा वा' ति । सचं 
तुम्हं सुदिन्नं नानुजानिस्सथ ्रगारस्मा ्रनगारियं पञ्बज्जाय, तत्थेव मरणं 
प्रागमिस्सति । सचे पन तुम्हे सुदिन्नं श्रनुजानिस्सथ भ्रगारस्मा प्रनगारियं 
पन्बज्जाय, पव्बजितं पिन दक्विस्सथ। सचे सुदिन्नो नाभिरमिस्सति 
ग्रगारस्मा श्रनगारियं पम्बज्जाय, का तस्स ग्रञ्जा गति भविस्सति, इधेव 
पच्चागमिस्सति । ग्रनजानाथ सुदिन्नं श्रगारस्मा ग्रनगारियं पव्बज्जाया" 
ति । ` ग्रनुजानाम, ताता, सुदिन्नं ्रगारस्मा श्रनगारिमरं पन्बज्जाया”ति। 
ग्रथ खो सुदिन्नस्स कलन्दपुत्तस्स सहायका येन॒ सुदिन्नो कलन्दपुत्तो 
तेनुपस द्ुमिसु; उपस द्ुमित्वा सुदिन्नं कलन्दपुत्तं एतदवोचु - “उदुहि, 
सम्म सुदिन्न, श्रनुञ्जातोसि मातापितूहि म्रगारस्मा भ्रनगारियं 
पन्बज्जाया'” ति । 

७. प्रथ सो सुदिन्नो कलन्दपृत्तो - “श्रनुञ्जातोम्हि किर माता- 
पितूहि अ्रगारस्मा श्रनगारियं पल्बज्जाया" ति, होः उदग्गो पाणिना 
गत्तानि परिपुञ्छन्तो वदासि । ्रथ खो सुदिन्नो कलन्दपुत्तो कतिपाहं बलं 
गाहेत्वा येन भगवा तेन॒पसङ्कमि; उपस दमित्वा भगवन्तं अरभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसन्नो खो सुदिन्नो कलन्दपृत्तो भगवन्तं 
एतदवोच ~ “्रनुञ्जातो. ब्रह, भन्ते, मातापितूहि भ्रगारस्मा भ्रनगारियं 
पव्बज्जाय । पव्बाजेतु मं भगवा" ति । श्रलत्थ खो सुदिन्नो कलन्दपत्तो 


"~~~ 





१. भ्म्म ताव -सी०, स्या०, रो० । २. हड़ो पह - रो० । ३. उद्रासि-सी०। ५, 
भनुञ्यातोम्हि - सी ०, स्या° । 
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्रगवतो सन्तिके पव्बज्जं, भ्रलत्थ उपसम्पदं । भ्रचिरूपसम्पन्नो च पनायस्मा 
४ पदिन्नो एवरूपे धृतगुणे समादाय वत्तति, ्रारञ्व्निको [होति पिण्डपातिको 
ध्रसुक्लिको सपदानचारिको, श्रञ््तरं वज्जिगामं उपनिस्साय विहरति । 
1 तेन खो पन समयेन वज्जी दुन्भिक्छा होति द्वीहितिका सेतद्विका 
क्षलाकावत्ता, न सुकरा उञ्छेन पग्गहेन यापेतुं । श्रथखो श्रायस्मतो 8 
सुदिन्नस्स सुदिन्नस्स एतदहोहि - “एतरहि खो वज्जी दुन्भिक्खा दीहितिका संतद्टिका 
सलाकावुतता, न सुकरा उच्छेन पर्गहेन यापेतुं । बहू खो पन मे वेसालियं' 
ध्नातीः ब्रा महद्धना महाभोगा पहृतजातरूपरजता पहूतवित्तपकरणा “ 
प्रह॒तघनधञ्जा । यन्नूनाहं ज्ातीः उपनिस्साय विहरेय्यं ! जातीः 
क्रं निस्साय दानानि दस्सन्ति पुञ्ानि करिस्सन्ति, भिक्खच लाभं 1 
लिच्छन्ति, श्रहं च पिण्डकेन न किलमिस्सामी'" ति । भ्रथ खो भ्रायस्मा 
धदिन्नो सेनासनं संसामेत्वा पत्तचीवरमादाय येन वेसाली तेन पक्कामि । 
शनुपुव्बेन* येन वेसाली तदवसरि । तत्र सुदं श्रायस्मा सुदिन्नो वेसालियं 
विरति महावने कटागारसालाय! । म्रस्सोसं खो ग्रायस्मतो सुदिन्नस्स 
न्रातका - “सृुदिन्नो किर कलन्दपुत्तो वेसालि भ्रनुप्पत्तो"' ति । ते भ्रायस्मतो 
्दिन्नस्स सद्विमत्ते थालिपाके भत्ताभिहारं भ्रभिहरियु । प्रथ खो भ्रायस्मा 
ध्दिन्नो ते सद्विमत्ते थालिपाके भिक्सूनं विस्सज्जेत्वा पुव्बण्डसमयं निवासेत्वा 
1 चीवरमादाय कलन्दगामं पिण्डाय पाविसि। कलन्दगामे सपदानं पिण्डाय 
येन सकपितु निवेसनं तेनुपसङ्कुमि । 










८. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो सुदिघ्लस्स जातिदासी भ्राभि- 
दौसिकं कुम्मासं चछडतुकामा होति । श्रथ खो श्रायस्मा सुदिक्नो तं 
ातिदासि एतदवोच - “सचे तं, भगिनि, छडुनीयधम्मं, इध मे पत्तं 
शराकिरा'' ति। श्रथ खो श्रायस्मतो सुदिन्नस्स ्यातिदासी तं श्राभिदोसिक 
कुम्मासं म्रायस्मतो सुदिन्नस्स पत्ते प्राकिरन्ती हत्थानं च पादानं च 
रस्स च निमित्तं श्रग्गहेसि । प्रथ खो श्रायस्मतो सुदिन्नस्स जातिदासी 
स्मतो सृुदिन्नस्स माता तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा श्रायस्मतो 
दत्नस्स मातरं एतदवोच - “यग्घय्ये", जानेय्यासि, अ्रय्यपुकत्तो सुदिन्नो 
#नुप्पत्तो ' ति । “सचे. जे. त्वं" सच्चं भणसि. श्रदासि तं करोमी"” ति । 








~ 


। १. वेसालिया - सी० । २. आातका -स्या० । ३. दयातकानं -स्या० । ४. ातका 
¶-स्या° । ५. भ्नुपुब्बेन चारिकं चरमानो - स्या०। ६. सीं° पोत्थके नत्थि । ७. यण्षेय्ये - 
ह, रो० ! ८. सी०, स्या०, रो० पोटथकेयु नत्थि । 
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६. तेन खो पन समयेन च्रायस्मा सुदिन्नो तं श्राभिदोसिकं कुम्मासं 
ग्रज्जतरं कुड्मलं" निस्साय परिभुञ्जति । पितापि खो श्रायस्मतो 
सुदिन्नस्स कम्मन्ता ग्रागच्छन्तो ग्रहूस श्रायस्मन्तं सुदिनं तं ्राभिदोसिक 
कुम्मासं ्रज्जतरं कु्ुमूलं निस्साय परिभृञ्जन्तं । दिस्वान येनायस्मा 
सुदिन्नो तेनुपस द्रुमि; उपरा द्रुमित्वा भ्रायस्मन्तं सुदिन्नं एतदवोच ~ "'श्रत्थि 
नाम, तात सुदिनन, ग्राभिदोसिकं कुम्मासं परिभुल्जिस्ससि ! ननु नाम, 
तात मुदिन्न, सकं गेहं गन्तव्वं'' ति ? “श्रगमिम्ह्‌ खो ते गहपति, गेहं । 
ततो“ श्राभिदोयिको कृम्मासो'" ति । श्रथ खो प्रायस्मतो सुदिन्नस्स 
पिता ग्रायस्मतो सुदिन्नस्स बाहायं गहेत्वा भ्रायस्मन्तं सुदिन्नं एतदवोच - 
“एहि, तात सुदिन्न, घरं गमिस्सामा''ति। ग्रथखो प्रायस्मा सुदिन्नो 
गेन सकपितु निवेसनं तेनुपस द्कुमि; उपस द्भुमित्वा पञ्ञत्ते प्रासनं 
निसीदि । ग्रथ खो ग्राप्रस्मतो सुदिन्नस्स पिता ग्रायस्मन्तं सुदिन्नं एतदवोच- 
““भृञ्ज, तात सुदिन्ना" ति। “श्रलं, गहपति, कतं मे म्रज्ज भत्तकिच्चं' 
ति। “ग्रधिवासंहि, तत सुदिन्न, स्वातनाय भक्तं“ ति। ग्रधिवाससि 
खो श्रायस्मा सुदिन्नो तुण्टीभावन । ग्रथ खो भ्रायस्मा सुदिन्नो उद्रायासना 
पक्कामि । 

१०. ्रथयखोप्रायस्मतो सुदिन्नस्स भाता तस्सा रत्तिया भ्रच्चयेन 
हरितेन गोमयेन पवि ` ग्रोपञ्जापेत्वा दरं पुञ्जं कारपेसि ~ एक हिरञ्स्स, 
एक सुवण्णस्स । ताव महन्ता पुञ्जा प्रहस, ग्रारतो ठ्तो पुरिसो पारत 
ठितं पुरिसं न पस्सति; पारतो टितो पुरिसो श्रोरतो सितं पुरिसं न पस्सति। 
ते पृञ्जे क्रिलञ्जेहि पटिच्छादापत्वा मज्छं ॒भ्रासनं पञ्ञ्ापेत्वा तिरो- 
करणीयं परिक्खिपित्वा ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिकं भ्रामन्तेसि - 
न्तेन हि, वधु, येन ग्रलद्कारेन प्रलङ्कता पुत्तस्समे सुदिन्नस्स पिया 
ग्रहोसि मनापा तेन भ्रलद्भुारेन ्रलद्धुरा'' ति । एव, भ्रय्ये” ति, खो 
प्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका प्रायस्मतो सुदिन्नस्स मातुया 
पच्चस्सोसि ! 

११. ग्रथ खो ग्रायस्मा सुदित्रो पुञ्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवर- 
मादाय येन सकपितु निवेसनं तेनुपस _्खुमि; उपस _्ुमित्वा पञ्ञत्ते श्रायनें 


१. कुटमल ~ म० । २. स्या ० पोत्यके नत्थि । ३. श्रगमम्हा -स्या०,रो० | ४. तत्रायं - 
स्या०, रोऽ । ५. कुम्मासो मया लद्धो ति - स्या० । ६. तुण्हिभावेन ~ रो ७. पथति -म०. 
सी । य. परिक्खिपापेत्वा ~ स्या० । €. स्या०, रो० पौत्थकेसु नत्थि ) 
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निसीदि। प्रथखो ग्रायस्मतो सुदिन्चस्स पिता येनायस्मा सुदिन्नो तेन्‌- 
पसद्कमि ; उपस द्भुमित्वा ते पुञ्जे विवरापेत्वा प्रायस्मन्तं सुदिन्न एतदवोच- 


"इदं ते, तात सुदिन्न, मातु मत्तिक इत्थिक।य ईत्थिधनं, भ्रञ्ञं पेत्तिक रञ्जनं. 


\पितामहं । लन्भा, तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगा च भुल्जितुं पुञ्व्ानि 
च कातुं । एहि त्वं, तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगे च भुञ्जस्पु 
पुजञ्च्नानि च करोही'' ति । "तात, न उस्सहामि न विसहामि, ्रभिरतो रहं 
 ब्रह्मचरियं चरामी"' ति । दुतियंपि खो ... पे ... ततियं पि खो भ्रायस्मतो 
। सुदिन्नस्स पिता अ्रायस्मन्तं सुदिन्नं एतदवोच - “इदं तं, तात सुदिन्न, मातु 
` मत्तिकरं, इत्थिकाय इत्थिधनं, ग्रज्जं पेत्तिकं, म्रज्जं पितामहं । लन्भा 
. तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगा न भुञ्जितुं पुजञ्व्यानि च कातुं । एहि 
त्वं, तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगे च मुञ्जस्यु पुञ्ज्ानिच करोही"' 
ति। “वदेय्याम खौ तं, गहपति, सच त्वं नातिकडढेग्यासी"” ति । “वदेहि, 
नात भुदिन्ना'ति। तन हि त्वं, गहपति, महन्ते महन्ते साणिपसिब्बके 
कारापेत्वा हिरञ्ञ्ययुवण्णस्स पुरापेत्वा सकटहि निन्बाहापेत्या मज्मे 
गज्गाय सोते श्रोपातेहि'। तं किस्सहतु ? यं हिते, गहपति, भविस्सति 
ततोनिदानं भयं वा छखभ्मितत्तं वा लोमर्हसो वा प्रारक्वो वासोतेन 
 भविस्सती'' ति । एवं वृत्ते, ग्रायस्मतो युदिन्नस्स पिता श्रनत्तमनो ग्रहोसि - 
“कथं हि नाम पुत्तो सुदिन्नो एवं वक्खती'' ति । 


१२. श्रथ खो प्रायस्मतो सुदिन्नस्स पिता ग्रायस्मतो सुदिन्नस्स 
पराणदुतियिक ्रामन्तेसि -"तेन हि, वधु, त्वं पिया च मनापा च । प्रप्पेव 
नान पत्तो सुदिन्नो तु्ह्‌ं पि वचनं करेय्या ति! श्रथ खो भ्रायस्मतो 
सुदिन्नस्स पूराणदुतियिका भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पादेसु गहेत्वा ग्रायस्मन्तं 
सुदिन्नं एतदवोच - कीदिसा नाम ता, भ्रय्यपुत्त, ्रच्छरायो यासं त्वं 
हेतु ब्रहाचरियं चरसी"ति? नखो ग्रहं भगिनि, ग्रच्छरानं हेत्‌ ब्रह्म- 
चरियं चरामी'' ति । श्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पूराणदृतियिका - 
` श्रज्जतम्गे मं ग्रय्यपुत्तो सुदिन्नो भगिनिवादेन समुदाचरती'' ति, तत्थेव 
, मच्छिता पपता । 
ग्रथ खो श्रायस्मा सुदिन्नो पितरं एतदवोच - सचे, गहपति 
| भोजनं दातन्बं देथ, मा नो विहेठयित्था'” ति । “भृज्ज, तात सुदिन्ना 
ति । प्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्म माता च पिता चग्रायस्मन्तं सुदिन्न 
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१. श्रोसादेहि ~ स्या०, सी ०; भ्रोतारेहि ~ रो° । 
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पणीतेन खादनीयेन' भोजनीयेन' सहत्था सन्तप्पेसं सम्पवारेसुं । श्रथ खो 
प्रायस्मतो सुदिन्नस्स माता श्रायस्मन्तं सुदिघ्ं भृत्तावि श्रोनीतपत्तपाणि 
एतदवोच - “इदं, तात सुदिन्न, कुलं श्रड्ढं महद्धनं महाभोगं पहूतजात- 
रूपरजतं पहूतवित्तूपकरणं पहूतधनधञ्ं । लन्भा, तात सुदिन्न, 
हीनायावत्तित्वा भोगा च भुञ्जितं, पुञ्व्जानि च कातुं। एहि त्वं, तात 
सुदिन्न, ही नायावत्तित्वा भोगे च मुञ्जस्सु पुञ्जानि च करोही'" ति। 
“ग्मम्म, न उस्सहामि न विसहामि, ग्रभिरतो ग्रह्‌ ब्रहमचरियं चरामीति, 
दूतियं पि खो ...पे०... ततियं पि खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स माता 
भ्रायस्मन्तं सुदिन्नं एतदवोच "इद, तात सुदिन्न, कुलं ग्रडढं महद्धनं महाभोगं 
पटूतजातरूपरजतं पहूतवित्तपकरणं पहुतधनधज्ं । तेन हि, तात सुदिन्न, 
बीजक पि देहि - मा नो भ्रपुत्तकं सापतेय्यं लिच्छवयो ` श्रतिहु रापेसु” ति । 
“एतं खो म, श्रम्म, सका कातु” ति । “कहं पन, तात सुदिन्न, एतरहि 
विह्रसी'' ति ? “महावने, प्रम्मा" ति । रथ खो भ्रायस्मा सुदिन्नो 
उद्ायासना पक्कामि । 

१३. ग्रथ खो भ्रायर॑मतो सुदिन्नस्स माता ग्रायस्मतो सुदिन्नस्स 
पुराणदृतियिकं श्रामन्तेसि -“तेन हि, वधु, यदा उतुनी ग्रहोसि, पुप्फं ते 
उप्पन्नं होति, ग्रथ मं ्रारोचेय्यासी' ति । “एवं भ्रय्ये"' ति खो प्रायस्मतो 
सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका श्रायस्मतो सुदिन्नस्स मातुया पच्चस्सोसि । श्रथ 
सो श्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका नचिरस्सेव उतुनी ्रहोसि, 
पप्फसा उप्पज्जि । ग्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका 
ग्रायस्मतो सुदिन्नस्स मातरं एतदवोच - ““उतुनीम्हि, म्रय्ये, पुप्फं उप्पन्नं 
ति । “तेन दहि, वधु, येन श्रलङ्कारेन ्रलङ्ुता पृत्तस्स सुदिन्नस्स 
पिया ब्रहोसि मनापा तेन ्रलङ्कारेन प्रलङ्कुरा'ति। “एवं म्रय्ये" ति 
खो अ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स मातुया 

पच्चस्सोसि । श्रथ खो श्रायस्मतो सुदिन्नस्स माता भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स 
पुराणदूतियिकं प्रादाय येन महावनं येनायस्मा सुदिन्नो तेनुपसङ्कमि 
उपस द्कुमित्वा भ्रायस्मन्तं सुदिन्नं एतदवोच ~ “इदं, तात सुदिन्न, कृलं 
प्रड्‌ढ महद्धनं महाभोगं पहूतजातरूपरजतं पहूतवित्तूपकरणं पहूतधनधज्जं । 
ल्भा, तात सुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगा च भुल्जितुं पृञ्ज्जानि च 


कातुं । एहि त्वं, तात दुदिन्न, हीनायावत्तित्वा भोगे च भुञ्जस्सु 





१-१. खादनियेन भोजमियेन ~ रो० । २. लिच्छवियो ~ रो०; लिच्छविनो - स्या० ! 
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पुञ्व्जानि च करोही' ति । “श्रम्म, न उस्सहामि न विसहामि, श्रभिरतो 
प्रहु ब्रह्मचरियं चरामो" ति । दुतियं पि खो... पे०... तत्ियं पिखोभ्राय- 
स्मतो सुदिन्नस्स माता श्रायस्मन्तं सुदिन्नं एतदवोच - “इदं, तात सुदिन्न, 
कुलं अ्रडढं महद्धनं महाभोगं पहूतजातरूप रजतं पटहूत वित्तूपकरणं पहूतधन- 
धञ्ञ्नं । तेन हि, तात सुदिन्न, बीजक पि देहि ~- मा नो श्रपुत्तकं सापतेय्यं 
लिच्छवयो ्रतिहरपेसुं"ति। “एतं खोमे, भ्रम्म, सक्का कातु "ति, 
पुराणदुतियिकाय बाहायं गत्वा महावनं श्रज्ज्ञोगाहेत्वा श्रपञ्ञत्ते 
सिक्खापदे ग्रनादीनवदस्सो पुराणदूतियिकाय तिक्खन्तुं मेथुनं धम्मं 
ग्रभिविञ्जापिसि । सा तेन गन्भं गण््हि। भुम्मा देवा सदूमनुस्सावेसुं ~ 
(निरब्बृदो वत, भो, भिक्खुसद्धो निरादीनवो; सुदिन्नेन कलन्दपृत्तेन 
ग्रम्बुदं उप्पादितं, भ्रादीनवो उप्पादितो'ति। भुम्मानं देवानं सहं सुत्वा 
चातुमहाराजिका देवा सदहमनुस्सावेसूं ... पे०... तावतिसा देवा .„. यामा 
देवा... तुसिता देवा ... निम्मानरतीः देवा .., परनिम्मितवसवत्ती* देवा .^ 
ब्रह्मकायिका देवा सहूमनुस्सावेसुं ~ “निरब्बुदो वत, भो, भिक्खुसङ्खो 
निरादीनवो; सुदिन्नेन कलन्दपुत्तेन म्रव्बुदं उप्पादितं, ग्रादीनवो उप्पादितो"' 
ति । इतिह तेन खणेन तेन मुहत्तेन याव ब्रह्मलोका सदो भ्रन्भुगच्छि । 

ग्रथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स पुराणदुतियिका तस्स गब्भस्स 
परिपाकमन्वाय पृत्तं विजायि । ग्रथ खो श्रायस्मतो सुदिन्नस्स सहायका 
तस्स दारकस्स बीजको' ति नामं म्रकसु । श्रायस्मतो सृदिन्नस्स पुराण- 
द्ुतियिकाय बीजकमाता ति नामं श्रकसु । भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स बीजकपिता 
ति नामं श्रकसु । ते भ्रपरेन समयेन उभो भ्रगारस्मा म्रनगारियं पन्बजित्वा 
ग्र रहत्तं सच्छाकसु । 

१४. श्रथ सो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स प्रहदव कुक्कुच्चं, ग्रह॒ विप्पटि- 
सारो -श्रलाना वतम, न वत मं लाभा! दृल्लद्धं वतम, न वत 
मे सुलद्धं ! योहं एवं स्वाक्खाते धम्मविनये पनञ्बजित्वा नासक्खि यावजीवं 
परिपुण्णं परिसुद्ध ब्रह्मचरियं चरितुं ति। सो तेनेव कुक्कुच्चेन तेन 
विप्पटिसारेन किसो श्रहोसि लूखो दुन्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डुकजातो धमनि- 
सन्थतगत्तो भ्रन्तोमनो लीनमनो दुक्खी दुम्मनो विप्पटिसारी पज्छायि। 

१५. अथ खो भ्रायस्मतो सुदिन्नस्स सहायका भिक्खू श्रायस्मन्तं 





१. श्रप्पञ्जात्ते ~ सी ०, स्या०, रोऽ । २. चातुम्महाराजिका - सी ०, स्या० । ३. निम्मान- 
रतिनो ~ सी° । ४. परनिमित्तवसवत्तिनो ~ सी० । ५. भ्रम्मुग्गच्छि - सी०, स्या०, रो० 
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सुदिन्नं एतदवोचु - "पृष्व खो त्वं, भ्रावृसो सुदिन्न, वण्णवा श्रहोसि 
पीणिन्दरियो पसन्नमुखव्रण्णो विष्पसन्नद्धविवण्णो'; सो दानि त्वं एतरहि किसो 
लूखो दुव्वण्णो उप्पण्डुप्पण्डुकजातो धमनिसन्थतगत्तौ प्रन्तौमनो लीनमनो 
दुक्खी दुम्मनो विप्परिसारी पज्ज्ञायससि। कच्िने। त्वं, प्रावसो सुदिन्न, 
ग्रनभिरतो ब्रह्मचरियं चरसीति? नखो ब्रह, ्रावुसो, प्रनभिरतो 
त्रह्मचरियं चरामि | प्रत्थि मे पापक्रम्मं कतं; पुराणद्तिपिकाय मधुनो धम्मो 
पटिसेवितो ; तस्स मं, प्रावसो, ब्रहुदेव कुक्कृच्चं ग्रह विप्पटिसारो - 
श्रलाभा वतम, न वनम लाभा; दल्लद्धं वतम, नं वत मे सुलद्धं; योहं 


८ एवं स्वाक्खाते धम्मविनये पव्वजित्वा नासक्खिं यावजीवं परिपुण्णं 


परिसुद्ध ब्रह्मचरियं चरितुं" ति। “ग्रलं हिते, श्रावुसो सुदिन्न, कक्कृच्चाय 
ग्रलं विप्पटिसाराय यं त्वं एवं स्वाक्खाते धम्मविनये पन्छजित्वा न 
सक्खिस्ससि यावजीवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रहमाचरियं चरितुं । नन्‌, भ्रावुसो, 
भगवता भ्रनेकरपरियायन विरागाय धम्मो देसिती, नो सरागाय; विसंयायाय 
धम्मो देसितो, नो संयागाय; ग्रनुपादानाय धम्मो दसितो, नी सउपादानाय | 
तत्थ नाम त्वं, श्राव्‌सो, भगवते विरागाय घम्म दसित सरागाय चेतस्ससि, 
विसंयोगाय धम्मे दसितं संयोगाय चतस्ससि, प्रनूपादानाय धम्म दर्सितं 
सउपादानाय चंतेस्ससि! ननु, म्रावुसो, भ॑गवता अनकपरियायेन 
रागनिरागाधै धम्मो देसिता, मदनिम्मदनाय पपासविनयाय म्रालय- 
समुग्घाताय वट्‌टुपच्छदाय तण्ठाक्खयाय विरागाय निरोधाय निन्तरानाय धम्म) 
देसितो ! नन, ग्रासो, भगवता ग्रनेकपरियायेन कामानं पहानं श्रक्वातं 
कामसञ्ञ्ानं परिज्ञा भ्रक्खाता, कामपिपासानं परटिविनयो ्रक्खातो, 
कामवितक्कानं समुग्धाता ग्रक्खातो, कामपरिदछाटानः वृषसमो ग्रक्खातो | 
तेत, म्रारवुसो, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय, पसन्नान वा भिय्योभावायः। 
श्रथ स्वेतं, भ्रावृसो, अरप्पसन्नानं चेव प्रप्पसादाय पसन्नानं च एकच्चानं 
ग्रञ्जजथत्ताया' ति | 

ग्रथ खोते भिक्खू श्राथस्मन्तं सुदिन्नं श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थ भ्रारोचेसुं । 

(२) पठ मपजञ्ञ्यत्ति 
१६. श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मिं पकरणे भिक्ख॒सद्धं 


१. विप्पसन्नद्धविवण्णो परियादातो -स्या०। २. तण्ट्क्वयाय -सी०, स्या०, रो०। 
३. कामपरिलाहानं - सी० । ४. भौय्योभावाय -सी०। 
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सत्निपातापेत्वा भ्रायस्मन्तं सुदिन्नं पटिप्‌च्छि - "सच्चं किर त्वं, सुदिन्न, 
पुराणदुतियिकाय मेथुनं धम्मं पटिसेवी '' ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि 
बृद्धो भगवा - ““्रननृच्छविक , मोघपुरिस, प्रननुलोमिकं भ्रप्पटिरूपं! 
प्रस्सामणकं ्रकप्पियं प्रकरणीयं । कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, एवं स्वा- 
क्खातं धम्मविनये पन्वजित्वा न सक्खिस्ससि यावजीवं परिपुण्णं परिसुद्ध 
बरह्मचरियं चरितु ! नन्‌ मया, मोघपरिस, म्रनेकपरियायेन विरागाय धम्मो 
रेसितो, नो सरागाय; विसंयोगाप्र धम्मो देसितो, नौ संयोगायः; 
प्रनूपादानाय धम्मो दसित।, नो सडउपादानाय ! तत्थ नाम त्वं, मोघपुरिस, 
मया विरागाय धम्मे देसिते सरागाय चेतेस्ससि, विसंयोगाय धम्मे देसितें 
संयोगाय चेतेस्ससि, श्रनुपादानायं धम्मे देसितं सउपःदानाय चेतेस्ससि । 


ननु मया, मोचघपुरिस, भ्रनेकपरियायेन रागविरागाय धम्मो देसित्तो 1. 


मदनिम्मदनाय पिपासविनयाय ्रालयसमुग्घाताय वट्टृपच्छंदाय तण्ाक्खयाय' 
विरागाय निरोधाय निव्वानाय धम्मो देसितो |! सन्‌ मया, मोघपुरिस, 
ग्रनेकपरियायेन कामानं पहानं श्रक्ातं, कामसञ्व्नानं परिञ्ज्या श्रक्खाता, 
कामपिपासानं पटिविनयो प्रक्खातो, कामवितक्कानं समुग्घाती ग्रक्खातो, 
कामपरिकाहानं वृपसमो ग्रक्खातो! वरं ते, मोघपुरिस, प्रासीविसस्स 
धोरविसस्स मुखं ग्रद्धजातं पक्ित्तं, न त्वेव मातुगामस्स भ्रङ्गजाते 
प्र द्ुजातं पक्खित्तं । वरते, मोघपुरिस, कण्ट॒सप्पस्स मुखं श्रद्कजातं 
पक्खित्तं, न त्वैव मातुगामस्स श्रङ्गजाते श्रद्धजातं पक्खित्तं। वरं ते, 
मोघपुरिप्त, श्रङ्कारकायुया श्रादित्ताय सम्पज्जलिताय सजोतिभूताय 
प्रद्घजातं पक्खित्तं, न त्वेव मातुगामस्स ब्रङ्कजाने भ्रद्धजातं पिखत्तं । 
तं किस्म टतु ? ततोनिदानं हि, मोधपुरिस, मरणं वा निगच्छेय्य 
मरणम॑त्तं वा दुक्खं, न त्वेव तप्पच्चया कायस्स भेदा परं मरणा 
प्रपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जय्य ` । इतोनिदानं च खो, मोघपुरिस, 
कायस्स भेदा परं मरणा श्रपायं दुम्गति विनिपातं निरयं उपपज्जेय्य । 
तत्थ नाम त्वं, मोघपुरिस, यं त्वं ग्रसद्धम्मं गामधघम्मं वसलधम्मं दुट्‌टुल्लं 
ग्रोदकन्तिकं रहस्सं द्रयंद्रयसमापत्ति समापज्जिस्ससि, बहून खो त्वं, 
मोघपुरिस, ब्रकुसलानं धम्मानं श्रादिकत्ता पु्बद्धमो । नेतं, मोघपुरिस, 


मि के 


१. पतिसेवी ~ सी ०; पटिसेवसी ~ स्या० 1 २. भ्रननुच्छवियं ~ सी०, रो० । ३. श्रप्प- 
तिखूपं - म । ४. तण्हक्ठयाय -सी०, स्या०; सो० । ५. ग्रासिविसस्स-म० । ६. 
सञ्जोतिभूताय ~ स्या० । ७. उप्पज्जेय्य ~ सी० । =. बहुन्नं - सी०, स्या०, रो°। 
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प्रप्पसन्नानं,वा पसादाय, पसन्नानं वा भिय्योभावाय'; ग्रथ ख्वेतं, मोघ- 


पुरिस, प्रप्पसन्नानं चैव श्रप्पसादाय पपन्नानं च एकच्चानं श्रज्ज- 


थत्ताया ति । 

ग्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं सुदिनं श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
दुन्मरताय दृप्पोसताय महिच्छताय श्रसन्तुद्िताय* सद्खणिकाय कोसनज्जस्स 
श्रवण्णं भासित्वा ग्रनेकपरियायेन सुभरताय सुपोसतायः प्रपिच्छस्स 
शन्तुदुस्स सल्लेखस्स धुतस्स पासादिकस्स ग्रपचयस्सः विरिया रम्भस्स' वण्णं 
भासित्वा भिक्लूनं तदनुच्छविकं तदनुलोमिकं धम्मि कथं कत्वा भिक्ल्‌ 
भ्रामन्तेसि - ^तेन हि, भिक्लवे, भिक्लूनं सिक्ख (पदं पञ्जापेस्सामिः दस 
प्रत्थवसे पटिच्च-सङ्घसुट्‌टुताय, सक्घफासुताय, दुम्मडकूनं पुग्गलानं निग्गहाय, 
पेसलानं भिक्लूनं फासुविहाराय, दिदुधम्मिकानं श्रासवानं संवराय, 
सम्परायिकानं भ्रासवानं पटिघाताय, म्रप्पसन्नानं पसादाय, पसन्नानं 
भिय्योभावाय, सद्धम्मह्ितिया, विनयानुग्गहाय । एवं च पन, भिक्लवे, इमं 
सिक्लापदं उदिसेय्याथ - 

यो पन भिक्षु मेथुनं धम्मं पटिसेवेय्य, पाराजिको होति 


ग्रसवासो” ति । 
एवल्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 
(३) मक्कटीवल्यु 
१७. तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु वेसालियं महावने 
मक्काट भ्रामिसेन उपलापेत्वा तस्सा मेथुनं धम्मं पटिसेवति । श्रथसखो 
सो भिक्खु पुन्बण्टुसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरं श्रादाय वेसालि पिण्डाय 
पाविसि। तेन सखो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू सेनासनचारिकं 
प्राहिण्डन्ता येन तस्स भिक्खुनो विहारो तेनुपसङ्कुमिसु । श्रदसा" सो 
सा मक्कटी ते भिक्खू दूरतो व प्रागच्छन्ते । दिस्वान येन ते भिक्खू 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्धुमित्वा तेसं भिक्सूनं पुरतो कटि पि चालेसि द्धेप्प 
पि चालेसि, कटि पि ग्रहि, निमित्तं पि ग्रकासि। प्रथ खो तसं 


१. भीय्योभावाय - सी० । २. श्रपसादाय - रो । ३, दुभरताय - सी° । 
४. श्रसन्तदताय ~ स्या०। ५. सुप्पौ सताय - सी° । ६. श्रपपच्चयस्स - स्या५ । ७. वीरियारम्भस्स ~ 
मर । ८, पर्ञपेस्सामि - म०। &. पतिसेवेय्य - सी० । १०. भ्रहूस ~ म०, रोऽ । 
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भिक्खूनं एतदहोसि - “निस्संसयं खो सो भिक्खु इमिस्सा मक्कटिया 
मेथूनं धम्मं परिसेवती'' ति । एकमन्तं निलीयिसु। प्रथ खोसो 
भिक्खु वेसालियं पिण्डाय चरित्वा पिण्डपातं ग्रादाय पटिक्कमि । 

१८. ग्रथखो सा मक्कटी येन सोभिक्खु तेनुपसद्धुमि। श्रथ खो 
सो भिक्खु तं पिण्डपातं एकदेसं भुञ्जित्वा एकदेसं तस्सा मक्कटिया 
प्रदासि । श्रथ खोसा मक्केटी तं पिण्डपात भुञ्जित्वा तस्स 
भिक्खनो कटि श्रो! ग्रथसरो सो भिक्खु तस्सा मक्कटिया मेथुनं 
धम्मं पटिसेवति । प्रथखो ते भिक्छू तं भिक्छुं एतदवोचु - “ननु, 
प्रावुसो, भगवता सिक्खापदं पञ्जत्तं; किस्स त्वं, भ्रावृसो, मक्कटिया 
मेथ॒नं धम्मं पटिसेवसी" ति ˆ “सच्चं, श्रावृसो, भगवता सिक्खापदं 
पञ्ञत्तं; तं च खो मनुस्सित्थिया, नो तिरच्छानगताया' ति । 

नन्‌, म्रावसो, तथेव तं होति । ग्रननृच्छविकं , भ्रावुसो, ग्रननलोमिकं 
ग्रप्परिरूपं श्रस्सामणकं श्रकप्पियं अ्रकरणीयं । कथं हि नाम त्वं, 
प्रावृसो, एवं स्वाक्खाते धम्मविनयं पव्बजित्वा न सक्खिस्ससि 
यावजीवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रहमाचरियं चरितुं ! ननु, भ्रावुसो, 
भगवता म्रतेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसितो, नो सरागाय 
„प ०...कामपरिढ्ाहानं वृपसमो भ्रक्छातो ! नेतं, प्रावुसो,. प्रप्पसन्नानं 
वा पसरादाय पसन्तानं वा भिय्योभावाय । श्रथ स्वेतं, प्रावूसो, 
ग्रप्पसन्तानं चेव श्रप्पसादाय, पसन्नानं च एकच्चानं ग्रञ्व्यथत्ताया" 
ति । प्रथखोते भिक्ख्‌ तं भिक्खुं श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थं ग्ररोचेसुं । 

(४) पठमानुपञ्ञत्ति 

१९. श्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे 
भिक्सुसद्ख सन्तिपातापेत्वा तं भिक्खुं पटिपुच्छि- “सच्चं किर त्वं, 
भिक्खु, मक्कटिया मेथुनं धम्मं पटिसेवी "ति ? “सच्चं, भगवा” ति। 
विगरहि बुद्धो मगवा- “श्रननुच्छविक, मोषपुरिस, ब्रननुलोमिकं 
ग्रप्पटिहूपं भ्रस्सामणकं श्रकप्पियं ्रकरणीयं । कथं हि नाम त्वं, 
मोघपुरिस, एवं स्वाक्खाते धम्मविनये पन्बजित्वा न सक्खिस्ससि 





न 


१. निसंसयं -म०। २. तं पिण्डं-रो०; सी° पोत्थके नत्थि। ३. नं-सी०। ४. 
ध्मिस्सा मक्कटिया -स्या० । ५. श्रननुक्छरवियं - सी०, रो० । ६. प्रप्पतिरूपं ~ सी०, म० । 
७. पटिसेवसी ~ स्या०; पतिसेवसी - सी० । 
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यावजीवं परिपुण्णं परिमुद्धं ब्रह्मचरियं चरितुं ! ननु मया, मोधपुरिस, 
ग्रनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसितो, नो सरागाय ...पे०... काम- 


परिदाहानं वृपसमोा श्रक्वातो ! वरं ते, मोघपरिस, ग्रासीविसस्स 
घोरविसस्स मुखे श्रद्खजात्तं पक्खित्तं, न त्वेव मक्कटिया श्रङ्खजाते 
5 श्रङ्गजातं पक््सित्तं । वरं ते, मोघपुरिस, कण्हसप्पस्स मखे 


ग्रद्धजातं पक्खित्तं, न त्वेव मक्कटिया म्रङ्खजाते म्रङ्खजातं 
पक्खित्तं । वरं ते, माघपूरिस, ग्रद्धारकासूया भ्रादित्ताय सम्पज्जलिताय 
सजोतिभूताय श्रद्धजातं पविखत्तं, न त्वव गक्कटिया श्रङ्कजाते 
ग्रद्धजातं पक्खित्तं। तं क्रिस्स टतु 2 ततोनिदानं हि, मोघपुरिस, 
७ मरणं वा निगच्छय्थ मरणमत्तंवा दुक्खं; न त्वेव तप्पच्चया कायस्स 
भेदा पर मरणा ग्रपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जेय्य । इतोनिदानं 
च खो, मोघपुरिस, कायस्सभेदा परं मरणा श्रपायं दृग्गति विनिपातं 
निरयं उपपज्जेय्य । तत्व नाम त्वरं, मोषपुरिस, यं त्वं श्रसद्धम्मं गामधम्मं 
वसलधघम्मं दुटटुत्लं श्र।दकन्तिक रहस्सं द्यं यसमापत्ति समापचज्जिस्ससि ! 
5 नेतं, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्खापदं उरिसेय्याथ - 
“यो पन निक्खु मेथुन घम्भं पटिसवेय्य' प्रन्तमसो तिरच्छान- 
गताय पि, पाराजिको होति संवासो ति । 
एवस््चिद भगवता भिक्छूनं सिक्खापदं पञ्व्नत्तं होति । 
( ५) पंज्जियुत्तकयत्यु 
0 २०. तेन खो पन समयेन सम्बहुला वंसालिका वज्जिपुत्तका भिक्खू 
यावदत्थं भुज्जिसु, यावदत्थं सुपिसु, यावदत्थं नहायसु* । यावदत्थं भूञ्जित्वा 
-यावदत्थं सुपित्वा यावदत्थं नहायित्वा ग्रयोनिसो मनसिकरित्वाः सिक्खं 
ग्रपच्चक्खाय दुन्वल्यं स्ननाविकत्वा मेथुनं धम्मं पटिसेविसुः । ते श्रपरेन 
समयेन जातिव्यसनेन ` पि एदा भागव्यसनेन' पि फूटा रोगव्यसनेन पि फूटा 
2 श्रायस्मन्तं भ्रानन्दं उपस द्घुमित्वा एवं वदन्ति- “न मयं, भन्ते प्रानन्द, 
बद्धगरहिनो न धम्मगरहिनो न सद्कगरहिनो; म्रत्तगरहिनौ मयं, मन्ते भ्रानन्द, 


१. पतिसेवे्य ~ सी० । २. न्हापिसु - मम, रो०। ३. मनसि कर्त्वा -म०। 
४. पतिसेविसु - सी० । ५. जातिन्यसनेन - सो०, रो०। ६-६. सी पोत्थके निव । 
७. वदेन्ति ~ सी०, स्या०, रो०। 


१.१.२२ । पठमपाराजिकं २९ 


ग्रनञ्जगरहिनो । मयमेवम्हा ्रलक्खिका मयं ्रप्पपुञ्जा,ये मयं एवं स्वाक्खाते 
धम्मविनये पन्बजित्वा नासक्छखिम्हा यावजीवं परिपुण्णं परिसुद्धं ब्रह्मचरियं 
चरितुं । इदानि चे पि मयं, भन्तं श्रानन्द, लमेय्याम भगवतो सन्तिके 
पल्बज्जं लभेय्याम उपसम्पदं, इदानि पि मयं विपस्सका कसलानं धम्मानं 
पुब्ब रत्तापररत्तं वोधिपक्खिकानं धम्मानं भावनानुयोगमनुयुत्ता विहूरेय्याम । 
साधु, भन्ते भ्रानन्द, भगवतो एतमत्थं ब्रारोचेही'" ति। “"एवमावुसो'' ति 
खो प्रायस्मा भ्रानन्दो वेसालिकानं वज्जिपुत्तकानं पटिस्सुणित्वाः येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसि । 

“्रदानमेतं, भ्रानन्द, श्रनवकासो यं तथागतो वज्जीनं वा 
वज्जिपुत्तकानं वा कारणा सावकानं पाराजिक सिक्खापदं पञ्जत्तं 
समूहनेय्या' ति । 

(६) दुतियानुषञ्ञात्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू भ्रामन्तेसि - “यो, भिक्खवे , सिक्खं श्रपच्चक्खाय* दुब्बल्यं श्रना- 
विकत्वा मेथूनं धम्मं पटिसंवति सो ्रागतो नै उपसम्पादेतन्बो; यो च खो, 
भिक्खवे, सिक्खं पच्चक्खाय दुव्बल्यं भ्राविकत्वा मेथुनं धम्मं परटिसेवति 
सो श्रागतो उपसम्पादेतब्बो । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं 
उटहिसेय्याथ - ॥ 

२१. “यो पन भिक्ख॒ भिक्खूनं सिक्वासाजी वसमापन्नो सिक्खं 
ग्रपच्चक्लाय वुञ्बत्यं शनाविकत्वा सेथुनं घम्धं परटिसेवेग्य श्रन्तमसो 
तिरच्छानगताय पि, पाराजिको होति श्रसंवासो ति । 

(७) विभङ्धो 

२२.यो पना ति यो यादिसो यथायुत्तो यथाजस्चौो यथानामो 
यथागोत्तो गथासीलो यथाविहारी यथागोचरो थेरो वा नवो वा 
मज्िमो वा । एसो वुच्चति धयो पना' ति । 

भिक ॒ ति भिक्छको ति भिक्खु, भिक्खाचरियं प्रज्ज्॒पगतो 
ति भिक्ख॒, भिन्नपटधरो ति भिक्खु, समजञ्जाय भिक्खु, पटिञ्ज्याय 


१. पिचे-स्या०। २. बोधिपक्वियानं ~ मी० । ३. पटिसुणित्वा ~ रो०; पटिसुत्वा - 
सो०। ४. पन भिक्खवे भिक्खु -सो०, रोऽ; यो सो भिक्खवे भिक्छु ~ स्या० । ५. श्रस- 
ज्वक्वाय ~ स्था ०, । ६. भिक्खवे भिक्खु ~ सी °, स्या० । ७. पतिसेवेय्य ~ सी ° । ठ. प्रज्छुपगतो ~ 
म० । £. सामञ्जाय -स्या०, रो०। 
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भिक्खु, एहि भिक्खू ति भिक्वु, तीहि सरणगमनेहि' उपसम्पन्नो ति 
भिक्खु, भद्रो भिक्खु, सारो भिक्खु, सेखो भिक्खु, श्रसेखो भिक्खु, सम- 
ग्गेन सद्धंन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन श्रकुप्पेन ठानारहेन उपसम्पन्नो ति 
भिक्ु । तत्र य्वायं भिक्खु समग्गेन स द्खुन जत्तिचतुत्थेन कम्मेन ग्रकुप्पेन 
ठानारहेन उपसम्पन्नो, श्रयं इमस्मिं प्रत्ये श्रधिप्पेतो भिक््‌ ति । 

सिक्वा ति तिस्सो सिक्खा ~ ग्रधिसीलसिक्खा, ग्रधिचित्तसिक्खा, 
प्रधिपञ्जासिक्खा । तत्र यायं अधिसीलसिक्खा, श्रयं इमस्मिं म्रत्थे श्रधिप्पेता 
सिक्खा ति । 

साजीवं नाम यं भगवता पञ्ञत्तं सिक्खापदं, एतं साजीवं नाम । 
तस्मि सिक्छति, तेन वुच्चति साजीवसमापन्नो ति । 

सिक्खं श्रपच्चक्याय दुञ्वल्यं श्रनाविकत्वा ति भ्रत्थि, भिक्खवे, 
दुञ्बत्याविकम्मं चेव होति सिक्खा च प्रपच्चक्खाता; भ्रत्थि, भिक्खवे, 
दुज्बल्याविकम्मं चेव होति सिक्खा च पच्चक्खाता । 

“कथं च, भिक्खवे,. दुल्बल्याविकम्मं चेव होति सिक्खाच 
ग्रपच्चक्वाता । इध, भिक्ववे, भिक्खु उक्कण्ठितो ग्रनभिरतो सामञ्जा 
चवितुकामो भिक्खुभावं ग्रहीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभावं 
पत्थयमानो उपासकमभावं पत्थयमानो श्रारामिकभावं पत्थयमानो साम- 
णेरभावं पल्थयमानो तित्थियभावं पत्थयमानो तित्थियस्रावकभावं पत्थय- 
मानो भ्रस्समणभावं पत्थयमानो ग्रसक्यपुत्तियभावं पत्थयमानो - धन्नूनाहं 
बुद्धं पच्चक्खेय्य' ति वदति विज्ञापेति । एवं पि, भिक्खवे, दुल्बत्या- 
विकम्मं चेव होति सिक्खा च ्रपच्चक्छाता । 

“ग्रथवा पन उक्कण्ठितो अ्रनभिरतो सामञ्ा चवितुकामो 
भिक्खुभावं श्रटरीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभावं पत्थयमानो 
... पे० ... अ्रसक्यपुत्तियभावं पत्थयमानो - यन्नूनाहं धम्मं पच्चक्खेय्यं' ति 
वदति विञ्ज्यापेति ... पे० ... यस्नूनाहं सङ्घं ... यन्नूनाहं सिक्खं ... यन्नूनाहं 
विनयं ... यन्नूबाहं पातिमोक्खं ... यन्नूनाहं उदेसं ... यन्नूनाहं उपज्क्षायं ... 
यन्नूनाहं श्राचरियं ... यन्नूनाहं सदधिविहारिक ... यन्नूनाहं भ्रन्तेवासिकं ... 
यन्नूनाहं समानुपञ्ज्ञायकं ... यन्नूनाहं समानाचरियकं यन्नूनाहं सब्रह्मचारि 
पच्चक्खेय्यं' ति वदति विजञ्व्यापेति । यन्नूनाहं गिही भ्रस्सं' ति वदति 

विज्ञापेति । "यन्नूनाहं उपासको भ्रस्सं' ति ... यन्नूनाहं श्रारामिको भ्रस्सं' 


१. सरणागमनेहि -सी०। २. भद्रो ति भिक्ड ~ स्या०। 
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ति... यन्नूनाहं सामणेरो भ्रस्सं' ति ... यन्नूनाहं तित्थियो भ्रस्सं' ति ... 
"यन्नूनाहं तित्थियसावको भ्रस्सं' ति ... यन्नूनाहं भ्रस्समणो भ्रस्सं' ति ... 
यन्नूनाहं अरसक्यपुत्तियो भ्रस्सं ति वदति विञ्व्नापेति। एवं पि, भिक्खवे. 
दुम्बल्याविकम्मं चेव होति सिक्खा च भ्रपच्चक्खाता' । 

२३. “श्रथवा पन उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामञ्ब्ा चवितुकामो 
भिक्खभावं श्रटरीयमानो हरायमानो जिगृच्छमानो गिहिभावं पत्थयमानो 
.. पे० ... अ्रसक्यपुत्तियभावं पत्थयमानो - "यदि पनाह बुद्धं पच्चक्खेय्यं 
ति वदति विज्ज्ापेति ...पे० ... "यदि पनाह भ्रसक्यपुत्तियो भ्रस्सं' ति 
वदति विज्व्वापेति ... श्रपाह्‌ बुद्धं पच्चक्खेय्यं' ति वदति विञ्जा- 
पेति ... पे०... श्रपाहं भ्रसक्यपुत्तियो भ्रस्सं' ति वदति विञ्व्यापेति 

०... हह॒न्दाहं बुद्धं पच्चक्खेय्यं' ति वदति विज्ञापेति ...पे०.. 
'हन्दाहं श्रसक्यपुत्तियो भ्रस्सं' ति वदति विजञ्व्यापेति ~ पे०... दहति 
मे बुद्धं पच्चक्खेय्यं' ति वदति विज्व्नापेति --पे० ... दहति मे भ्रसक्य- 
पुत्तियो ग्रस्सं' ति वदति विज्जापेति । एवं पि, भिक्खवे, दुब्बल्याविकम्मं 
चेव होति सिक्खा च ्रपच्चक्खाता । 

२४. “श्रथवा पन उक्कण्ठितो ग्रनभिरतो सामञ्जा चवितुकामो 
भिक्खुभावं श्रटीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभावं पत्थयमानो 
.. पे ० ... म्रसक्यपुत्तियभावं पत्थयथमानो (मातर सरामी' ति वदत्ति विजञ्जा- 
पेति ... "पितरं सरामी' ति वदति विञ्जापेति ... भातरं सरामी' ति वदति 
विञ्व्यापेति ... भगिनि सरामी' ति वदति विज्नापेति ... पत्तं सरामी' ति 
वदति विञ्व्ापेति ... धीतरं सरामी' ति वदति विञ्व्यापेति ... पजापति 
सरामी" ति वदति विचञ्व्यपेति ... (ातके सरामी' ति वदति विञ्व्यापेति 
.. मित्ते सरामी' ति वदति विचञ्व्नापेति... गामं सरामी' ति वदति 
विज्ञापेति ,.. निगमं सरामी' ति वदति विञ्व्ापेति... खेत्तं सरामीः 
ति वदति विज्ञापेति ... "वत्थु सरामि' ति वदति विञ्जापेति ... "हिरञ्ञं 
सरामी' ति वदति विञ्व्ापेति ... सुवण्णं सरामी' ति वदति विञ्व्ा- 
पेति ... “सिप्पं सरामी' ति वदति विञ्ञ्यापेति ... ब्ब हसितं लपितं 
कीठितं समनुस्सरामी' ति वदति विञ्ज्यापेति। एवं पि, भिक्खवे, दुग्ब- 
ल्याविकम्मं चेव होति सिक्खा च ग्रपच्चक्खाता । 

२५. “श्रथवा पन उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामन्ब्ना चवितुकामो 





१. भप्पच्चक्खाता -स्या०। २. भ्रयाहु -स्या०। ३. होतु -स्या° । 
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भिक्खुभावं श्रदीयमानो हरायमानो जिगच्छमानो मिहिभावं पत्थयमानो 
.पे० .. ग्रसक्यपृत्तियभावं पत्थयमानौ - माता मे ग्रत्थि, सा मया 
पोसेतव्वा' ति वदति विञ्च्नापेति... "पिता मे प्रत्थि, सो मया 
पोसेतव्वो' ति वदति विज्जापेति .. भाता मे ग्रस्थि, सो मया पोसेतब्बो' 
ति वदति विज्ञापेति .. (भगिनीमे प्रत्थि, सा भया पौसेतव्बा' ति वदत्ति 
विञ्जापेति ... पृत्तौ मे प्रत्थि, सो मया पोसेतव्वो' ति वदति विञ्जापेति 
.. धीतामें ्रत्थि, सा मया पोसेतव्वा' ति वदति विज्ञापेति ... पजापति, 
मे श्रत्थि, सा मया पोसतव्वा' ति वदति विच्ञापंति ... जातका 
मे प्रत्थि, ते मया पोसेतव्वा' ति वदति विञ्ञ्ापेति...“मित्तामे ्रत्थि, ते 
मया पोसेतव्वा" ति वदति विञ्ब्ापेति। एवं पि, भिक्खवे, दुब्वल्या- 
विकम्मं चेव होति सिक्खा च ग्रपच्चक्खाता। 

२६. श्रथवा पनं उक्कण्ठितो ग्रनभिरतो सामञ्जा चवितुकामो 
भिक्खुभावं ब्रदरीयमानो हरायमानो जिगृच्छमानो गिहिभावं पत्थयमानो 
... पे०... ग्रसक्यपृत्तियभावं पत्थयमानो - "माता मे ्रत्थि, सामं पोसेस्सती' 
ति वदति विञ्जापिति...पितामे प्रत्थि, सोमं पोसेस्सती' ति वदति 
विञ्ज्यापति... भाता मे ब्रत्थि, सो मं पोसेस्सती' ति वदति विञ्जापेति 
भगिनी मे प्रत्थि, सा मं पोसेस्सती' ति वदति विञ्ञ्नापेति... पुत्तो 
मे म्रत्थि, सीमं पासेस्सती' ति वदति विच्व्वापति.. धीता मे ग्रसिथि, 
सामं पोसेस्सती' ति वदति विज्ञापेति ... पजापति मं ग्रत्थि,सा मं 
पोसेस्सती' ति वदति विजञ्व्ापेति ..."व्नातका मं अ्रत्थि, ते मं 
पोसेस्सन्ती' ति वदति पिजञ्जापेति ... 'सित्तामे ग्रत्थि, तं मं पोसेस्सन्तीः 
ति वदति विज्ञापेति... गामोमे ग्रत्थि, तेनाहं जीविस्सामी'!ति 
वदति विज्ञापेति... निगमो मे ग्रत्थि, तेनाहं जीविस्सामी' ति वदति 
विञ्च्यापेति ... खेत्तं मे प्रत्थि, तेनाहं जीविस्सामी' ति वदति विजञ्जापंति 
... वत्थु मे म्रत्थि, तेनाहं जीविस्सामी' ति वदति विज्ञापेति... "हिरञ्ञं 
मे श्रत्थि, तेनाहं जीविस्सामी' ति वदति विञ्जापेति... सुवण्णं मे ग्रत्थि, 
तेनाहं जीविस्सामी' ति वदति विञ्व्यापेति ... सिप्पंमे भ्रत्थि, तेनाहं 
जीविस्सामी' ति वदति विज्ञापेति । एवं पि, भिक्खवे, दुब्बल्याविकम्मं 
चेव होति सिक्खा च ्रपच्चक्खाता । 

२७. “ग्रथवा पन उक्कण्ठितो प्रनभिरतो सामञ्ञ्या चवितुकामो 


१. पजापती -स्या०, रो०। २. तेनपाह्‌ -स्या०, रो०। 
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भिक्ख॒भावं श्रदीयमानो हरायमानो जिगृच्छमानो गिहिभावं पत्थयमानो 
... प० ... ग्रसक्यपुत्तियभावं पत्थयमानो 'दुक्कर' ति वदति विञ्जापेति ... 
न सुकरं' ति वदति विजञ्व्नापेति ... 'दुच्चरं' ति वदति विज्ञापेति 
"न सुचरं' ति वदति विज्व्नापेति ... न॒ उस्सहामी' ति वदति विजञ्ज्यापेति 
.. न विसहामी' ति वदति विज्ञापेति न रमामी' ति वदति 
विज्जापेति ... नाभिरमामी' ति वदति विज्ञापेति । एवंपि खो 
भिक्लवे, दुभ्बल्याविकम्मं चेव होति सिक्छा च प्रपच्चक्खाता। ` 

२८. “कथं च, भिक्खवे, दुब्बल्याविकम्मं चेव होति सिक्खाच 
पच्चक्खाता ˆ इध, भिक्खवे, भिक्खु उक्करण्ठितो ग्रनभिरतो सामञ्व्ा 
चवितुकामो भिक्खृभावे श्रद्रीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभावं 
पत्थयमानो ... प ०... ्रसक्यपुत्तियभावं पत्थयमानो - बुद्धं पच्चक्खामी' ति 
वदति विज्ञापेति । एवं पि, भिक्खवे, दुव्बल्याविकम्मं चैव होति 
सिक्खा च पच्चक्खाता । 


'श्रथवा पन उक्कण्ठितो श्रनभिरतो सामञ्व्ा चवितुकामो 
भिक्ख॒भावं श्रहीयमानो हरायमानो जिगृच्छमानो गिहिभावं पत्थयमानो 
... पे ° ... श्रसक्यपत्तियभावं पत्थयमानो - धम्मं पच्चक्खामी' ति वदति 
विञ््यापेति ... सद्धं पच्चक्खामी' ति वदति विज्व्यापेति -.* सिक्ख 
पच्चक्खामी' ति वदति विज्ञापेति -. विनयं पच्चक्खामी' ति वदति 

विज्ञ्नापेति ... पातिमोक्लं पच्चक्खामी' ति वदति विजञ्जापेति - उहेसं 
पच्चक्खामी' ति वदति विज््ापेति ,., उपज्ज्ञायं पच्चक्खामी' ति वदति 
विञ्व्यापेति -. श्राचरियं पच्चक्खामी' ति वदति विज्ञापेति... सद्धि- 
विहारिकं पच्चक्खामी' ति वदति विज्ञापेति ... श्रन्तेवासिकं पच्चक्खामी' 
ति वदति विज्ञापेति ... समानपञ्ज्ञायकं पच्चक्खामी' ति वदति विञ्जा- 
पेति ... 'समानाचरियक पच्चक्खामी' ति वदति विञ्व्यापेति ... सब्रह्मचारि 
पच्चक्लामी' ति वदति विज्जापिति ... गिही ति मं धारेही' ति वदति 
विजञ्जापेति ... उपासको ति मं धारेही' ति वदति विज्ञापेति ... श्रारा- 
मिकोतिमं धारेही' ति वदति विञ्ज्यापेति ... सामणेरो ति मं धारेही'ति 
वदति विज्ञापेति ... 'तित्थियो ति मं धारेही' ति वदति विञ्व्ापेति 
तित्थियसावको ति मं धारेही' ति वदति विञ्च्यापेति ... श्रस्समणो'तिमं 
धारेही' ति वदति विजञ्जापेति ... श्रसक्यपुत्तियो ति मं धारही' ति वदति 


१. ग्रसमणो ~ रो० । 
पाराजिकः-५. 
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विज्ञापेति । एवं पि, भिक्वे, दुव्बल्थाविकम्मं चेव होति सिक्खा च 
पच्चक्खाता । 

२९. “भ्रथवा पन उक्कण्ठितो प्रनभिरतो सामज्जा चवितुकामो 
भिक्लुभावं ब्रहरीयमानो हरायमानो जिगुच्छमानो गिहिभावं पत्थयमानो 
... प° ... श्रसक्यपृत्तियभावं पत्थयमानो ~ '्रलं मे वृद्धेना' ति वदति विजञ्जा- 
पति ..पे०... श्रलं मे सतब्रह्मचारीही' ति वदत्ति विज्ञापेति । एवं 
पि... पे० ... अ्रथवा पन ...पे०... किन्नु मेवृद्धेना' ति वदति विञ्जा- 
पति .. १०... किन्न मं स्ब्रह्मचारीही' ति वदति विञ्जापेति... न 
ममत्थो वुद्धेना' ति वदति विञ्नापेति ... पे०... न ममतव्थो सब्रह्मचारीही' 
ति वदति विञ्व्ापेति ... सुमृत्ताह्‌ बुद्धेना' ति वदति विञ्जापेति ...पे०.. 
“सुमुत्ताहं सत्रह्मचारीही' ति वदति विज्ञापेति । एवं पि, भिक्सवे, 
दुन्बल्याविकम्मं चेव होति सिक्खा च पच्चक्खाता । 

३०. "यानि वा पनजञ्व्ानिपि ग्रत्थि वृद्धवेवचनानि वा धम्म- 
वेवचनानि वा सद्धवेवचनानि वा सिक्खावेवचनानि वा विनयवेवचनानि 
वा पात्तिमोक्छवेवचनानि वा उदहेसवेवचनानि वा उपज्ज्ञायवेवचनानि वा 
ग्राचरियवेवचनानि वा सद्धिविहारिकवेवचनानि वा ग्नन्तेवासिकवेवचनानि 
वा समानुपज्ञ्ञायकवेवचनानि वा समानाचरियकवेवचनानि वा सब्रह्म 
चारिवेवचनानि वा गिहिवेवचनानि वा उपासकवेवचनानि वा ग्रारामिक- 
वेवचनानि वा सामणेरवेवचनानि वा तित्थियवेवचनानि वा तित्थियसावक- 
वेव चनानि वा श्रस्समणवेवचनानि वा ग्रसक्यपूत्तियवेवचनानि वा, तेहि 
प्राकारेहि तहि लिङ्खहि तेहि निमित्तेहि वदति विञ्जापेति । एवं पि' खो, 
भिक्खवे, दुब्बल्याविकम्मं चेव होति सिक्खा च पच्चक्खाता । 

३१. "कथं च, भिक्खवे, ग्रपच्चक्वाता होति सिक्खा ? इध, 
भिक्खवे , येहि ग्राकारंहि येहि लिङ्गेहि येहि निमित्तेहि सिक्खा पच्चक्खाता 
होति तंहि भ्राकारंहि तेहि लिङ्खहि तेहि निमित्तेहि उम्मत्तको सिक्खं 
पच्चक्खाति, ग्रपच्चक्खवाता होति सिक्खा। उम्मत्तकस्स सन्तिके सिक्खं 
पच्चक्खाति, ्रपच्चक्खाता होति सिक्वा। खित्तचित्तो सिक्खं पच्चक्खाति, 
ग्रपच्चक्खाता होति सिक्ला । खित्तचित्तस्स सन्तिके सिक्खं पच्चक्ाति, 
ग्रपच्चक्खाता होति सिक्खा । वेदनटो ' स्िक्वं पच्चक्खाति, प्रपच्चक्वाता 


१. सी०, रो०, म० पोत्थकेसु नत्थि । २. भिक्ववे भिक्ुना - स्या० । ३. वेदनाटौ - 
भऽ । 
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होति सिक्खा । वेदनटुस्स सन्तिके सिक्खं पच्चक्खाति, श्रपच्चक्खाता 
होति सिक्खा । देवताय सन्तिके सिक्खं पच्चक्खाति, प्रपच्चक्खाता होति 
सिक्खा । तिरच्छानगतस्स सन्तिके सिक्खं पच्चक्खाति, ग्रपच्चक्खाता होति 
सिक्ला । भ्ररियकेन मिलक्खकस्स सन्तिके सिक्खं पच्चक्खाति, सो 
चः न पटिविजानाति, श्रपच्चक्वाता होति सिक्छा । मिलक्खकेन 
ग्ररियकस्स सन्तिके सिक्खं पच्चक्खाति, सो च न पटिविजानाति, अ्रपच्च- 
¦ क्ख।ता होति सिक्ला । ग्ररियकेन श्ररियकस्स सन्तिके सिक्खं पच्चक्खाति, 
सो च न पटिविजानाति, ग्रपच्चक्खाता होति सिक्खा । मिलक्खकेन 
` मिलक्खकस्स सन्तिके सिक्खं पच्चक्खाति, सो च न पटिविजानाति, 
ग्रपच्चक्खाता होति सिक्खा। दवाय सिक्खं पच्चक्खाति. ग्रपच्चक्खाता 
होति सिक्खा । र्वाय सिक्ं पच्चक्खाति, अ्रपच्चक्खाता होति सिक्खा। 
प्रसावेतुकामो सावेति, भ्रपच्चक्खाता होति सिक्खा। सावेतुकामो 
सावेति, म्रपच्चक्खाता होति सिक्खा । प्रविञ्जस्स सावेति, श्रपच्चक्खाता 
होति सिक्खा । विञ्जुस्स न सावेति, ्रपच्चक्खाता होति सिक्खा । सन्बसो 
वा पन न सावेति, श्रपच्चक्खाता होति चिक्खा 1 एवं खो, भिक्खवे, 
ग्रपच्चक्खाता होति सिक्खा 
। ३२. मेथुनधम्मो नाम यो सो श्रसद्धम्मो गामधम्मो वसलधम्मो 
` दुट्‌ टुल्लं श्रोदकन्तिक रहस्सं द्रयंद्रयसमापत्ति, एसो मेथुनधम्मो नाम । 
पटिसेवति नाम यो निमित्तेन निमित्तं श्रद्धजातेन भ्रङ्गजातं 
ग्रनतमसो तिलफलमत्तं पि पवेसेति, एसो पटिसेवति नाम । 
ग्रन्तमसो तिरच्छानगताय पीति तिरच्छानगतित्थिया पि मेनं 
धम्मं पटिसंवित्वा प्रस्समणो' होति अ्रसक्यपुत्तियो, पगेव मनुस्सित्थिया । 
तंन वुच्चति ~ भ्रन्तमसो तिरच्छानगताय पी" ति) 
पाराजिको होती ति सय्यथापि नाम पुरिसो सीसच्छिन्नो श्रभन्बो 
तेन सरी रबन्धनेन जीवितुं, एवमेव भिक्खु मेथुनं धम्मं पटिसेवित्वा भ्रस्समणो 
होति ्रसक्यपुत्तियो । तेन वुच्चति ~ 'पाराजिको होती" ति । 
श्रसंवासोति संवासो नाम एककम्मं एकुहसो समसिक्वता' - 
र संवासो नाम । सो तेन सदधि नत्थि। तेन वुच्चति - श्रसंवासो' 
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३३. तिस्सो दत्थियो ~ मनुस्सित्थी, ग्रमनुस्सित्थी, तिरच्छान- 
गतित्थी । तयो उभतोव्यञ्जनका' ~ मनुस्सुभतोव्यञ्जनको, प्रमनुस्सुभतो- 
व्यञ्जनको, तिरच्छानगनुभतोव्यञ्जनको । तयो पण्डका ~ मनुस्सपण्डको, 
ग्रमनुस्सपण्डको, तिरच्छानगतपण्डको । तयो पुरिसा ~ मनुस्सपुरिसो, 
प्रमनुस्सपुरिसो, तिरच्छानगतपुरिसो । 

मनूस्सित्थिया तयो मग्गे मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्स ~ वच्चमग्गे, पस्सावमग्गे, मुखे । म्रमनुस्सित्थिया ...पे० . 
तिरच्छानगतित्थिया तयो मग्गे मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तस्स भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स ~ वच्चमग्गे, पस्सावमग्गे, मुखे । मनुस्सुभतोव्यञ्जनकस्स ... 
ग्रमनुस्सुभतोव्यञ्जनकस्स ... त्िरच्छानगतुभतोव्यञ्जनक्स्स तयो मग्गे 
मेथृनं धम्मं पटिसेवन्तस्स ग्रापत्ति पाराजिकस्स - वच्चमग्गे, पस्सावमग्गे, 
मुखे । मनुस्सपण्डकस्स द्वे मग्गे मेभूनं धम्मं पटिसेवन्तस्स श्रापत्ति पारा- 
जिकस्स ~ वच्चमग्गे, मृखे । ग्रमनुस्सपण्डकस्स ... तिरच्छानगतपण्डकस्स ... 
मनुस्सपुरिसस्स ... ग्रमनुस्सपुरिसस्स ... तिरच्छानगतपुरिसस्स दे मग्गे 
मेथुनं धम्मं परिसेवन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ वच्चमग्गे, मृखे । 

३४. भिवसुस्स सेवनचित्त॒उपद्तं मनुस्सित्थिया वच्चमग्गं 
ग्रद्धजातं पवेसेन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्छुस्स सेवनचित्तं उपद्टिते 
मनुस्सित्थिया पस्सावमग्ग...मुखं ग्रद्धजातं पवेसेन्तस्स ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 
भिक्खुस्स सेवनचित्तं उप्ते ग्रमनुस्सित्थिया ... तिरच्छानगतित्थिया 
... मनुस्सुभतोव्यञ्जनकस्स ... ग्रमनुस्सूभतोव्यञ्जनकस्स ... तिरच्छान- 
गतुभतोन्यञ्जनकस्स ... वनचमग्गं॒पस्सावमग्गं मुखं श्रद्खजातं पवेसेन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्खुस्स सवनचित्तं उपद्विते मनुस्सपण्डकस्स 
वच्चमग्गं मुखं श्रङ्गजातं पवेसन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्ुस्स 
सेवनचित्तं उपद्िते ग्रमनुस्सपण्डकस्स ... तिरच्छानगतपण्डकस्स ... 
मनुस्सपुरिसस्स ... ्रमनुर्सपुरिसस्स ... तिरच्छानगतपुरिसस्स वच्चमग्गं म॒खं 
ग्र ङ्ख जातं पवेसेन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

५. भिक्छुपच्चत्थिका मनुस्सित्थिं भिक्खुस्स सन्तिके श्रानेत्वा 
वच्चमरगेन प्रङ्गजातं म्रभिनिसीदेन्ति । सो चे पवेसनं सादियति, पदिद 
सादियति, ठितं सादयति, उद्धरणं सादियति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 
भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सित्थि भिक्छुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा वच्चमग्गेन 


~ न गन - ध 


१. उभतोव्यञ्जनका ~ रो० । २. पतिसेवन्तस्स - सी० । 
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प्रङ्गजातं भ्रभिनिसीदन्ति। सो चे पवेसनं न सादियति, पविहं सादियति, 
ठित सादियति, उद्धरणं सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्सुपच्च- 
त्थिका मनुस्सित्थिं भिक्खुस्स सन्तिके ब्रानेत्वा वच्चमग्गेन श्रङ्गजातं 
प्रभिनिसीदेन्ति। सोचे पवेसनंन सादियति, पवि न सादियति, हितं 
सादियति, उद्धरणं सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्खृपच्चत्थिका 
मनुस्सित्थिं भिक्खुस्स सन्तिके ग्रानेत्वा वच्चमग्गेन ग्रद्धजातं ्रभिनिसीदेन्ति। 
सो चं पवेसनं न सादियति, पवि न सादियति, चितंन सादियति, 
उद्धरणं सादियति म्रापत्ति पाराजिकस्स । भिक्ुपच्चत्थिका मनुस्सित्थिं 
भिक्खुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा वच्चमग्गेन ्रद्धजातं प्रभिनिसीदेन्ति। सोचे 
पवेसनं न सादियति, पवद नसादियति, सितं न सादियति, उद्धरणंन 
सादियति, अ्रनापत्ति । 


भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सित्थिं भिक्खुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा 
पस्सावमग्गेन ... मुखेन ग्रद्धजातं म्रभिनिसीदेन्ति। सो चे पवेसनं सादियति, 
पविद्ं सादियति, सितं सादियति, उद्धरणं सादियति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स 
..पेऽ...न सादियति, श्रनापत्ति। | 

३६. भिक्सुपच्चत्थिका मनुस्सित्थिं जागरन्ति.. सुत्तं ... मत्तं ... 
उम्मत्तं ... पमत्तं ... मतं ्रक्वायितं ... मतं येभूय्येन भ्रक्खायितं' ... पे०... 
प्राप्ति पाराजिकस्स । मतं येभुय्येन खायितं भिक्सुस्स सन्तिके प्रानेत्वा 
वच्चमग्गेन ... पस्सावमग्गेन .-. मुखेन श्रद्खजातं श्रभिनिसीदन्ति। सोचे 
पवेसनं सादियति, पविद्ं सादियति, टितं सादियति, उद्धरणं सादियति, 
प्रापत्ति थुल्लच्चयस्स ... पे० ... न सादियति, ग्रनापत्ति । 


भिक्खुपच्चत्थिका श्रमनुस्सित्थिं ..- प० ... तिरच्छानगतित्थि .. 
मन्‌स्सुभतोन्यज्जनकं ... म्रमनुर्सुभतोव्यञ्जनकं ... तिरच्छानगतुभतोग्यजञ्ज- 


भ 


नकं भिक्खुस्स सन्तिके म्रानेत्वा वच्चमम्गेन ... पस्सावमग्गेन ... मुखेन 
प्रङ्कजातं भ्रमिनिसीदेन्ति। सो चे पवेसनं सादियति, पविद्रुं सादियति, 
सतिं सादियति, उद्धरणं सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स ...पे०... न 
सादियति, म्रनापत्ति । 

भिक्खुपच्चत्थिका तिरच्छानगतुभतोव्यञ्जनक जागरन्तं ... सुत्त .. 
मत्तं ... उम्मत्तं ... पम्मत्तं .-. मतं श्रक्खायितं ... मतं येभूय्येन भ्रक्खायितं 
...पे ° ...श्रापत्ति पाराजिकस्स । मतं येभुय्येन खायितं भिक्खुस्स सन्तिके 


~र -------=- ~ न ज 


१. श्रक्वयितं ~ सीऽ, रो० । 
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प्रानेत्वा वच्वमग्गेन ... पस्सावमग्गेन .. मखेन श्रङ्गजातं श्रमि निसीदेन्ति । 
सोचे पवेसनं सादियति, पविद्ुं सादियत्ि, टितं सादियति, उद्धरणं 
सादवियति, भ्रापत्ति थुट्लच्चयस्स ... पे० ..- न सादियति, श्रनापत्ति । 

भिक्ख॒पच्चत्थिका मनुस्सपण्डकं ... पे० ... ग्रमनुस्सपण्डक ... तिर- 
च्छानगतपण्डकं भिक्खुस्स सन्तिके श्रानेत्वा वच्चमग्गेन ... मुखेन श्रङ्गजातं 
श्रभिनिसीदेन्ति । सो चे पवेसनं सादियति, पवि सादियति, ठितं सादियति, 
उद्धरणं सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स ... पें०... न सादियति, ग्रनापत्ति । 

भिक्सृपच्वत्थिका तिरच्छानगतपण्डके जागरन्तं ... सुत्तं ... मत्तं ... 
उम्मत्तं ... पमत्तं ... मतं ्रक्खायितं ... मतं येभय्येन ग्रक्खायितं ... पे० ... 
श्रापत्ति पाराजिकस्स । मतं येभुय्येन खायितं भिक्खुस्स सन्तिके ग्रानेत्वा 
वच्चमग्गेन ..-मृखेन प्रद्धजातं श्रभिनिसीदेन्ति। सो चे पवेसनं सादियति, 
पविदट्रुं सादियति, ठितं सादियति, उद्धरणं सादियति, म्रापत्ति थुल्लच्चयस्स 
... पे०... न सादियति, अनापत्ति । 

२३७. भिक्वुपच्चत्थिका मनुस्सपुरिसं ... श्रमनुस्सपुरिसं ... तिर- 
च्खछानगतपुरिसं भिक्खुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा वच्चमग्गेन ... मुखेन ्रङ्खजातं 
प्रभिनिसीदेन्ति । सो चं पवेसनं सादियति, पविदरं सादियति, स्ति सादियति, 
उद्धरणं सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स ... पे ... न सादियति, ग्रनापत्ति । 


भिक्खुपच्चत्थिका तिरच्छानगतपुरिसं जागरन्तं ... युत्त... मत्तं ... 


` उम्मत्तं ... पमत्तं ... मतं श्रक्लायितं ... मत येभुय्येन प्रक्खायितं ...पे०.. 
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५. ॥१। 


ग्रापत्ति पराराजिकस्स। मतं येभुय्येन खायितं भिक्खुरस सन्तिके श्रानेत्वा 
वच्चमग्गेन ... मुखेन श्रद्ध जातं अ्रभिनिसीदेन्ति। सो चं पवेसनं सादियति, 
पविटुं सादियति, स्ति सादियति, उद्धरणं सादियति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स 
... पे० ... न सादियति, अ्रनापत्ति । 

२८. भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सित्थिं भिक्खुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा 
वच्चमग्गेन ... पस्सावमग्गेन ... मुखेन श्रद्ध जातं श्रभिनिसीदेन्ति सन्थताय 
ग्रसन्थतस्स, श्रसन्थताय सन्थतस्स, सन्ताय सन्थतस्स, ग्रसन्थताय भ्रसन्थ- 
तस्स । सो चे पवेसनं सादियति, पविटुं सादियति, स्तं सादियति, उद्धरणं 
सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स ..- पे० ... न सादियति, ग्रनापत्ति । 

भिक्खुपच्चत्थिका मनुस्सित्थि जागरन्ति -.* सुत्तं --. मत्तं ... 
उम्मत्तं ... पमत्तं ..* मतं प्रक्सायितं --- मतं येभूय्येन श्रक्छायितं .-. पे० ... 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । मतं येभुय्येन खायितं भिक्खुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा 
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वच्चमग्गेन ... पस्सावमम्गेन -. मुखेन अ्रङ्कजातं श्रभिनिसीदेन्ति, सन्थताय 
ग्रसन्थतस्स, श्रसन्थताय सन्थतस्स, सन्थताय सन्थतस्स, म्रसन्थताय ग्रसन्थ- 
तस्स । सो चे पवेसनं सादियति, पविट्रं सादियति, ठ्तिं सादियति, उद्धरणं 
सादियति, म्रापत्ति थुल्लच्चयस्स -. पे० .. न सादियति, अ्रनापत्ति । 


भिक्खुपच्चत्थिका श्रमनुस्सित्थि --- तिरच्छानगतित्थि -- मनुस्सु- 
 भतोग्यञ्जनक -. श्रमुनस्युभतोव्यञ्जनक ... तिरच्छानगतुभतोन्यञ्जनकं 
' भिक्खुस्स सन्तिके भ्रानेत्वा वच्चमग्गेन ... पस्सावमग्ेन ... मुखेन भ्रङ्कजातं 
¦ श्रभिनिसीदेन्ति सन्थतस्स श्रसन्थतस्स, श्रसन्थतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स 
` सन्थतस्स, अ्रसन्थतस्स श्रसन्थतस्स । सो चे पवेसनं सादियत्ति, पविदटु 
सादियति, ठितं सादियति, उद्धरणं सादियति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स 
` पे० --- न सादियति, अनापत्ति । | 

भिक्खुपच्चत्थिका तिरच्छानगतुभतोव्यञ्जनक जागरन्तं --. सृत्तं ... 
मत्तं ... उम्मत्तं ... पमत्तं मतं भ्रक्वायितं ... मतं येभुय्येन भ्रक्वायितं 
... पे ... ग्रापत्ति पाराजिकस्स । मतं येभुय्येन खायितं भिक्खुस्स सन्तिके 
प्रानेत्वा वच्चमग्गेन ... पस्सावमग्गेन ... मुखेन ्रङ्खजातं अरभिनिसीदेन्ति, 
सन्थतस्स॒श्रसन्थतस्स, ग्रसन्थतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स सन्थतस्स, 
ग्रसन्थतस्स ग्रसन्थतस्स । सो चे पवेसनं सादियति, पविद्रं , सादियति, 
ठितं सादियति, उद्धरणं सादियति, श्रापत्ति यथुल्लच्चयस्स ...पे०...न 
 सादियति, ग्रनापत्ति। 

२९. भिक्सुपच्चत्थिका मनुस्सपण्डक ... ग्रमनुस्सपण्डक ... तिरच्छान- 
गतपण्डक मनुस्सपृूरिसं ... श्रमनुस्सपुरिसं ... तिरच्छानगतपुरिसं भिक्वुस्स 
सन्तिके भ्रानंत्वा वच्चमग्गेन ... मुखेन श्रद्खजातं श्रभिनिसीदेन्ति सन्थतस्स 
प्रसन्थतस्स, श्रसन्थतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स सन्थतस्स, ग्रसन्थतस्स 
ग्रसन्थतस्स । सो चे पवेसनं सादियति, पविदट्रं सादियति, ठितं सादियति, 
उद्धरणं सादियति, प्राप्ति पाराजिकस्स ... पे०... न सादियति, 
श्रनापत्ति । 

भिक्सुपच्चत्थिका तिरच्छानगतपृरिसं जागरन्तं ... सुत्तं ... मत्तं ... 
उम्मत्तं ... पमत्तं ... मतं भ्रक्खायितं ... मतं येभुय्येन श्रक्लायितं ... १० .. 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स । मतं येभुय्येन खायितं भिक्खुस्स सन्तिके श्रानेत्वा 
वच्चमग्गेन ... मुखेन श्रङ्खजातं श्रभिनिसीदेन्ति, सन्थतस्स ग्रसन्थतस्स, 
भ्रसन्थतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स सन्यतस्स, ग्रसन्थतस्स ग्रसन्थतस्स । सो 
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च पवेसनं सादियति, पविद्रं सादियति, ठितं सादियति, उद्धरणं सादियति, 
प्रापत्ति थुल्लच्चयस्स ... पे० ... न सादियति, ग्रनापत्ति । 

८०. भिक्खुपच्चत्थिका भिक्खुं मनुस्सित्थिया सन्तिके भ्रानेत्वा 
ग्रङ्गजातेन वच्चमग्गं .. पस्सावमग्गं ... मृखं ग्रभिनिसीदेन्ति। सो वचं 
पवेसनं सादियति, पविद्रुं सादियति, टितं सादियति, उद्धरणं सादियति, 
प्रापत्ति पाराजिकस्स .. प°... न सादियति, म्रनापत्ति । 

भिक्खुपच्चत्थिका भिक्खु मनुस्सित्थिया जागरन्तिया ... सृुत्ताय ... 
मत्ताय ... उम्मत्ताय ... पमनत्ताय ... मताय श्रक्खायिताय'... मताय येभुय्येन 
ग्रक्खाधिताय ... प° ... ग्रापत्ति पाराजिकस्स । मताय येभूय्येन खायिताय 
सन्तिके ग्रानेत्वा भ्रद्धजातेन वस्वमग्गं... पस्सावमग्गं ... मखं ग्रभि- 
निसीदन्ति । सौ चे पवेसनं सादियति, पविद्ुं सादियति, ठितं सादियति, 
उद्धरणं सादियति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स ...प१० ... न सादियत्ति, भ्रनापत्ति । 

भिक्छुपच्चत्थिका भिक्खुं ग्रमनुर्तित्थिया ... तिरच्छानगति- 
त्थिया ... मनुस्सुभतोव्यङ्जनकस्स ... ग्रमनुस्सुभतोव्यजञ्जनकस्स 
तिरच्छानगुभतोव्यञ्जनकस्स ... मनुस्सपण्डकरस ... ग्रमनुस्सपण्डकस्स ... 
तिरच्छानगतपण्डकस्स ... मनुस्सपुरिसस्स... ग्रमनुस्सपुरिसस्स ... तिरच्छान- 
गतपूरिसस्स सन्तिके श्रानेत्वा श्रद्धजातेन वच्चमग्गं ... मुखं ग्रभिनिसी- 
देन्ति । सौ चे पवेसनं सादियति, पविदं सादियति, दितं सादियति, उद्धरणं 
सादियत्ति, श्रापत्ति पाराजिकस्स ... पेऽ... न सादियति, ्रनापत्ति। 

भिक्सुपच्चत्थिका भिक्खु तिरच्छानगतपूरिसस्स जागरन्तस्स... 
सुत्तस्स ... मत्तस्स ... उम्मत्तस्स ... पमत्तस्स ... मतस्स॒ ग्रक्खायितस्स ... 
मतस्त यंभुय्येन म्रक्खायितस्स... पेण... श्रापत्ति पाराजिकस्स । मतस्स 
येभुय्येन खायितस्स सन्तिके प्रानेत्वा म्रङ्गजातेन वच्चमग्गं ... मुखं 
प्रभिनिसीदेन्ति । सो चे पवसनं सादियति, पवि सादियति, छितं 
सादियति, उद्धरणं सादियति, भ्रापत्ति युल्लच्चयस्स..पे०...न 
सादियति, म्रनापत्ति । 

४१. भिक्लुपच्चत्थिका भिक्खुं मनुस्सित्थिया सन्तिके भ्रानेत्वा 
प्रद्कजातेन वच्वमग्गं .. पस्सावमग्गं .. मुखं प्रभिनिसीदेन्ति सन्थतस्स 
ग्रसन्थताय, ग्रसन्थतस्स सन्ताय, सन्थतस्स सन्ताय, श्रसन्थतस्स 


प्रसन्थताय । सो चे पवेसनं सादियति, पविद्ुं सादियति, ठितं सादियति, 


। १ म्रबखपिताय - सी०, रो०। 
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उद्धरणं सादियति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स ...पे० ... न॒ सादियति, 
ग्रनापत्ति । 

भिक्ख॒पच्चत्थिका भिक्खुं मनुस्सित्थिया जागरन्तिया ... सृत्ताय 
... मत्ताय ... उम्मत्ताय ... पमत्ताय ... मताय श्रक्खायिताय ..- मताय येभुय्येन 
प्रक्खायिताय ... पे०..- म्रापत्ति पाराजिकस्स । मताय येभुय्येन खायिताय 
सन्तिके श्रानेत्वा श्रङ्खजातेन वच्चमग्गं .. पस्सावमग्गं .. मुखं भ्रभिनिसीदेन्ति 
सन्थतस्स श्रसन्यताय, ग्रसन्थतस्स सन्थताय, सन्थतस्स सन्ताय, ग्रसन्थतस्स 
ग्रसन्थताय । सो चे पवेसनं सादियति, पविदुं सादियति, ठितं सादियति, 
उद्धरणं सादियति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स ... पे०... न सादियत्ि, अ्रनापत्ति । 


भिक्खपच्चत्थिका भिक्खुं ्रमनुस्सित्थिया ... तिरच्छानगतित्थिया 
... मनुस्सुभतोव्यञ्जनकेस्स ... श्रमनुस्पुभतोन्यज्जनकस्स ... तिरज्छानगतु- 
भतोव्यञ्जनकस्स ... मनुस्सपण्डकस्स ... म्रमनुस्सपण्डकस्स ... तिरच्छानगत- 
पण्डकस्स ... मनुस्सपुरिसस्स ... त्रमनृस्सपुरिसस्स ... तिरच्छानगतपुरिसस्स 
सन्तिके श्रानेत्वा श्रङ्खजातेन वच्चमग्गं मुखं ग्रभिनिसीदन्ति सन्थतस्स 
ग्रसन्थतस्स, ग्रसन्यतस्स सन्थतस्स, सन्थतस्स सन्थतस्स, श्रसन्थतस्स 
ग्रसन्थतस्स । सो चे पवेसनं सादियति, पिदरं सादियति, खितं सादियति, 
उद्धरणं सादियत्ति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स ...पे०... न सादियति, 
प्रनापत्ति | | 

४२. भिक्खुपच्चत्थिका भिक्खुं तिरच्छानगतपुरिसस्स जागरन्तस्स 
... सृत्तस्स .. मत्तस्स ... उम्मत्तस्स ... पमत्तस्स ... मतस्स॒श्रक्लायितस्स ..¦ 
मतस्स॒ येभुय्येन ग्रक्खायितस्स ... पे० ... प्रपत्ति पाराजिकस्स । मतस्स 
येभ्येन खायितस्सय सन्तिके प्रानेत्वा प्रद्धजातेन वच्चमग्गं ... मुखं 
ग्रभिनिसीदेन्ति सन्थतस्सं ग्रसन्थतस्स, श्रसन्थतस्स सन्यतस्स, सन्थतस्स 
सन्थतस्स, श्रसन्थतस्स श्रसन्थतस्स । सो चे पवेसनं सादियति, पिदरं 
सादियति, ठितं सादियति, उद्धरणं सादियति, भ्रापत्ति धुल्लचस्चयस्स 
,..पे०... न सादियति, अ्रनापत्ति । 

(यथा भिक्खुपच्चत्थिका वित्थारिता एवं राजपच्चत्थिका 
चोरपच्चत्थिका धुत्तपच्चत्थिका उप्पदगन्धपच्चत्थिका' वित्थारेतव्वा) 

४३. मग्गेन मग्गं पवेसेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स। मग्गेन 
प्रमम्गं पवेसेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । ग्रमम्गेन मग्गं पवेसंति, ग्रापत्ति 





१. उप्पलगन्धपच्चत्थिकां - सी ०, स्या०, रो०। 
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पाराजिकस्स । श्रमग्गेन प्रमग्गं पवेसेति, ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

भिक्खु सुत्तभिक्णुम्ि विप्पटिपञ्जति; पदिवुद्रो सादियति, उभो 
नासेतव्वा । परिवरुद्धो न सादियति, दूसको नासेतव्वो । भिक्खु 
सुत्तसामणेरम्हि विप्पटिपज्जति; परिवृद्धो सादियति, उभो नासंतव्वा । 
पटिवद्धोन सादियत्ति, दूसको नासेतव्ो । सामणरो सुत्तभिक्रवुम्ि 
विप्पटिपज्जति; पटिवुद्धो सादियति, उभो नासेतव्वा । परिवुद्धा न 
सादियति, दूसको नासेतव्वो । सामणेरो सुत्तसामणेरम्हि विप्पटिपज्जति; 
पटिवुद्रो सादियति, उभौ नासेततव्वा । परिवृद्धो न सादियति, दसको 
नासेतव्वो । 

४४. श्रनापत्ति ग्रजानन्तस्स, श्रसादियन्तस्स, उम्मत्तकस्स, 
खित्तचित्तस्स, वेदनट्रस्स , ग्रादिकम्मिक्रस्साति) 


(८) विनीतयत्यउदानयाथा 

मक्कटी वज्जिपूत्ता च, गिही नम्गो च तित्थिया | 
दारिकृप्पलवण्णा च, व्यञ्जनेहिपरंः दुवे ॥ 
माता धीता भगिनीच, जाया च मुद्‌ लम्विना । 
द्रे वणा लेपचित्तंच, दारुधीतलिकाय च}, 
सून्दरेन सह पञ्च, पञ्च सिवथिकदका । 
नागी यक्खी च पती च, पण्डकोपहतो चछृपे ।। 
भियं श्ररहं सत्तो, सावत्थिया* चतुरो परे। 
वेसालिया तयो मल्ला, सुपिने" भारुकच्छको । 
सुपन्वा सद्धा भिक्खुनी, सिक्खमाना सामणेरी* च । 
वेसिया पण्डको निही, ग्रज्जमजञ्म वृडपन्वजितो मिगो त्ति । 


(६) विनीतनत्थ्‌ 
४५. (१) तेन खो पने समयेन प्रञ्जतरो सिक्ख मक्कटिया मेथुन 
धम्मं पटिसेवि । तस्स कुक्कुच्चं प्रहासि - “भगवता सिक्खापदं पञ्जत्तं 


१. स्या० पेस्यके नत्थि । २. वेदनाट्स्स - म०। ३. व्यञ्जर्नेस्परे - रो° । ४. सहा - 
सी०। ५. सावत्थियं ~ स्या०, रो० । ६. सुपिनो - स्या०। 9. सामर्णेरि-स्मा°। 
८. बुङ़ूपन्बयितो - सी ० । €. परतिसेवि ~ सी° । 
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कच्चि नु खो ग्रहं पाराजिक भ्रापत्ति श्रापन्नो"' ति ? भगवतो एतमत्थं 
ग्रा रोचसि । “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, ग्रापन्नो पाराजिकं' ति । 

(२) तेन खो पन समयेन सम्बहुला वेसालिका वज्जिपृत्तका' 
भिक्खू सिक्ख श्रपच्चक्वाय दुब्बल्यं प्रनाविकत्वा मेथुनं धम्मं पटिसेविसु । 
तेसं कुक्कुच्चं प्रहोसि - “भगवता सिक्छापदं पञ्जत्तं, कच्चि नु खो मयं 
पाराजिकं भ्रापत्ति भ्रापन्ना" ति? भगवतो एतमत्थं म्रारोचेसुं । ““्रापत्ति 
तुम्हे, भिक्खवे, ्रापन्ना पाराजिकं'” ति । ॥ 

(३) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिव्ख्‌ - "एवं मे श्रनापत्ति 
भविस्सती' ति, गिहिलिङ्खेन मेथुनं धम्मं पटिसेवि । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि - 
'कच्चिनु खो ग्रहं पाराजिक श्रापत्ति भ्रापन्नो' ति? भगवतो एतमत्थं 
प्रारोचंसि । “श्रापत्ति त्वं, भिश्खु, म्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु - एवं मे भ्रनापत्ति 
प्रविस्सती' ति, नम्गो हूत्वा मेथुनं धम्मं पटिसेवि । तस्स कुक्कु च्च ग्रहोसि 
~. प° ... “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, ्रापन्नो पाराजिकं'' ति । 

(५-११) तेन खो पन समयेन प्रज्जतरो भिक्खु ~ "एवं मे ग्रना- 
पत्ति भविस्सती' ति, कूसचीरं निवासेत्वा ... वाकचीरं निवासेत्वा ... फलकं- 
चीरं निवासैत्वा .. केसकम्बलं निवासेत्वा ... वालकम्बलं निवासेत्वा ... 
उलूकपक्छिक निवासेत्वा ... म्रजिनक्खिपं निवासेत्वा मेथुनं धम्मं पटिसेवि । 
तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि...पे०... “्रापत्ति त्वं, भिक्खु, म्रापन्नो 
पाराजिक'' ति । 

(१२) तेन खो पन समयेन ब्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु पीठे 
निपन्नं दारिकं पस्सित्वा सारत्तो प्रडगुद्रं म्रङ्गजातं पवेसेसि । सा कालम- 
कासि । तस्स कुक्कुच्चं ्रहोसि ... पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्ख॒, पाराजि- 
कस्स । श्रापत्ति सद्खादिसेसस्सा" ति । 

४६. (१३) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो माणवको उप्पल- 
वण्णाय भिक्खुनिया पटिबद्धचित्तो होति । ग्रथ खो सो माणवको उप्पल- 
वण्णाय भिक्सुनिया गामं पिण्डाय पविद्वाय कुटिकं पविसित्वा निलीनो 
प्रच्छि । उप्पलवण्णा भिक्लुनी पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्ता पादे 
पक्खालेत्वा कुटिकं पविसित्वा मञ्चके निसीदि। प्रथखो सो माणवको 


न 
------- -~-----. ~~ ~~ 


१. वज्जीपुत्तका - स्या०। २. ग्रप्पच्चक्वाय ~ स्या० । ३. उलृकपक्वकं ~ रो०; 
उलूक्पक्व ~ सी ०, घ्या० । 
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उप्पलवण्णं भिक्खुनि उग्गहेत्वा दूसेसि । उप्पलवण्णा भिक्लुनी भिक्खुनीनं 
एतमत्थं भ्रारोचेसि । भिक्खुनियो भिक्खूनं एतमत्थं श्रारोचेसुं । भिक् 
भगवतो एतमत्थं ग्रा रोचेसुं । “श्रनापत्ति, भिक्ववे, ग्रसादियन्तिया'' ति । 

(१४) तेन खो पन समयेन श्रज्जतरस्स भिक्खुनो इत्थिलिङ्खं 
पातुभूतं होति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । “श्रनुजानामि, भिक्खवे, 
तं येव उपज्भ तमेव उपसम्पदं तानि वस्सानि भिक्ख॒नीहि सद्धमितुं । 
या श्रापत्तियो भिक्खूनं* भिक्सुनीहि साधारणा ता श्रापत्तियो भिक्खुनीनं 
सन्तिके वुदुतुं। या ग्रापत्तियो भिक्खूनं भिक्खुनीहि भ्रसाधारणा ताहि 
ग्रापत्तीहि अ्रनापत्ती' ति । 

(१५) तेन खो पन समयेन ग्रञ्नतरिस्सा भिक्सृनिया पुरिसलिङ्धं 
पातुभूतं होति । भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । “श्रनुजानामि, भिक्खवे, तं 
येव॒ उपज्ञं तमेव उपसम्पदं तानि वस्सानि भिक्खूहि सद्खमितुं। या 
ग्रापत्तियो भिक्वुनीनं भिक्युहि साधारणा ता प्रापत्तियो भिक्खूनं सन्तिके 
वुद्ातुं । या भ्रापत्तियो भिक्खुनीनं भिक्खूहि श्रसाघारणा ताहि प्रापत्तीहि 
ग्रनापत्ती" ति। 

४७. (१६-१८) तेन खो पन समयेन श्रञ्व्तरो भिक्खु -'एवंमे 
प्रनापत्ति , भविस्सती' ति, मातुया मेथुनं धम्मं पटिसेवि ... धीतुया मेथुनं 
धम्मं पटिसेवि ... भगिनिया मेथुन धम्मं पटिसेवि ... तस्स कुक्कूच्चं ग्रहोसि 
.. पे० ... “'्रापत्ति त्वं, भिक्खु, प्रापन्नो पाराजिक'' ति। 

(१९) तेन खो पन समयेन श्रञ््यतरो भिक्सु पृराणदुतियिकाय 
मेथृनं धम्मं पटिसवि । तस्स कुक्कुच्चं ब्रहोसि ... पे० ... “्रापत्तिं त्वं, 
भिक्ख, ्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

४८. (२०) तेन सखो पन समयन प्रज्जतरो भिक्त मुदुपिद्धिको 
होति । सो भ्रनभिरतिया पीलठितो म्रत्तनो श्रद्धजातं मुखेन म्रगगहेसि । 
तस्स कुक्क्‌ च्च ग्रहोसि ...पे० ... “श्रापत्ति त्वं, भिक्ु, ्रापन्नो पराजिक' 
ति । 

(२१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु लम्बी होति। 
सो अ्रनभिरत्तिया पीदितो प्रत्तनो प्रङ्गजतं ब्रत्तनो वस्चमग्गं पवेसेसि। 
तस्स कुक्कूच्चं ग्रहोसि ... प° ... 'श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, प्रापन्नो पाराजिकं' 


[कि ति क । यिं यतये 


१. तञ्नेव ~ सी० । २. सद्कुमितुं - सी ०, स्या०, रो०। 
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(२२) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्वु मतसरीरं पस्सि। 
तस्मि च सरीरे श्रङ्खजातसामन्ता वणो होति। सो - एवं मे ग्रनापत्ति 
भविस्सती' ति, ग्रङ्गजाते प्रङ्गजातं पवेसेत्वा वणेन नीहि । तस्स कुक्कुल्चं 
ग्रहोसि ... पे° ... “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, ग्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(२३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्ख॒ मतसरीरं पस्सि। 
तस्मि च सरीरे ्रङ्खजातसामन्ता वणो होति । सो- एवं मे ्रनापत्ति 
भविस्सती' ति, वणे ्रङ्गजातं पवेसेत्वा श्रद्धजातेन नीहरि । तस्स कुक्कूच्चं 
ग्रहोसि ... पे० ... “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, ग्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(२४) तेन खो मन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो लेपचित्तस्स 
निमित्तं ्रङ्गजातेन चुपि । तस्स कुक्कूस्वं ब्रहोसि ... पे° ... “ग्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति दुक्कटस्सा"' ति । 

(२५) तेन खो पन समयेन ग्रञ्नतरो भिक्खु सारत्तो 
दारुधीतलिकाय निमित्तं प्रद्खजातेन दपि । तस्स कुक्वुःच्चं भ्रहोसि 
... पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्सु, पाराजिकस्स । अ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

४९. (२६) तेन खो पन समयेन सुन्दरो नाम भिक्खु राजगहा 
पठ्बजितो रथिकाय गच्छति । अ्रञ्जतरा इत्थी ~ 'मुहत्तं, भन्ते, ग्रागमेहि, 
वन्दिस्सामी' ति सा वन्दन्ती ्नन्तरवासके उक्खिपित्वा मुखेन ग्रङ्गजातं 
ग्रगगहेसि । तस्स कुक्कुच्चं म्रहोसि...प०... सादियि त्वं, भिक्षव" ति ? 
“नाहं, भगवा, सादियिः' ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, अ्रसादियन्तस्सा'” ति । 

, (२७) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा इत्थी भिक्खं पस्सित्वा 
एतदवोच - “एहि, भन्ते, मेथुनं धम्मं पटिसेवा'' ति । “श्रलं, भगिनि, नेतं 
कप्पती'" ति । “एहि, भन्ते, म्रहं वायमिस्सामि,त्वं मा वायमि, एवं 
ते ्रनापत्ति भविस्सती'' ति । सो भिक्वु तथा ग्रकासि । तस्स कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि ... पे०... “ग्रापत्ति त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक' ति । 

(२८) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरा इत्थी भिक्खुं पस्सित्वा 
एतदवोच - “एहि, भन्ते, मेथुनं धम्मं पटिसेवा" ति । “श्रलं, भगिनि, 
नेतं कप्पती'' ति । “एहि भन्ते, त्वं वायम, ग्रहं न वायमिस्सामि, 
एवं ते भ्रनापत्ति भविस्सती'" ति। सो भिक्ख तथा श्रकासि। तस्स 
कुक्कु च्चं ग्रहोसि ... प° ... “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिकं'' ति । 


(२९-३०) तेन सखो पन समयेन भ्रञ्जतरा इत्थी भिक्वुं 


१. इत्थी तं पस्सित्वा एतदवोच ~ स्या० । २. वायमाहि ~ स्या० । 
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परस्सित्वा एतदवोच - “एहि, भन्ते, मथनं धम्मं पटिसेवा"' ति । “श्रल, 
भगिनि, नतं कप्पती'" ति । "एहि, भन्ते, श्रन्भन्तरं धद्रेत्वा बहि मोचेहि 
.. प१०... वहि घटटत्वा ्रम्भन्तरं मोचेहि, एवं ते श्रनापत्ति भविस्सती'' ति । 
सो भिक्खु तथा ्रकासि । तस्स कुक्कुच्चं ब्रहोसि ...प०... ““्रापत्ति त्वं, 
भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

५०. (३१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सिवथिक 
गन्त्वा ग्रक्खायितं' सरीरं पर्सित्वा तस्मि मेधुनं धम्मं परिसेवि । तस्स 
कु क्कुच्चं ग्रहोसि ... पे०... 'भ्रापत्ति त्वं, भिक्खु, ग्रापन्नो पाराजिक'' ति। 

(३२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्स सिवथिक 
गन्त्वा येभय्येन भ्रक्वायितं सरीरं पस्मसित्वा तस्मि मेथुन धम्मं पटिसेवि। 
तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि ...पे०... “श्रापत्तिं त्वं, भिक्खु, ्रापन्नो 
पाराजिकः' ति । 

(३३) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्छु सिवथिकं गन्त्वा 
येभुग्येन खायितं सरीरं पस्सित्वा तस्मि मेथुनं धम्मं पटिसेवि । तस्स 
कुक्कुच्चं श्रहोसि.. पे०..- “श्रनापत्ति, भिक्लु, पाराजिकस्स । श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा'" ति । 

(३४) तेन खो पन प्तमयेन प्रञ्जतरो भिक्खु सिवथिकं गन्त्वा 
चिन्नसीसं पस्सित्वा वत्तकते मुखे दपन्तं ग्रञ्धजात्तं पवेसेसि । तस्स 
कूक्वू च्चं ्रहोमि...प०...“श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, प्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(३५) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्स सिवथिकं गन्त्वा 
चिन्नसीसं परिसित्वा वत्तकते मुखे प्रच्छुपन्तं श्रङ्गजातं पवेसेसि । तस्स 
कुक्कूच्चं ग्रहोसि ... पे०... “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा' ति । 

(३६) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु श्रञ्जतरिस्सा 
इत्थिया पटिबद्धचित्तो होति । सा कालद्ुताः ससाने छंडिडता*। 
प्रदिकानि विप्पकिण्णानिहोन्ति। अ्रथखोसो भिक्खु सिवथिक गन्त्वा 
प्रह्िकानि सङ्कुडिढित्वा निमित्ते श्रङ्गजातं पटिपादेसि । तस्स ॒कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि... पे०... “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति दुक्कटस्सा'" ति 

(२३७-४०) तेन खो पन समयेन भश्रञ्जतरो भिक्ख॒॒ नागिया 


~~~ -------~--~ ~ =+ -- -- ~ ~~ --~--*---+ 


१. भ्रक्पितं ~ सी ०, रो० । २. वटटूकते - म०; विवदरकते ~ स्या० । ३. कालकता ~ 
सी ०, स्या०। ४. छडितानि ~ रो० । 
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मेथुनं धम्मं पटिसेवि ... यक्िनिया मेथुनं धम्मं पटिसेवि ... पेतिया मेथुनं 
धम्मं पटिसेवि .. पण्डकस्स मेथुनं धम्मं पटिसेवि। तस्स ॒कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि ... प०... ““्रापत्तिं त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(४१) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु उपहतिन्द्रियो 
होति । सो - नाहं वेदियामि सुखं वा दुक्खं वा, म्रनापत्तिमे भनिस्सतीः 
ति, मेथ॒नं धम्मं पटिसेवि । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 'वेदयि'वा सो, 
भिक्छवे, मोघपुरिसो न वा वेदयि, ्रापत्ति पाराजिकस्सा' ति । 

(४२) तेन खो पन समयेन ग्रजञ्तरो भिक्खु- 'इत्थिया 
मेथुनं धम्मं परिसेविस्सामी' ति, दछुपितमत्ते विप्पटिसारी भ्रहोसि । तस्स 
कुक्कुच्चं प्रहोसि ...पे०... “ग्रनापत्ति, भिक्छु, पाराजिकस्त । भ्रापत्ति 
स क्खादिसेसस्सा “ ति । 

५१. (४३) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु भिये 
जातियावने दिवाविहारगतो निपन्नी होति । तस्स अ्रद्धमङ्खानि वातूपत्थ- 
द्वानि होन्ति। श्रञ्जतरा इत्थी पस्सित्वा श्रङ्गजाते ्रमिनिसीदित्वा 
यावदत्थं भत्वा पक्कामि । भिक्खू किलिन्नं परस्सित्वा भगवतो एतमघ्थं 
प्रारोचेसु । (पञ्चहि, भिक्खवे, श्राकारेहि अ्रङ्गजातं कम्मनियं होति - 
रागेन, वच्चैन, पस्सावेन, वातेन, उच्चालिद्खंपाणकदद्रुन । इमेहि खो, 
भिक्ववे, पञ्चहाकारेहि ग्रङ्गजातं कम्मनियं होति । श्रदानमेतं, भिक्छवे, 
ग्रनवकासो यं तस्स भिक्खुनो रागेन भ्रङ्गजातं कम्मनियं श्रस्स । श्ररहं सो, 
भिक्खवे, भिक्छु । श्रनापत्ति, भिक्खवे, तस्स भिक्खुनो ' ति । 


(४४) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु सावत्थिया' 
ग्रन्धवने दिवाविहारगतो निपन्नो होति । ग्रञ्ञतरा गोपालिका पस्सित्वा 
ग्रङ्गजाते श्रभिनिसीदि। सो भिक्खु पवेसनं सादियि, पविद्रुं सादियि, 
लितं सादियि, उद्धरणं सादियि । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि... पे०... “श्रापत्ति 
त्वं, भिक्खु, अ्रापन्नो पाराजिक'' ति। 


(४५४७) तेन खो पन समयेन भ्रज्जतरो भिक्खु सावत्थिया 
ग्रन्धवने दिवाविहारगतो निपन्नो होति । श्रञ्जतरा ग्रजपालिका 
पस्सित्वा ... श्रञ्जतरा कदुहारिका परस्सित्वा ... भ्रञ्जतरा गोमयहारिका 


१. वेदियि -म० । २. दुक्कटस्सा - स्या० । ३. भिक्लु ~ स्या० । ४. श्रारोचेसि - 
स्या० । ५. सावत्थियं -सी०, स्या०, रो०1 
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परस्सित्वा प्रद्धजाते ्रभिनिसीदि। सो भिक्लु पवेसनं सादियि, पविदु 
सादियि, लितं सादियि, उरणं सादियि । तस्स कुवकुच्चं अ्रहोसि..~पे०.. 
“'्रापत्ति त्वं, भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिकं'' ति । 

५२. (४८) तेनखो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्वु॒वेसालियं 
महावने दिवाविहारगतो निपन्नो दोति। ग्रञ्जतरा इत्थी पस्सित्वा 
ग्रद्धजातें श्रभिनिसीदित्वा यावदत्थं कत्वा सामन्ता हसमाना लिता होति । 
सो भिक्खु पटिवृज्सित्वा तं इत्थं एतदवोच - "तुच्हिदं कम्मं'' ति ! 
“भ्राम, म्ह कम्मं'' ति । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि ... पे०... ^सादियिः त्वं 
भिक्ख्‌"' ति ? “नाहं, भगवा, जानामी"' ति। “श्रनापत्ति, भिवसु, 
ग्रजानन्तस्सा'' ति । 

५३. (४९) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु वेसालियं 
महावने दिवाविहारगतो स्क्खं श्रपस्साय निपन्नो होति । ग्रञ्जतरा इत्थी 
पस्सित्वा ्रद्धजाते ्रभिनिसीदि। सो भिक्खु सहसा वृद्रासि । तस्स 
कुक्कु च्चं ग्रहोसि ...पे० ... “सादियि त्वं, भिक्खू" ति? “नाहं, भगवा, 
सादियि'' ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, श्रसादियन्तस्सा' ति । 

(५०) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु वेसालियं महावने 
दिवाविहारगतो स्क्खं ग्रपस्साय निपन्नो होति । ग्रञ्ज्यतरा इत्थी परिसित्वा 
ग्रद्धजाते प्रभिनिसीदि । सो भिक्खु ग्रक्कमित्वा पवत्तेसि' । तस्स कुक्वुंच्चं 
ग्रहोसि ... पे० ... 'सादियि त्वं, भिक्च्‌'“ ति ! (नाहं, मगवा, सादियि'" ति। 
““ग्रनापत्ति, भिक्खु, ग्रसादियन्तस्सा* ति । 


५४. (५१) तेनखो पन समयेन ग्रञ्तरो भिक्खु वेसालियं 
महावने कूटागारसालायं दिवाविहारगतो द्वारं विवरित्वा निप्र होति । 
तस्स श्रङ्गम ङ्गानि वातृपत्यद्धानि होन्ति । तेन खो पन समयेन सम्बहूला 
इत्थियो गन्धं च मालं च ग्रादाय ग्रारामं आगमंसु" विहारपेक्खिकायो। 
ग्रथखोता इत्थियो तं भिक्खं पर्सित्वा ग्रङ्गजाते श्रभिनिसीदित्वा याव- 
दत्थं कत्वा, पुरिसूसभो वतायं ति वत्वा गन्धं च मालं च भ्रारोपेत्वा पक्क- 
मिसु 1 भिक्सू किलिन्नं पस्सित्वा भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं । “पञ्चहि, 
भिक्छवे, प्राकारेहि भ्रङ्गजातं कम्मनियं होति - रागेन, वच्चेन, पस्सावेन 


१. वेसालिया - रो०। २. मच्िदं - स्या०। ३. जानासि -स्या०। ४. पवटेसि - सी° 


स्या, रो० | ५. ग्रप्मसु ~ सी० › स्या० । ६, पुरिसुसभो = स्या०, सोऽ । 
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वातेन, उच्चालिङ्कपाणकददरुन । इमेहि खो, भिक्खवे, पञ्चहाकारेहि श्रङ्ख- 
जातं कम्मनियं होति । अदरानमेतं, भिक्खवे, श्रनवकासो, यं तस्स भिक्खुनो 
रागेन श्रङ्कजातं कम्मनियं ग्रस्स । श्ररहं सो, भिक्वे, भिक्खु । प्रनापत्ति, 
भिक्खवे, तस्स भिक्सृनो । ग्रनुजानामि, भिक्खवे, दिवा पटिसल्लीयन्तेन 
दवारं संवरित्वा पटिसल्लीयितु" ति । 

५५. (५२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भारुकच्छको भिक्स 
सुपिनन्ते पूराणदृतियिकाय मेथुनं धम्मं परटिसेवित्वा - श्रस्समणो' ग्रह, 
विन्ममिस्सामी' ति, भारुकच्छं गच्छन्तो म्रन्तरामग्गे भ्रायस्मन्तं उपालि 
पस्सित्वा एतमत्थं भ्रारोचेसि । प्रायस्मा उपालि एवमाह - “्रनापत्ति, 
ग्रावुसो, सुपिनन्तेना'' ति । 


(५३-६१) तेन खो पन समयेन राजगहे सुपव्वा नाम उपासिका 
मुघप्पसन्नाः होति । सा एवंदिहका होति- या मेथुन धम्मं देतिसा 
प्रगगदानं देती'' ति ! सा भिक्खुं पस्सित्वा एतदवोच - “एहि, भन्ते, मेथुनं 
धम्मं परटिसेवा"' ति । “श्रलं, भगिनि, नेतं केप्पती'' ति । “एहि, भन्ते, 
ऊरुन्तरिकाय' घटहि, एवं ते अ्रनापत्ति भविस्सती' ति ...पे०... एहि, 
भन्ते, नाभियं घटि ... एहि, भन्ते, उदर वद्यं घट्ंहि ... एहि, भन्ते, 
उपकच्छके घटहि --. एहि, भन्ते, गीवायं घटुहि ..- एहि, भन्ते, कण्ण- 
च्छर्‌ .घद्रहि ... एहि, भन्ते, केसवद्ियं घटुंहि -.. एहि, भन्ते, ग्रडगुलन्त- 
रिकाय घटेहि ... “एहि, भन्ते, हत्थेन उपक्कमित्वा मोचेस्सामि, एवं ॑ते 
ग्रनापत्ति भविस्सती'"ति। सो भिक्खुतथा श्रकासि। तस्स कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि ... प°... "श्रनापत्ति, भिक्छु, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति सङ्कादि- 
संसस्सा" ति । 

५६. (६२-७०) तेन खो पन समयेन सावत्थियं सद्धा नाम उपा- 
सिका मृधप्पसस्ना होति । सा एवंदिद्िका होति - “या मेथुनं धम्मं देति सा 
श्रगदानं देती" ति । सा भिक्छुं परिसत्वा एतदवोच ~ “एहि, भन्ते, मेथुनं 
धम्मं परिसेवा'' ति । “्रलं, भगिनि, नेतं कप्पती' ति । “एहि, भन्ते, 
ऊरुन्तरिकाय घटरहि --.पे° ... एहि, भन्ते, हत्थन उपक्कमित्वा मोचेस्सामि, 
एवं ते प्रनापत्ति भविस्सती'' ति । सो भिक्खु तथा भ्रकासि । तस्स कुक्कुच्चं 


१. भ्रसमणो ~ रो० । २. मुदुप्पसन्ना - स्या०; बुद्धप्पसन्ना ~ रो०; मुद्धप्पसन्ना -सी° । 
३. ऊरन्तरिकाय -सी० । ४. ना्भिधा-रो० । ५. उदरवद्िया, 
पाराजिकं-७. 
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ग्रहोसि ... पे० ... “ग्रनापत्ति, भिक्ल्‌, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति सङद्खादि- 
सेसस्सा ति । 

५७. (७१-७६) तेन खो पन समयेन वेसालियं लिच्छविकुमारका 
भिक्खं गहेत्वा भिक्खुनिया विप्पटिपादेसुं ... पे° .. सिक्छमानाय विप्पटि- 
पादेसु ... सामणेरिया विष्पटिपादेसुं । उभो सादियिसु । उभो नासंतन्बा । 
उभो न सादियितु । उभिन्नं ्रनापत्ति। 


५८. (७७-८२) तेन खो पन समयेन वेसालियं लिच्छविकुमारका 
भिक्खु गहेत्वा वेसिया विप्पटिपादेसुं ... पण्डके विप्पटिपादेसु... गिहिनिया 
विप्पटिपादेसुं । भिक्ख॒ सादियि । भिक्खु नासेतव्वो । भिक्खु न सादियि। 
भिक्खुस्स भ्रनापत्ति । 

(८३-८४) तेन खो पन समयेन वेसालियं लिच्छविकूमारका 
भिक्खू गहत्वा भ्रजञ्जमञ्जं विष्पटिपादेसुं । उभो सादिपिसु । उभो 
नासेतन्बा । उभो न सादियिसु । उभिन्नं श्रनापत्ति । 


५९. (८५) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो वुडढपन्वजितोः 
भिक्खु पुराणदुतियिकाय दस्सनं अ्रगमासि । सा - एहि, भन्ते, विन्भमा' ति 
प्रगगहेसि \ सो भिक्खु पटिक्कमन्तो उत्तानो परिपतिः । सा उन्भजित्वाः 
ग्रङ्खजाते श्रभिनिसीदि । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि..-पे०... 'सादियि त्वं, 
भिक्खू! ति ? “नाहं, भगवा, सादियि' ति। “ग्रनापत्ति, भिक्खु, 
प्रसादियन्तस्सा'' ति । 


६०. (८६) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्खु 
प्ररञ्ञे विहरति । मिगपोतको तस्स पस्सावदुानं ्रागन्त्वा 
पस्सावं पिवन्तो मुखेन श्रङ्कजातं ग्रगगहेसि । सो भिक्खु सादियि । तस्स 
कूक्कुच्चं ग्रहोसि ... प०... “ग्रापत्तिं त्वं, मिक्सु, भ्रापन्नो पाराजिक' 
ति । 


भ्यः कवक @ अिविक्ककिष 


१. भिक्खु - स्या० । २. बुड्‌ पन्बजितो - सी० । ३. परिपटि - सी० । ४. उन्भिज्जित्वा ~ 
पी ०; उभ्मुजित्वा - स्या०, रो° । 


१.२.६१ ] बुतियपाराजिकं ४५१ 
| $ २. दतियपाराजिकं 
| ( श्रदिन्नादाने) 
(१) धनियभिक्खुवत्यु 

६९१. तेन समयेन ब॒द्धो भगवा राजगहे विहरति गिज््ञकटे 
पव्वते । तेन खो पन समयेन सम्बहूुला सन्दिद्ा सम्भत्ता भिक्ख्‌ इसि 
 गिलिपस्से तिणकुटियो करित्वा वस्सं उपर्गच्छिसु । ग्रायस्मा पि धनियो 
कूम्भकारपुत्तो तिणकुटिकं करित्वा वस्सं उपगच्छि। प्रथ खो तें भिक्छू 
वस्संव॒त्था' तेमासच्चयेन तिणकुटियो भिन्दित्वा तिणं च कदं च पटिसामेत्वा 
जनपदचारिकं पक्कमिंसु । श्रायस्मा पन धनियो कुम्भकारपृत्तो तत्थेव 
वस्सं वसि, तत्थ रमन्तं, तत्थ गिम्ह । श्रथ खो आ्रयस्मतो धनियस्स 
कुम्भकारपृत्तस्स गामं पिण्डाय पविद्ुस्स तिणहारियो कद्रुहारियो तिणकुरटिक 
भिन्दित्वा तिणं चकटुच प्रादाय श्रगमंसु । दृतियंपि खो भ्रायस्मा 
धनियो कुम्भकारपुत्तो तिणं च कटु च सङ्भुडित्वा तिणकुटिकं श्रकासि । 
दूतियं पि खो श्रायस्मतो धनियस्स कुम्भकारपुत्तस्स गामं पिण्डाय 
पविद्रुस्स तिणहारियो कद्हारियो तिणकरुटिकं भिन्दित्वा तिणं च कदं च 
ग्रादाय ग्रगमंसु । ततिय पिखो भ्रायस्मा धनियो कृम्भकारपत्तो तिणंच 
कटु च सद्कुडत्वा तिणकूुटिकं श्रकासि । ततियं पि खो शऋयस्मतो 
धनियस्स कूम्भकारपुत्तस्स गामं पिण्डाय पविद्रस्स तिणहारियो कद्ुहारियो 
तिणकूटिक भिन्दित्वा तिणं च कटं च ग्रादाय श्रगमंसु । 

ग्रथ खो श्रायस्मतो धनियस्स कु म्भका रपृत्तस्स एतदहोसि - “याव- 
ततियक खो मे गामं पिण्डाय पविदुस्स तिणहारियो कट्ुहारियो तिणकूटिकं 
भिन्दित्वा तिणं च कदु च श्रादाय म्रगमंसु । ग्रहं खो पन सुसिक्खितो ्रनवयो 
सके प्राचरियके कुभ्भकारकम्मे परियोदातसिप्पो । यन्नूनाहं सामं चिक्खल्लं 
मदित्वा सन्बमत्तिकामयं कुटिकं कर्यं" ति ! भ्रथ खो श्रायस्मा धनियो 
कुम्भका रपृत्तो सामं चिक्खल्लं मदित्वा सन्बमत्तिकामयं कुटिकं करित्वा तिणं 
च कटु च गोमयं च स ङ्कह्धत्वा तं कुटिकं पचि । सा ग्रहोसि कुटिका ग्रभि 
रूपा दस्सनीया पासादिका लोहितिका, सेय्यथापि इन्दगोपको । सेय्यथापि 
नाम किङ्किणिकसहो* एवमेवं" तस्सा कुटिकाय सदो ्रहोसि । 


९ वस्स वस्या - सी०, स्या०, रोऽ । २. लोहितका -स्या० 1 ३. किद्किणिकासदहो - 
किङ्कुणिकसहो - म०। ४. एवमेव ~ स्या०, रो० । 
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६२. ग्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्ूहि सदधि गिज्भकूटा 
पव्वरता ग्रोरोहन्तो प्रहस तं' कुटिकं ब्रभिरूपं दस्सनीयं पासादिक 
लोहितिकं । दिस्वान भिक्खू ्रामन्तेसि- “कि एतं, भिक्खवे, 
ग्रभिरूपं दस्सनीयं पासादिकं लोहित्तिक, से्यथापि इन्दगोपको'' ति † 
प्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । विगरहि बृद्धो 
भगवा - श्रननुच्छविकं , भिक्खवे, तस्स मोघपुरिसस्स ग्रननुलोमिक 
ग्रप्पटिरूपं* श्रस्सामणकं श्रकप्पियं ग्रकरणीयं । कथं हि नाम सो, भिक्खवे, 
मोघपुरिसो सब्वमत्तिकामयं* कुटिकं करिस्सति ! न हि नाम, भिक्खवे, 
तस्स मोघपुरिसस्स पाणेयु ग्रनुह॒या ग्रनुकम्पा ग्रविहेसा भविस्सति ! 
गच्छयेतं, भिक्खवे, कुटिकं भिन्दथ । मा पच्छिमा जनता पाणेसु पातव्यतं' 
ग्रापज्जि। न च, भिक्खवे, सव्वमत्तिकामया कुटिका कातन्वा । यो करेय्य, 
प्रापत्ति . दुक्कटस्सा'' ति । “एवं, भन्ते! ति, खो ते भिक्ख्‌ भगवतो पटि- 
स्सुणित्वाः येन सा कुटिका तंनुपस द्ुमिसु ; उपस ्गुमित्वा तं कुटिकं भिन्दिसु | 
ग्रथ खो श्रायस्मा धनियो कुम्भकारपृत्तो ते भिक्खू एतदवोच ~ “किस्स मे 
तुम्हे, आवुसो, कुटिक भिन्दथा'' ति ? “भगवा, ग्रावुसो, मेदापेदी' ति। 
“'भिन्दथावृसो, सचे धम्मस्सामी ' भेदापेती"' ति । 

,६२. प्रथ खो भ्रायस्मतो धनियस्स कुम्भकारपृत्तस्स एतदहोसि - 
“यावततियक सो मं गामं पिण्डाय पविद्ुस्स तिणहारियो कटरहारियो तिण- 
कुटिकं भिन्दित्वा तिणं च क्ट च ग्रादाय प्रगमंसु। या पि मया सन्वमत्तिका- 
मया कुटिका कता सापि भगवता भेदापिता । प्रत्थिचमे दारूगहे गणको 
सन्दिदो । यन्नूनाह्‌ दारुगरहं गणक दारूनि याचित्वा दारुकुटिकं करेय्यं'' ति । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा धनियो कुम्भकारपुत्तो येन दारुगहं गणको तेनुपसद्कमि; 
उपसङ्कुमित्वा दारुगहं गणक एतदवोच -"यावततियकं खो मे, ग्रावुसो, गामं 
पिण्डाय पविदुस्स तिणहारियो कट्ुहारियो तिणकूटिकं भिन्दित्वा तिणं च 
कदु च भ्रादाय ग्रगमंसु। यापि मया सन्बमत्तिकामया कुटिका कतासापि 
भगवता भेदापिता । देहि मे, ्रावुसो, दारूनि । इच्छामि दारकुटिकं कात" 
ति । “नत्थि, भन्ते, तादिसानि दारूनि यानाह ्रय्यस्स ददेय्यं । ग्रत्थि, भन्ते, 


१. नं -सी० । २. ग्रननुच्छवियं - सी०, रोऽ । ३. प्रप्पतिरूपं -सी०, म० । ४, सामं 
चिक्वलं महित्वा सन्बमत्तिकामयं - स्या ० । ५. पाव्यतं ~ रो० । ६. पटिसुणित्वा ~ रोऽ; षरि. 
स्युत्वा - सी ० । ७. धम्मसामी -स्या०रो०। ०. दारुकं - सी°। 
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देवगहदारूनि' नगरपरिसट्भारिकानि भ्रापदत्थाय निकखित्तानि । सचे तानि 
दारूनि" राजा दापेति हरापेथ, भन्ते * ति । “दिन्नानि, ग्रावृसो, रञ्जा'' ति । 
ग्रथ खो दारुगहे गणकस्स` एतदहोसि - ““ईमे खो समणा सक्यपृत्तिया धम्म- 
चारिनो समचारिनो ब्रह्मचारिनो सच्चवादिनो सीलवन्तो कल्याणधम्मा 
राजापिमेसं प्रभिप्पसन्नो । नार्हति भ्रदिन्नं दिन्नं ति वत्त” ति। प्रथ खो 
दारूगहं गणको भ्रायस्मन्तं धनियं कुम्भकारपृत्तं एतदवोच - ""हुरापेध, 
भन्ते" ति । श्रथ खो श्रायस्मा धनियो कुम्भकारपृत्तो तानि दारूनि खण्डा- 
खण्डिक छदापेत्वा सकटेहि निन्वाहापेत्वा दारुकुटिक श्रकासि । 

६९४. ग्रथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो राजगहे कम्मन्ते 
ग्रनसञ्जायमानो येन दारुगहे गणको तेनुपस द्भुमि ; उपस द्कुमित्वा दारुगह 
गणकं एतदवोच - ध्यानि तानि, भणे, देवगहदारूनि नगरपटिसङद्कारिकानि 
ग्रापदत्थाय निकिखत्तानि कहं तानि दाखरूनी" ति ? तानि, सामि, दारूनि 
देवेन श्रय्यस्स धनियस्स कुम्भका रपृत्तस्स दिन्नानी' ति । ग्रथ खो वस्सकारो 
त्राह्मणो मगधमहामत्तो ्रनत्तमनो ग्रहोसि- कथं हि नाम देवो देवगह- 
दारूनि नगरपटिसद्धारिकानि भ्रापदत्थाय निकिखित्तानि धनियस्स कुम्भकार- 
पृत्तस्स दस्सती'' ति ! श्रथखो वस्सकारो ब्राह्मणो मगधमहामत्तो येन राजा 
मागधौ सेनियो बिम्बिसारो तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कमित्वा राजानं मागधं 
सं नियं बिम्विसारं एतदवोच ~ “सच्चं किर, देव देवेन देवगहदाकूनि नगर- 
पटिसद्भारिकानि भ्रापदत्थाय निक्खित्तानि धनियस्स कम्भकारपुत्तस्स 
दिन्नानी'' ति ? को एवमाह्‌ा'' ति ‡ "दारुगह गणको, देवा" ति । "तेन 
ह, ब्राह्मण, दारुगहं गणक म्राणापेही'' ति । प्रथ खो वस्सकारो ब्राह्मणो 
मगधमहासत्तो दारूगहं गणक बद्धं ` प्राणापसि । श्रदूसा सरो म्रायस्मा धनियो 
कुम्भका रपृत्तो दारुगहं गणक बद्ध निय्यमानं । दिस्वान दारुगहं गणकं एतद- 
वोच - “कस्स त्वं, म्रावृसो, वद्धो निय्यासी'' ति “तेसं, भन्ते, दारूनं 
किच्चा'" ति । “गच्छावुसो, ग्रहं पि प्रागच्छामी "ति । “एय्यासि, भन्ते, 
पुराहं हञ्व्नामी'' ति। 


१. देवगहणदारूनि ~ स्या० । २. सी०, स्या०, रो° पेत्थकेसु नलत्थि। ३. गणको - सी°, 
स्या० । ४, सी०, स्या० पेत्थकेसु नस्थि । ५. एत्थ श्रथ खो दारुगहे गणको" इति पाठो सी°, स्या० 
पात्यकेसु नत्थि । ६. मम, स्या० पेत्थकेसु नलत्थि । ७. टन्धं ~ मम०,स्या०। =. प्रहस - 
म०, रोऽ । €. नीयमानं ~ सी०, स्या०। १०. निय्यसी - ते०; नीय्यासी ~ सी०; नीयसी - 
स्या० । ११. गच्छामी - स्या०। 
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६५. श्रथ खो भ्रायस्मा धनियो कुम्भकारपृत्तो येन॒ रञ्जो 
मागधस्स सेनियस्स विम्बिसारस्स निवेसनं तेनुपस ङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
पञ्ञत्ते प्रासने निसीदि। ग्रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
येनायस्मा धनियो कुम्भकारपुत्तो तेनुपसङ्कमि; उपस द्कुमित्वा ्रायस्मन्तं 
धनियं कुम्भकारपृत्तं श्रमिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो 
खो राजा मागधो सेनियो विम्बिसारो भ्रायस्मन्तं धनियं कुम्भकारपुत्तं 
एतदवोच - “सच्चं किर मया, भन्ते, देवगहदारूनि नगरपटिसद्भारिकानि 
ग्रापदत्याय निक्खित्तानि प्रय्यस्स दिन्नानी'' ति ? “एवं, महाराजा" ति । 
“मयं सो, भन्ते, राजानो नाम बहुकिच्चा बहुकरणीया, दत्वापिन 
सरेय्याम; इद्ध, भन्ते, सरापेही'' ति । “सरसि त्वं, महाराज, पठमाभिसित्तो 
एवरूपषि वाचं भासिता'- दिन्नञ्जेव समणत्राह्मणानं तिणकद्रोदकं 
परिभुञ्जत्‌'” ति । ““सरामहं, भन्ते । सन्ति, भन्ते, समणब्राह्मणा लज्जिनो 
कूक्कू च्चका सिक्खाकामा । तेसं म्रप्पमत्तके पि कुक्कुच्चं उप्पञ्जति । 
तेसं मया सन्धाय भासितं,तंचखो श्ररञ्ञे श्रपरिगहितं। सोत्वं, भन्ते, 
तेन लेसेन दारूनि ग्रदिन्नं' हरितुं मजञ्ञ्यसि ! कथं हि नाम मादिसो 
समणं वा त्राह्मणंवा विजिते वसन्तं हनेय्य वा बन्धेय्यः वा पन्बाजेय्य 
वा । ! गच्छ, भन्ते, लोमेन त्वं मृत्तोसि । मास्सु पुन पि एवरूपं श्रकासी"' 
ति। भनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचन्ति - 'श्रलज्जिनो इमे 
समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला मुसावादिनो। इमे हि नाम धम्मचारिनो 
समचारिनो ब्रह्मचारिनो सच्चवादिनो सीलवन्तो कल्याणधघम्मा पटिजानि- 
स्सन्ति ! नत्थि इमेसं सामजञ्जं, नत्थि इमेसं ब्रह्मज्ञं । नदं इमेसं 
सामञ्जं, नटं इमेसं ब्रह्मज्ञं । कृतो दमेसं सामज्जं, कृतो इमेसं 
ब्रह्मयज्ञं ! ग्रपगता इमे सामञ्ञ, श्रपगता इमं ब्रह्मज्ञा । राजानं पि 
इमे वञ्चेन्ति, कि पननञ्ञे मनुस्से ति! भ्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं 
मनुस्सानं उज्जायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू प्रपििच्छा 
सन्तुदा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्छायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भ्रायस्मा धनियो कुम्भकारपुत्तो रज्ञो 
दारूनि भ्रदिन्नं श्रादियिस्सतती'' ति ! प्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं 


[क 


१. भासितं - रो०। २. मादिसा -स्या०। ३. एत्थ "विजिते वसन्तं इति पाठो स्या० 
पोत्थके नत्थि । ४. हनेय्यु ~ स्या० । ५. बन्षेय्य्‌ं - स्या०। ६. पव्वाजेय्युं -स्या० । ७. मा - 
इवा०, रो० । 
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ग्रारोचेसुं । प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्खं 
सन्निपातापेत्वा भ्रायस्मन्तं धनियं कुम्भकारपृत्तं परिपुच्छि- “सच्चं किर 
त्वं, धनिय, रजञ्जो दारूनि श्रदिन्नं प्रादियी"" ति ? “सच्चं, भगवा" 
ति। विगरहि बुद्धो भगवा ~ "श्रननुच्छविकं , मोघपुरिस, प्रननुलोमिक 
ग्रप्पटिरूपं ` म्रस्सामणक ्रकपिियं भ्रकरणीयं । कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
रञ्जो दारूनि श्रदिन्नं अ्रादियिस्ससि! नेतं, मोघपुरिस, ` श्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय पसन्नानं वा भिय्योभावाय; अ्रथ स्वेतं, मोघपूरिस, प्रप्पसन्नानं 
चेव प्रप्पसादाय पसन्नानं च एकच्चानं ग्रञ्जथत्ताया'' ति । 

तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो पुराणवोहारिको महामत्तो 
भिक्ख्‌सु पन्बजितो भगवतो श्रविदूरं निसिन्नो होति । रथ खो भगवा तं 
भिक्खं एतदवोच - “कित्तकेन खो भिक्खु राजा मागधो सेनियो 
बिम्बिसारो चोरं गहेत्वा हनति वा बन्धतिवा पन्वाजंति वा" ति? 
“पादेन वा, भगवा, पादारहेन' वा "ति । तेन खो पन समयेन राजगह 

पञ्चमासको पादो होति । 
(२) पठमपञ्डात्ति 

ग्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं धनियं कूम्भका रपृकत्तं अ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा इुन्भरताय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उहिसेय्याथ - । 

९६. "यो पन भिक श्रदिन्नं पेय्यसद्भुतं भ्रादिषेय्य, यथारूपे 
ग्रदिन्नादानें राजानो चोरं गहेत्वा हनथ्युं वा बन्धेय्युं वा पव्बाजय्युं वा - 
'चोरोसि बालोसि मन्होसि थनोसी' ति, तथारूपं भिक्लु श्रदिन्नं श्रादियमानो 
प्रयं पि पाराजिको होति भ्रसंवासो'' ति । 

एवञ््चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(३) रजकमण्डिकवत्ु 

६९७. तेन खो पन समयेन न्बग्गिया भिक्खू रजकत्थरणं गन्त्वा 
रजकभण्डिकं श्रवह्रित्वा प्रारामं हरित्वा भाजेसुं । भिक्ख्‌ एवमाहंसु - 
“महापूञ्जत्थ तुम्हे, म्रावुसो । बहूं तुम्हाकं चीवरं उप्पन्नं ति। “कुतो 
ग्रावुसो, ग्रम्हाकं पुञ्ञं, इदानि मयं रजकत्थरणं गन्त्वा रजकभण्डिकं 
ग्रवह्रिम्हा'' ति । “ननु, भ्रावृसो, भगवता सिक्लापदं पञ्जत्तं । किस्स 





~~ ~ ~ ~ 


१. प्रादियसी - स्या०। २. ग्रननुच्छवियं ~ सी०, रो० । ३. श्रप्पतिरूपं ~ सौ०, म० । 
४. भीय्योभावाय -सी० । ५. नु खो-स्या०) ६-६. पादारहेन वा ग्रतिरेकपादेन वा - 
स्याऽ, रो०। ७. दुभरताय -सी० । ८. प्राहरित्वा ~ स्या०। 
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तुम्हे, श्रावृसो, रजकभण्डिकं ग्रवहरित्था"' ति ? “सच्चं, श्रावृसो, भगवता 
सिक्खापदं पञ्जञत्तं । तंच सो गामे, नो श्ररञ्जे“ ति। “ननु, भ्रावुसो, 
त्थवेतं होति । ग्रननुच्छविक, ्रावुसो, ्रननुलोमिकं अ्रप्पटिरूपं भ्रस्सामणकं 
ग्रकप्पियं श्रकरणीयं । कथं हि नाम तुम्हे, भ्रावुसो, रजकभण्डिक 
भ्रवहरिस्सथ । नेतं, भ्रावुसो, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं वा भिय्यो- 
भावाय; श्रथ स्वेत, भ्रावुसो, ग्रप्पसन्नानं चेव ग्रप्पसादाय पसन्नानं च 
एकच्चानं ग्रञ्ञथत्ताया" ति। श्रथ खो ते भिक्ख्‌ छम्बग्गिये भिक्खू 
प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं ग्रारोचंसुं । 
(४) ग्रनुपञ्डात्ति 

ग्रथखो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खसद्धु सन्निपाता- 

पत्वा छन्बग्गिये मिक् पटिपूच्दि ~ “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, रजकत्थरणं 

वा रजकमण्डिक श्रवहरित्था"“ ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा ~ “श्रननुच्छविक, मोघपुरिसा, भ्रनन॒लोमिकं प्रप्पटिरूपं श्रस्साम णक 
ग्रकप्पियं श्रकरणीयं । कथं हि नाम तुम्हे, मोघपृरिसा, रजकभण्डिकं म्रव- 
हरिस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय पसन्नानं वा भिय्यो- 
भावाय; अ्रथ स्वेत, मोघपुरिसा, म्रप्पसन्नानं चेव प्रप्पसादाय पसन्नानं च 
एकच्चानं अ्रञ्जथत्ताया' ति । श्रथ खो भगवा छन्बग्गिये भिक्खू ग्रनेक- 
परियायेनं विगरहित्वा दुन्भरताय ... पे० ... विरियारम्भेस्स वण्णं भासित्वा 
भिक्खूनं तदनुच्छविक तदनुलोमिकं धम्मि कथं कत्वा भिक्व॒ ्रामन्तेसि 

“एवं च पन, भिक्वं, इमं सिक्खापदं उदि सेय्याय - 

६८. “यो पन भिक्खु गामा वा श्ररजञ्जा वा श्रदिन्नं येय्यसङ्घातं 
प्रादियेय्य, यथाह्पे श्रदिन्नाशने राजानो चोरं गहेत्वा हनेय्युं वा 
बन्धेय्युं वा पव्बाजेय्यं वा - चोरोसि बालोसि मृन्होसि भेनोसी' ति, 
तथारूपं भिक्खु श्रदिन्नं श्रादियमानो श्रयं पि पाराजिको होति 
ग्रसंवासो' ति । 

(५) विभद्धो 

६€.यो पना ति यो यादिसो...प१०...भिक्ख्‌ ति...प०... श्रयं 
हमस्मि अ्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति। 

गामो नाम एककूटिको पि गामो, द्विकूटिको पि गामो, तिकुटिको 


पि गामो, चतुकुटिको पि गामो, समनुस्सो पि गामो, श्रमन॒स्सोपि गामो 


॑ १. तथेव तं - स्था०, सी०, रो०। 
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परिक्खित्तो पि गामो, श्रपरिक्खित्तोपि गामो, गोनिसादिनिविद्रौपि गामो, 
यरो पि सत्थो ग्रतिरेकचातुमासनिविद्रो सो पि वच्चति गामो, 

गामूपचारो नाम परिक्खित्तस्स गामस्स इन्दखीले ठितस्स 
सज्छिमस्स पुरिसस्स लेडडपातो, श्रपरिव्खित्तस्स गामस्स घरूपचारे 
ठितस्स मज्जिमस्स पुरिसस्स लेडडपातो । 

श्ररञ्ञ्यं नाम स्पेत्वा गामं च गामृपचारं च ग्रवसंसं 
प्रज्ञं नाम । 

ग्रदिल्नं नामं यं अ्रदिन्नं भ्रनिस्सदु ्रपरिच्चत्त रक्खितं गोपितं 
पममायितं परपरिगगहितं । एतं श्रदिन्नं नाम । 

थेय्यसद्धातं ति भेय्यचित्तो श्रवह रणचित्तो । 

्रादियेष्य्य ति भ्रादियेय्य हुरेय्य ग्रवहरेय्य इरियापथं विकोपेय्य 
ञाना चवेय्य सङ्गतं वीतिनामेय्य । 

यथारूपं नाम पादं वा पादारहं वा ग्रतिरेकपादं वा| 

राजानो नाम पथव्याराजा पदेसराजां मण्डलिका भ्रन्तरभोगिका 
ग्रक्वदस्सा महामत्ता, यं वा पनं दछेज्जभेज्जं करोन्ता भ्रनुसासन्ति। 
एतं राजानो नाम । 

चोरो नामयो पञ्चमासकं वा ग्रतिरेकपञ्चमासके वौ प्रग्घनकं 
प्रदिन्नं थेय्यसङ्कातं भ्रादियति ! एसो चोरो नाम । 

हनेय्यु वा ति हव्थेन वा पादेन वा कसाय वा वेत्तेन वा ग्रहृदण्डकेन 
वा दछेज्जाय वा हुनेय्युं । 

बन्धय्यु वा ति रज्जुबन्धनेन वा भ्न्दुवबन्धनेन सद्खुलिकवबन्धनेन 
पा घरवन्धनेन वा नगरबन्धनेन वा गासबन्धनेन वा निगमवन्धनेन व। 
बन्धेय्युं, पुरिसगुत्ति वा करेय्युं । 

पठ्बाजेय्युवा ति गामा वा निगमा वा नगरा वा जनपदा वा 
जनपदपदेसा वा पव्बाजेय्युं । 

चोरोसि बालोसि मृन््ोसि थेनोसी ति परिभासो एसो : 

तथारूपं नाम पादं वा पादारहं वा श्रतिरेकपादं वा । 


१. अ्रतिरेकचवुमासनिविदरो - रो°; ग्रतिरेकचतुम्मासनिविद्रौ - स्या० । २. पथ्या राजा - 
रो०; पन्या राजा -स्या० ॥ ३. सी०, स्या०, रो० पात्थकेसु नत्थि । ४. ब्रद्धदण्डकेन ~ सी, 
स्या०, रो० । 


पाराजिंकफं- द, 
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श्रादियमानोे ति श्रादियमानो हरमानो श्रवहरमानो इरियापथं 
विकोपयमानो ठाना चावयमानो सदतं वीतिनामयमानो । 

श्रयं पीति पुरिमं उपादाय वृच्चति। 

पाराननिको होती ति सय्यथापि नाम षण्ड्पलासो बन्धना पमृत्तो 
ग्रभव्वो हरितत्ताय^, एवमेव भिक्ु पादंवा पादारहं वा प्रतिरेकपादं वा 
प्रदिन्रं थेग्यसङ्भुातं श्रादियित्वा प्रस्समणो' होति भ्रघक्यपुत्तियो । तेन 
वुच्चति ~ 'पाराजिको होती" ति । 

प्रसंवासो ति संवासो नाम एककम्मं एकुटहेसो समसिक्खताः । 
एसो संवासो नाम । सो तंन सदधि नत्थि* । तेन वुच्चति - ्रसंवासो' ति । 

७०. भूमद्रुः थलं ग्राकासदट्रं वेहासद्रुं उदकद्ुं नावं यानं भारदुं 
ग्रारामदुं विहारदुं खेत्तदुं वत्थृदरंः गामट्ुं म्ररञ्ज्यटुं उदकं दन्तपोणं वनप्पति 
हूरणकःं उपनिधि सु द्भुघातं पाणो ग्रपदं हिपदं* चतुप्पदं बरहुप्पदं श्रोचरको 
ग्रोणिरक्खो ' संविदावहारो ` सद्धुतकम्मं निमित्तकम्मं ति । 

७१. भूमदुं नाम भण्ड भूमिय निक्खित्तं होति निखातं परिच्छन्न । 
भूमटदुं भण्डं अ्रवहरिस्सामी ति भथेग्यचित्तो दुतियं वा परियेसति कुदाल“ वा 
पिटकं वा परियेसति गच्छति वा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । तत्थ जातक कटं वा लतं 
वा छिन्दति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तत्थ ` पंसुं खणति वा व्यूहति वा उद्धरति 
वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । कूम्मि ग्रामसति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापति, 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स। ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । म्रत्तनो 
भाजनं पवेसेत्वा पञ्चमासक्रे वा ग्रतिरंकपञ्चमासक वा ग्रगघनकं थेय्यचित्तौ 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । प्रत्नो 
भाजनगतं वाकरोति मुद्र वा च्िन्दति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स । सुत्तारुन्ुं  भण्डं 
वा पामद्ध वा कण्ठसुत्तक वा कटिसृत्तक वा साटक वा वेठनं वा थेय्यचित्तो 
ग्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । कोटियं 
गहेत्वा उच्चारेति, श्रापत्ति थृट्लच्चयस्स । धंसन्तो नीहूरति', अ्रापत्ति 


१. पवत्तो -सी०, स्या०,म० । २. हरितत्थाय -म०) ३. अ्रसमगो-रो०। ४. सम- 
सिक्ष्खाता - सी०, स्था०, रोऽ} ५. नत्थो ति-सी०। ६. भुम्मदरु-सो०, स्यार, रो०। ७. 
वत्यटरु - सी०। ८. वनस्पति -सी० । €. उपनिधि -सी०। १०. दिपदं -सी०। १६१. म्रोनि- 
रक्ो -सी० । १२. सविधावहारो - स्या०, रो०। १३. कृहालं ~ सी०, स्या०, रो० । १४, 
सी०, स्या०, रो° पेत्थकेसु नत्थि ! १५. व्यूहति - सी, स्या०, रो० । १६. सृत्तारूब्दुं - सी०, 
स्या०, रो° ! १७. म° पेात्थके नत्थि । १८. निह्रति - स्या० । 
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थुल्लच्चयस्स । म्रन्तमसो केसग्गमत्तं पि कूभ्भिमुखा मोचेति, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स। सप्पिवा तलंवा मधुं वा फाणितं वा पञ्चमासकं वा 
ग्रतिरेकपञ्चमासक वा अ्रग्घनक थय्यचित्तौ एकेन पयोगेन पिवति, ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । तत्थेव भिन्दति वा खहुति वा भापेति वा श्रपरिभोगं वा 
करोति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । 

७२. थलदुं नाम भण्डं थले निक्खित्तं होति । थलदुः भण्डं 
ग्रवहरिस्सामी ति थेय्यचित्तो दृूतियं वा परियेसति गच्छति वा, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भ्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, म्रापत्ति थुल्लच्च- 
यस्स । ठाना चावेति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 


७३. श्राकासदं नाम मण्डं प्राकासगतं होति । मोरो वा कपिजञ्जरो 
वा तित्तिरो वा वटरको वा, साटक वा वेठनं वा हिरञ्ञं वा सुवण्णं वा 
छिज्जमानं पतति । श्राकासदटुं भण्डं भ्रवहरिस्सामी ति भेग्यचित्तो दुतियं 
वा परियेसति गच्छति वा, भ्रापत्ति द्क्कटस्स । गमनं उपच्छिन्दति 
प्राप्ति दुक्कटस्स । श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति 

चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

७४. वेहासदुं नाम भण्ड वेहासगतं होति । मञ्च वा पीठे वा 
चीवरवंसे वा चीवररज्ज॒या वा भित्तिखिले वा नागदन्ते वा सक्खे वा 
लग्गितं होति, ग्रन्तमसो पत्ताधारके पि । वेहासदु भण्ड अ्रवहरिस्सामीति 
थेय्यचित्तो दुतियं वा परियेसति गच्छति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रामसति, 
प्रपत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति भुट्लच्चयस्स । ठाना चवेति, 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 

७५. उदकं नाम भण्डं उदके निक्खित्तं होति । उदकदटुं भण्डं म्रव- 
हरिस्सामी ति शेय्यचित्तो दूतियं वा परियेसति गच्छति वा, ्रापत्ति दूक्कटस्स । 
निमज्जति वा उम्मुज्जति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। श्रामसति, ग्रापत्ति 
दुक्कटस्स । फन्दापेति, प्राप्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावंति, म्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । तत्थ जातकं उप्पलं वा पदुमं वा पुण्डरीकं वा भिसंवामच्छंवा 
कच्छपं वा पञ्चमासकं वा श्रतिरेकपञ्चमासक वा श्रगधनक थेग्यचित्तो 
ग्रामसति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना 
चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


१. सी° पेाल्थके नत्थि । २. भित्तिखीले - सी०, स्या०, रो० । ३. लगितं - सी० । ४. 
निम्मज्जति ~ सी०। 
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७६. नावा नाम याय तरति । नावद्ं नाम भण्डं नावाय निक्खित्तं 
होति । नावरं भण्ड प्रवहरिस्सामी ति धय्यचित्तौ दुतियं वा परियंसति 
गच्छति वा, प्राप्ति दुक्कटस्स । भ्रामसत्ति, प्रपत्ति दूवकटस्स । फन्दापेति, 
ग्रापत्ति धुल्लस्वयस्स । टाना चावेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । नावं भ्रवहरि- 
स्सामी ति धय्यचित्ता दुतियं वा परियंसति गच्छति वा, म्रापक्ति दुक्कटस्स । 
प्रामसति, प्रापि दुक्कटस्स । फन्दापेति, ्रापत्ति धुल्लच्चयस्स । बन्धनं 
माचंति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । बन्धनं मोचेत्वा ्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स | 
फन्दापेनि, भ्रापत्ति थुल्तच्चयस्स । उद्धंवा्रधोवा तिरियं वा ग्रन्तमसो 
कैसग्गमत्तं पि स ङ्खामति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

८७. यानं नाम व्दं रथो सकटं सन्दमानिका । यानहं नाम भण्डं 
याने निक्वित्तं दोति ¦ य्रानद्र भण्ड श्रवहरिस्सामी ति धेय्यचित्नौ दृतियं वा 
परियेसति गच्छति वा, ्रापत्ति दुक्करटश्स । ग्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
फन्दापेति, श्रापत्ति यृत्यच्ववस्स । खाना चावेति, श्रापत्ति पाराजिकंस्स | 
यानं श्रवहरिस्सामी ति भय्यचित्तो दूतियं वा परियेसति गच्छति वा, श्रापत्ति 
दूककटस्स । ग्रामसति, ग्राप्त दूक्वटस्य । फन्दापेति, श्रापत्ति थुत्लच्चयस्स । 
सना चावति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 

७८.भारोनाम सीसभारो खन्धभारो कटिभारो ग्रोलम्यको । सीसे 
भारं थय्यचित्ता ग्रामसतति, श्रापत्ति दूक्कटस्स । फन्दापेति, ्रापत्ति थुल्लच्च- 
यस्स । खन्धं ग्रोरोपेति, ्रापत्ति पाराजिकस्स । खन्धे भारं थेय्यवचित्तो भ्राम- 
सति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । कटि ग्रोरोपेति, 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । करिप्रा भारं थय्यचित्तो ग्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स ¦ 
फन्दापेति, ग्रापत्ति धृल्लेच्चयस्स। हत्थेन गण्टाति, श्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । हत्थं भारं थेय्यचित्तो भूमियं निक्खि पति, ्रपत्ति पाराजिकस्स ! 
थेययचित्तो भूमितो गण्डाति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

७९. प्रारामो नाम पुप्फारामो फलारामो । ग्रारामटुं नाम भण्डं 
प्रा रामे चतूहि ठानेहि निक्खित्तं होति - भूमदुं थलदु, भ्राकासद्ु, वेहासदरं । 
ग्रारामदुं भण्ड ्रवहरिस्सामी ति येय्यचित्तो दूतियं वा परियंसति गच्छति वा, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स। म्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, ग्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ठाना चातेति, ्रापत्ति पाराजिकस्स । तत्थ जातकं मूलं वा 
तचं वा पत्तं वा पुष्फवा फलंवा पञ्चमासक वा ग्रतिरेकपञ्चमासकं वा 


१. गण्हूति - रो० । 
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ग्रगघनकं भेय्यचित्तो ग्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, ्रापत्ति 
शुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । भ्रारामं ग्रभियुञ्जति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । सामिकस्स विमति उप्पादेति, प्राप्ति थृल्लस््वयस्स । 
सामिको न मण्हं भविस्सती ति धुर निक्खिणति, म्रापत्ति पाराजिकस्स। 
धम्मं चरन्तो सामिकं पराजेति, ग्रापत्ति पाराजिकंस्स । धम्मं चरन्तो 
प्रज्जति५ भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

८०. विहारट्रं नाम भण्डं विहारे चत्‌हि रानंहि निक्वित्तं दोति - 
भूमदु, थलं, ्राकासद्रु, वेहासद्रं । विहारं भण्ड श्रवहरिस्सामी ति धेग्य- 
चित्तो दृतियं वा परियेसति गच्छति वा, भ्रापत्ति दुककटस्स । ग्रामसति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति धृल्लच्चयर्स । प्राना चावेत्ति, 
ग्रापत्ति पाराजिकस्सं । विहारं ग्रभियुञ्जति, ग्रापत्ति दुवकटस्स । सामिकस्स 
विमति उप्पादति, ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । सामिवणे न मय्हं भविस्सती ति धूर 
निक्िपति, म्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्मं चरन्ती सामसिक पराजति, ग्रापत्ति 
पराजिकस्स । धम्मं चरन्तो परञ्जति, भ्रापत्ति ुल्लच्चयस्स । 

८१. खेत्तं नाम यत्थ पुब्बण्णं वा श्रपरण्णं वा जायति । खेत्तदरं नाम 
भण्डं खेत्तें चतूहि ठानेहि निक्खित्तं होति - भूमं, थलद्, ग्राकासदु, वेहा- 
सदुं । खेत्तद्ं भण्ड ्रवहरिस्सामी ति भथग्यचित्तो दुतियं वा परियेसति गच्छति 
वा, ग्रापत्ति, दुवकटस्स । ग्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेत्ति, भ्रापत्ति 
शृट्लच्चयस्स । टाना चवेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । तत्थ जातक पुव्वण्णं 
वा श्रपरण्णं वा पञ्चमासक वा ग्रतिरकपञ्चमासक वा ग्रग्घनकं थेग्यचित्तो 
श्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना 
चावेति, ग्रापत्ति पाराजिक्रत्स । खेत्तं प्रमियुञ्जति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 
सामिकस्स विमति उप्पादेति, भ्रापत्ति धुल्लच्चयस्स। सामिकोन मय्ट्‌ 
भविस्सती ति धुरं निक्खिपति, प्राप्ति पाराजिक्स्स। धम्मं चरन्तो सामिकं 
पराजेति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्मं चरन्तो परज्जति, अ्रापत्तिथूल्लच्चयस्स । 
खिलंवारज्जृंवा वति वा मरियादंवा सद्धुममेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । एकं 
पयोगं भ्रनागते, भ्रापत्ति धुल्लच्चयस्स । तस्मि पयोगे ग्रागते, ग्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

८२. वत्थु नाम भ्रारामवत्थु विहारवत्थु । वत्थुदुंः नाम भण्ड 
वत्थुस्मि चतूहि ठनेहि निक्ित्तं॒ होति - भूमदु, थलं, आकासटु, 


१. परजति ~ स्या०। २. खीलं ~ सी, स्या° रो०। ३. वत्यटुः - सी०। 
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वेहासटुं । वत्युदटुं भण्डं प्रवहरिस्सामी ति भेय्यचित्तो दृतियं वा परियेसति 
गच्छति वा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, 
प्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेत्ि, श्रापत्ति पाराजिकस्स । वत्थु 
ग्रभियुञ्जति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सामिकस्स विमतिं उप्पादेति, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । सामिको न मय्हं भविस्सती ति धुरं निक्खिपति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । धम्मं चरन्तो सामिकं पराजेति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स। 
धम्मं चरन्तो परज्जति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । खीलं-वा रज्जं वा वति 
वा पाकारं वा सङ्कामेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । एकं पयोगं श्रनागते श्रापत्ति 
थुल्नच्चयस्स । तस्मि पयोगे प्रागते श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

८३. गाम नाम भण्ड गामे चतूहि ठानेहि निक्वित्तं होति - 
भूमदुं, थलदु, ग्राकासदु, वहासदुं । गामदुं भण्डं प्रवहरिस्सामी ति थेय्यचित्तो 
दूतियं वा परियेसति गच्छति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रामसति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । फन्दापेति, ्रापत्ति भुल्लच्चयस्स । ठाना चवेति, म्रापत्ति 
पाराजिकस्स । | 

८८. श्ररञ्ज नाम यं मनुस्सानं परिगगहितं होति, तं' श्ररञ्जं । 
ग्ररजञ्जदुं नाम मण्डं श्ररञ्ञे चतूहि ठानेहि निक्खित्तं होति - भूमदुं, 
थल, ्राकासदटु, वेहासदुं । भ्ररजञ्जद्ं भण्ड ्रवहुरिस्सामी ति थेग्यचित्तो 
दुतियं वा परियेसति गच्छति वा, आपत्ति दुक्कटस्स । श्रामसति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, प्रापत्ति 
पाराजिकस्स । तत्य जातक कटं वा लतं वा तिणं वा पञ्चमासक वा ्रतिरेक- 
पञ्चमासक वा प्रगनक थय्यचित्तो श्रामसति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

८१५. उदकं नाम भाजनगतं वा होति पोक्खरणिया वा तटाके 
वा । थेय्यचित्तो ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स। म्रत्तनो भाजनं 
पवेसेत्वा पञ्चमासकं वा भ्रतिरेकपञ्चमासकं वा ग्रगधनकं उदकं थेय्य चित्तो 
ग्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ग्रत्तनो 
भाजनगतं करोति, भ्रापरि पाराजिकस्स । मरियादं भिन्दति", म्रापत्ति 
दुक्कटस्स । मरियादं भिन्दित्वा पच्चमासक वा श्रतिरेकपञ्चमासकं 
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वा ग्रगघनकं उदक निक्खामेति, ्रापत्ति पाराजिकस्स । ग्रतिरेकमासकं वा 
 ऊनपलञ्चमासक वा म्रग्घनक उदक निक्खामेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
 मासकं वा ऊनमासक वा श्रघनक उदक निक्खामेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
८६. दन्त्पोणं' नाम चिन्नंवा प्रज्छन्नं वा । पञ्चमासकं वा 
ग्रतिरेकपञ्चमासकं वा श्रगघनकं थेय्यचित्तो ग्रामसति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । 
फन्दापेति, ्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, श्रापत्ति पाराजिक्स्स । 


८७. वनप्पति नाम यो मनुस्सानं परिग्गहितो होति रुक्खो 
परिभोगो । थेय्यचित्तो छिन्दति, पहारे पहार श्रापत्ति दुक्कटस्स । एकं पारं 
ग्रनागते, ग्रापत्ति युल्लच्चयस्स । तरिमि पहारे भ्रागते, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

८८. हरणक नाम भ्रञ्जस्स हूरणकं भण्ड । थेय्यचित्तो ग्रामसति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना चावेति, 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । सहभण्डहारकं पदसा नेस्सामी ति पठमं पादं 
स द्कामेति, भ्रापत्ति भुल्लच्चयस्स । दुतियं पादं सङ्कामेति, भ्रापत्ति 
पा राजिकस्स । पतितं भण्ड गहेस्सामी ति पातापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पतितं मण्डं पञ्चमासकं वा अ्रतिरेकपञ्चमासक वा श्रग्धनकं थेय्यचित्तो 
ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । ठाना 
चावेति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 

८९. उपनिधि नाम उपनिक्खित्तं भण्ड । दहि मं भण्डु ति 
वृच्चमानो नाहं गण्हामी ति भणति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सामिकस्स 
विमति उप्पादेति, भ्रापत्ति ुल्लच्चयस्स । सामिकोन मय्हं दस्सती ति 
धुरं निक्खिपति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्मं चरन्तो सामिकं पराजेति, 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । धम्मं चरन्तो परज्जति , ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

९०. सुद्कघातं नाम रज्वा ठपितं होति पन्बतखण्डे वा 
नदीतित्थे वा गामद्रारे वा- भ्रत्र॒पविदुस्स सुद्ध गण्हन्त्‌' ति। तत्र 
पविसित्वा राजग्गं भण्डं पञ्चमासक वा ग्रतिरेकपञ्चमासकं वा ग्रग्धनक 
ेय्यचित्तो प्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, ग्रापत्ति थृल्लच्चयस्स , 
पठमं पादं सुङ्कवातं भ्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स। दुतियं पादं 
ग्रतिक्कामेति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स । म्रन्तोसुङ्कघाते ठितो बहिसुङ्ुघातं 
पातेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । सुङ्कं परिहरति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१. दन्तपोनं ~ सी° । २. सी०, स्या०, रो० पेत्थकैसु नत्थि । ३. परजति ~ स्या०। 
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६१. पाणो नाम मनुस्सपाणो वुच्चति । भेय्यचित्तो ग्रामसति । 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, प्राप्ति धुल्लच्चयस्स । ठाना चवेति, 
प्राप्ति पाराजिकरस्म । पदसा नेस्सामी ति प्रटमं पादं सद्भुामेति, ्रापत्ति 
शल्लच्चयस्स । दृतियं पादं सद्घुामति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स। 

श्रपदं नाम ग्रहि मच्छा । पञ्चमासकंवा भ्रतिरेकपञ्चमासक वा 
प्रग्बनकं थय्यचित्तौ श्रामसति, अ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, अ्रापत्ति 
धुट्लच्चयस्स । टना चावेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

९२. द्विपदं नाम मनुस्सा, प्रवखजाता । ये्मचित्तो ग्रामसत्ति, म्रापत्ति 
क्कटस्स । फन्दापनि, ब्रापत्ति धृल्लच्चयस्स । ठाना चावेत्ति, म्रापत्ति 
पाराजिक्रस्स । प्रदया नस्सामी ति पठमं पादं सद्कुामेति, ग्रापत्ति थुल्ल- 
च्चयस्स । दृतियं पादं सद्भामति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 

९२. दुप्पदं नाम -दत्थी म्रस्सा ग्रो गोणा गद्रभा पसुका | 
धे्याचित्तो श्रामसति, प्राप्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, प्रापत्ति थुल्लच्च- 
यस्स । साना चावनि, ग्रापत्ति पारयाजिकरस । पदसा नेस्सामी ति पठमं 
पादं सद्धामेति, ग्रापत्ति धुल्लच्चयस्म । दृतियं पादं सङ्कामेति, ग्रापत्ति 
युल्लच्चयस्स । ततिं पादं सद्ुममेति, ग्रापत्ति धुल्लच्चयस्स । चतुत्थं 
पादं सद्भुामति, प्राप्ति पाराजिकस्स । 

९४. बहुप्पदरं नाम ~ विच्छिका सतपदी उच्चातिङ्खपाणका। 
पञ्चमासके वा श्रतिरकपल्वमासके वा स्रग्वनकं थे्यचित्तो भ्रामसति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, ग्रापत्ति युत्लच्वयस्स । ठाना चावेति, 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । पदसा नैस्सामी ति सद्ामेति, पदे पदे म्नापत्ति 
धृल्लच्चयस्स । पच्छिमं पादं रा द्कामेति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

६१५. श्रोचरको नाम मण्डं श्रोचरित्वा श्राचिक्खति - "दइत्थन्नामं 
भण्डं ्रव्हरा' ति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स। सोतं भण्डं श्रवहूरति, भ्रापत्ति 
उभिन्नं पाराजिकस्स । 

श्रोणिरक्खो नाम श्राहटं भण्ड गोपेन्तो पञ्चमासकः वा 
ग्रतिरेकपञ्चमासक वा ग्रग्घनक थेय्यचित्तो म्रामसति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति धुल्लच्चयस्स । ठाना चावेत्ति, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

संविदावहारो नाम सम्बहुला संविदहित्वा एको भण्डं श्रवहूरति, 


~ ~ ---~ -- -~ ० - ~ -----~-~-^~-~---~ ~--~--~~---------- -- ---~~---~-----~-- 


१. संविधावहारो ~ स्या०, रो०। 
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ग्रापत्ति सब्बेसं पाराजिकस्स । 

६६. सङ्कुतकम्मं नाम सङ्केतं करोति ~ “पुरेभत्तं वा॒पच्छामत्तं 
वा रत्ति वा दिवा वा तेन सङ्कतेन तं भण्डं भ्रवहुरा'” ति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । तेन सङ्केतेन तं मण्डं श्रवहरति, प्रापत्ति उभिन्नं पाराजिकस्स । 
तं सङ्कुतं पुरे वा पच्छा वा तं भण्डं ्रवहुरति, मूलदुस्स श्रनापत्ति। 
ग्रवहा रकस्स ्रापत्ति पाराजिकस्स। 

९७. निमित्तकम्मं नाम निमित्तं करोति । अ्रक्िं वा निखणि- 
स्सामि भमुकं वा उक्िपिस्सामि सीसं वा उक्खिपिस्सामि, तेन निमित्तेन 
तं भण्डं ग्रवहरा ति, प्रपत्ति दुक्कटस्स । तेन निमित्तेन तं भण्डं ्रवहुरति, 
प्राप्ति उभिन्नं पाराजिक्स्स । तं निमित्तं परेवा पच्छावातं भण्डं 
ग्रवहरति, मूलद्रुस्स भ्रनापत्ति । अ्रवहारकस्स ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

६८. भिक्खु भिक्खु ्राणापेति - “इत्थन्नामं भण्ड ग्रवह्रा'' ति, 
प्रापत्ति दुक्करटस्स । सो तं मञ्ञमानो तं श्रवहुरति, ग्रापत्ति उभिन्नं 
पाराजिकस्स । | 

भिक्ु भिक्खुं ग्राणपेति - “इत्थन्नामं भण्डं म्रवहरा'' ति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो तं मज्जमानो श्रञ्जं भ्रवहुरति, मूलद्रुस्स अ्रनापत्ति । 
ग्रवहारकस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । ई 

भिक्लु भिक्खु श्राणापेति - “इत्थन्नामं भण्डं अ्रवहरा'' ति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो अञ्ञ्यं मच््मानो तं भ्रवहुरति, श्रापत्ति उभिन्न 
पाराजिकस्स । 

भिक्लु भिग्ुं त्राणपेति - “इत्थन्नामं मण्डं श्रवहुरा” ति, म्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो श्रञ्ञ्यं मज्ञ्यमानो श्रञ्ञं श्रवहूरति, मूलद्रस्स श्रनापत्ति। 
ग्रवहारकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स। 

भिक्खु भिक्खू श्राणापेति - "दइत्थन्नामस्स पावद - 'दत्थन्नामो 
इत्थन्नामस्स पावदतु - इत्थन्नामो इत्थन्नाम भण्ड श्रवहुरत्‌''“ ति, म्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो इतरस्स श्रारोचेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स। श्रवहारको 
परिग्गण्हाति , मूलद्स्स भ्रापत्ति थुस्लच्चयस्स। सोतं भण्डं श्रवहरति, 
ग्रापत्ति सन्बेसं पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खुं भ्राणपेति ~ "दइदत्थन्नामस्स पावद ~ इत्थन्नामो 
इत्थन्नामस्स पावदतु - इत्थन्नामो इत्थन्नामं मण्डं म्रवहरतू्‌''' ति, भ्रापत्ति 


१. निक्लनिस्सामि ~ स्या० । २. परटिगण्हाति ~ रो०; पतिगण्डाति - सी० । 
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दुक्कटस्स । सो श्रञ्जं श्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रवहारको 
परटिग्गण्डाति, ग्रापत्ति दूक्कटस्स । सो तं भण्डं श्रवहरति, मूलदुस्स अ्रनापत्ति । 
ग्राणापक्स्स च ग्रवहारकस्स च भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खं प्राणापेति - 'दइत्थत्नामं भण्डं प्रवहरा' ति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सो गन्त्वा पून पच्चागच्छति' - "नाहं सक्कोमि तं 
भण्ड श्रवहरितु"' ति । सो पुन श्राणापेति - “यदा सक्कोसि तदा तं भण्ड 
ग्रवहूरा' ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सो तं भण्डुं ्रवह॒रति, भ्रापत्ति उभिन्तं 
पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खं प्राणपति - ““इत्थन्नामं भण्डं ्रवह्रा' ति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सोः श्राणापेत्वाः विप्पटिसारी न सावेति-^मा ्रवहरी' 
ति। सो तं भण्डं ्रवहूरति, प्रपत्ति उभिन्नं पाराजिकस्स। 

भिक्स भिक्खु भ्राणापेति ~ ""दृत्थन्नामं भण्डं ्रवहुरा' ति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स। सो भ्राणापेत्वा विप्पटिसारी सावेति-^मा 
ग्रवहरी" ति । सो “श्राणत्नो ग्रहं तयाः ति, तं भण्डं श्रवहुरति, मूलद्ुस्स 
ग्रनापत्ति । अ्रवहारकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्लु भिक्खु म्राणापेति - “इत्थन्नामं भण्ड प्रवह्‌ रा'' ति, भ्रापत्ति 
दुक्केटस्सु । सो ग्राणपेत्वा विप्पटिसारी सावेति- “मा प्रवहूरी' ति। 
सो ““सुट्‌ट्‌ ति श्रोरमति, उभिन्नं श्रननापत्ति। 


९६६. पञ्चहि भ्राकारेहि श्रदिन्नं म्रादियन्तस्स ग्रापत्ति पाराजिकस्स- 
परपरिग्गहितं च होति, परपरिर्गाहूतसञ्जी च, गरुको च होति परिक्खारो 
पञ्चमासको वा ग्रतिरेकपञ्चमासको वा, थय्यचित्तं च पच्चपदितं 
होति । ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, भ्रापत्ति भुत्लच्चयस्स । 
ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

१००. पञ््वहि प्राकारेहि ब्रदिन्नं ग्रादियन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्च- 
यस्स - परपरिगगहितं च होति, परपरिग्गहितसञ्जी च, लहुको च होति 
परिक्खारो, ग्रतिरेकमासको वा ऊनपञ्चमासको वा, येय्यचित्तं च पच्चु- 
पद्टितं होति । म्रामसति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, ग्रापत्ति दुवकटस्स । 
ठाना चावेति, ्रापत्ति थूत्लस्चयस्स । 

१०१. पञ्चहि भ्राकारंहि ्रदिन्नं प्रादियन्तस्स भ्रापत्ति दूवकटस्स , 


---- ~~न ~= 


१. पच्छागच्छति - स्या०। २-र२्‌. सो तं श्राणापेत्वा -स्या० । ३. सोसापू-सी०; 
सध ~ स्या । 
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परपरिग्गहितं च होति, परपरिग्गहितसञ्ञी च, लहुको च होति परिक्खारो, 
मासको वा ऊनमासको वा, थेय्यचित्तं च पच्चुपद्ितं होति । ्रामसति, म्रापत्ति 
दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

१०२. छटहि भ्राकारेहि श्रदिन्नं भ्रादियन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
न च सकसञ्जी, न च विस्सासम्गाही', न च तावकालिकं, गरूको च होति 
परिक्खारो, पञ्चमासको वा अ्रतिरेकपञ्चमासको वा, थेग्यचित्तं च पच््वू- 
पद्ितं होति । ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस । फन्दापेति, ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
ठाना चावेति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

१०३. छहि भ्राकारंहि म्रदिन्नं भ्रादियन्तस्स ्रापत्ति थृल्लन्चयस्स । 
न च सकसजञ्जी, न च विस्सासम्गाही, न च तावकालिक, लहूको च होति 
परिक्खारो ्रतिरेकमासको वा ऊनपञ्चमासको वा, येय्यचित्तं च पच्चृपद्धितं 
होति । श्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ठाना 
चावेति, श्रापत्ति थुटलत्चयस्स । । 

१०४. छदि भ्राकारहि श्रदिन्नं श्रादियन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । न 
च सकसञ्जी, न च विस्सासग्गाही, न च तावकालिकं, लहुको च होति 
परिक्खारो, मासको वा उनमासको वा, भेय्यचित्तं च पच्चुपदतं 
होति । ्रामसति, प्राप्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स | 
ठाना चावेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०५. पञ्चहि श्राकारहि अ्रदिन्नं श्रादियन्तस्स म्रापरत्ति 
दुक्कटस्स । नच परपरिग्गहितं होति, परपरिग्गहितसञ्जी च, गरूको 
च॒ होति परिक्खारो, पञ्चमासको वा अअ्रतिरेकपञ्चमासको वा, 
थेय्यचित्तं च पच्चुपद्वितं होति । भरामसि, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
फन्दापेति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । ठाना चावेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१०६. पञ््चहि श्राकारेहि ्रदिन्नं भ्रादियन्तस्स श्रापत्ति 
इक्कटस्स । न च परपरिग्गदहितं होति, परपरिग्गहितसञ्जी च, लहुको 
च॒ होति परिक्खारो, श्रतिरेकमासको वा ऊनपञ्चमासको वा, 
थय्यचित्तं च पच्चुपद्वितं होति । प्रामसति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । ठाना चावेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१०७. पञ्चहि भ्राकारेहि अ्रदिन्नं भ्रादियन्तस्स ्रापत्ति दुक्कटस्स । 





१. विस्सासगाही ~ सी०, स्या०, रो०। 
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न च परपरिग्गहितं होति, परपरिग्गहितसञ्जी च, लहुको च होति 
परिक्लारो, मासको वा ऊनमासको वा, थेय्यचित्तं च पच्चुपद्ितं होति । 


ग्रामसति, प्राप्ति दुक्कटस्स । फन्दापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ठाना 


पाराजिकं 


चावेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१०८. श्रनापत्ति सकसञ्जिस्स, विस्सासग्गाहे, तावकालिके, पेतपरि- 
गहे, तिरच्छानगतपरिग्गहे, पंसुक्लसज्जिस्स, उम्मत्तकस्स, वित्तचित्तस्स, 


वेदनद्स्स५ प्रादिकम्मिकस्सा ति। 


मोना कोम ७ -क० - ~ ~ = 


१ = 


(६) विनीतवत्थुउहानगाथा 
रजकेहि पञ्च श्रक्खाता, चतुरो भ्रत्थरणेहि च। 
प्रन्धकारन वे पञ्च, पञ्च हारणकेन च ।। 
निरुत्तिया पञ्च भ्रक्खाता, वातेहि भ्रपरं दुवे । 
ग्रसम्भिन्ने कुसापातो, जन्तग्गनः सहा दस ।। 
विघासेहि पञ्च. ग्रक्खाता, पञ्च चेव श्रमूलका । 
दुल्भिक्खे कुरमंसं च, पूवसक्खलिमोदका ।। 


सपरिक्खारथविका, भिसिवंसा न निक्खमं। 
"खादनीयं च विस्सासं, सपञ्जायपरं द्वे ॥। 


‡ 
सद्धस्स ग्रवहरु सत्त, पूष्फहि ग्रपरे दुवे ॥। 
तयो च वत्तवादिनो, मणि तीणि श्रतिक्कमे । 
सूकरा च मिगामच्छा, यानं चा पि पवत्तयि'।। 
दुवे पेसी दुवे दारू, पसुकूलं दुवे दका। 
ग्नुपुव्बविधानेन, तदनञ्जो न परसिपूरयि ॥ 


सत्त नावह्रामा ति, सत्त चेव प्रवाहर । 


सावत्थिया चतुरो मुदरी, है विघासा दुवे तिणा। 
सङ्खस्स भाजयुं सत्त, सत्त चेव भ्रस्सामिका" ॥ 


सी । &. भाजये ~ स्या०, रो । १०. प्रसामिका ~ सी०, स्या, रोऽ । 


१. एथ सित्तचित्तस्स वेदनटुस्स' इति पाठो स्या० पेत्थके नत्थि । २. द ~ सी०। 
३. जन्तग्धेन - रो°; जम्ताघरेन ~ स्या० । ४. कुरमंसं ~ रो०; कूरमंसं ~ स्या० ¦ ५. निक्वम ~ 
स्या०; निक्ष्छमि - सी०। ६. खादनियं-रौ०। ७. मणी-स्या०, रो०। त. पवट्यि - 
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दारुदका मत्तिका द्वे तिणानि, 
स द्खस्स सत्त ॒श्रवहासि सेय्यंः । 
सस्सामिक न चापि नीह्रेय्य, 
हरेय्य सस्सामिकं तावकालिकं ।, 


चम्पा राजगहं चेव, वेसालिया च भ्रज्जुको । 
वाराणसी च कोसम्बी, सागला दच्हिकिन चा ति।। 


(७) विनीतवत्थु 

१०९. (१) तेन खो पन समयेन छन्वग्गिया भिक्ख्‌ रजकत्थरणं 
गन्त्वा रजकभण्डिक अ्रवह्रिसु । तेसं कुक्कुच्चं अ्रहोसि- “भगवता 
सिक्खापदं पञ्ञत्तं । कच्चि नु खो मयं पाराजिक श्रापत्ति भ्रापन्ना' 
ति भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । “भ्रापत्तिं तुम्हे, भिक्खवे, म्रापन्ना 
पाराजिकः' ति। 

(२) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्शु रजकत्थरणं गन्त्वा 
महग्घं दुस्सं पस्सित्वा भेय्यचित्तं उप्पादेसि । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि- 
“कच्चि नु खो ग्रहं पाराजिकं ्रापत्ति प्रापन्नो'" ति ? भगवतो एतमत्थं 
प्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, चित्तुप्पादे'* ति । 

(३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्ु रजकत्थरणं गन्त्वा 
मह्गघं दुस्सं पस्सित्वा थय्यचित्तो ्रामसि । तस्स कूवकूुच्चं ्रहोसि ..पे०. 
श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । ग्रापत्ति दूक्कटस्सा' ति । 

(४) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्खु रजकत्थरणं गन्त्वा 
महग्धं दूस्सं पस्सित्वा येय्यचित्तो फन्दापसि । तस्स कुक्कुच्चं ्रहोसि 
... पे०... “्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । भ्रापत्ति थुल्लच्च- 
यस्सा' ति । 

(५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु रजकत्थरणं गन्त्वा 
महग्घं दुस्सं पस्सित्वा थेययचित्तो ठाना चावेसि। तस्स कूक्कुच्चं श्रहोसि 
.. पे० ... “्रापत्ति त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिकं'” ति । 

११०. (६-९) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु 
महग्घं उत्तरत्थरणं पस्मसित्वा थेय्यचित्तं उप्पादेसि ... पे० ... थेय्यचित्तो 
प्रामसि ... पे० ... थेय्यचित्तो फन्दापेसि ..- पे० ... थेय्यचित्तो ठाना 


१. दाखू्दका ~ स्या०; दारूदकं -सी० ! २. यय्यं - रो० । 
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चावेसि । तस्म कूक्कूच्चं ब्रहोसि ... पे० ... “श्रापत्ति त्वं, भिवेखु, 
ग्रापन्नो पाराजिकं”' ति। 

१११. (१०-१३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु दिवा 
भण्ड परिसित्वा निमित्तं श्रकासि- रत्ति ्रवहरिस्सामी'ति। सोतं 
मज्जमानो तं श्रवह्रि .पे०... तं मज्जमानो ग्रञ्जं म्रवहूरि ...पे० .. 

प्रञ्जं मज्जमानो तं ग्रवहरि ...पे०... अ्रञ्जं मज्जमानो श्रञ्ञं श्रवहरि । 
तस्स कुव्कूच्चं अ्रहोसि ...पे०... “श्रापत्तिं त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नो 
पाराजिकः' ति । 

(१४) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु दिवा भण्डं पस्सित्वा 
निमित्तं ग्रकासि ~ “रत्ति प्रवहरिस्सामी'"'ति। सो तं' मज्जमानो ग्रत्तनो 
भण्ड ग्रवहरि । तस्स कृक्कूच्चं ्रहोसि ... पे०... “्रनापत्ति, भिक्खु, 
पाराजिकस्स । भ्रापत्ति दुक्कटस्सा'' ति। | 

(१५-२५) तेन खो पन समयेन म्रञ्जतरो भिक्खु ग्रञ्जस्स 
भण्डं हरन्तो सीसे भारं थेय्यचित्तो ग्रामसि ... पे० ... थेय्यचित्तो फन्दापेसि 
... पे० ... थेय्यचित्तो खन्ध ग्रोरोपेसि ... पे० ... खन्धे भारं येय्यवित्तो 
ग्रामसि ...१५० ... थेय्यचित्तो फन्दापेसि ... पे० ... थेय्यचित्तो कटि 
ग्रारोपेसि पे... कटिया भारं येय्यचित्तो ग्रामसि ...पे० ... 
थेय्यचित्तो फन्दापेसि .-पे० ... येय्यचित्ता हत्थेन ग्रग्गहेसि ... पे० ... 
हत्थेभावं भेय्यचित्तो भूमियं निक्िपि ... पे० .. भेग्यचित्तो भूमितो 
म्रगगहेसि । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि ...पे०... “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, 
ग्रापन्नो पाराजिक'' ति। 

११२. (२६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु श्रज्फोकासे 
चीवरं पत्थरित्वा विहारं पाविसि। श्रञ्व्तरो भिक्खु -मायिदं चीवरं 
नस्सी' ति, पटिसामेसि । सो निक्खमित्वा तं भिक्छुं पुच्छि- “श्रावुसो, 
मय्हं चीवरं केन भ्रवहटं" ति ? सो एवमाह - “मया श्रवहटं"' ति । “सो 
तं श्रादियि, म्रस्समणोसि त्वं ति । तस्स कृक्कुच्चं भ्रहोसि भगवतो 
एतमत्थं श्रारोचेसि । “किचित्तो त्वं, भिक्खू" ति ? “निरुत्तिपथो भ्रु, 
भगवा"'ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, निरु्तिपथे'" ति । 

(२७-२६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु पीठे चीवरं 
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निक्खिपित्वा ...पे०... पीठे निसीदनं निक्खिपित्वा... हेरा पीठे पत्तं 
निक्खिपित्वा विहारं पाविसि। प्रञ्ज्तरो भिक्ख॒ - “मायं पत्तो 
नस्सी' ति पटिसामेसि । सो निक्खमित्वा तं भिक्खुं पृच्छि- “भ्रावुसो, 
मय्हं पत्तो केन भ्रवहटो" ति ? सो एवमाह -"मया श्रवहटो'" ति । “सो 
तं श्रादियि, भ्रस्समणोसि त्वं'' ति। तस्स कुक्कुच्चं प्रहोसि ...पे० .. 
“श्रनापत्ति, भिक्खु, निरुत्तिपथे'” ति । 


(३०) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा भिक्खुनी वत्िया चीवरं 
पत्थरित्वा विहारं पाविसि। भ्रञ्जतरा भिक्खुनी - 'मायिदं चीवरं 
नस्सी' ति पटिसामेसि । सा निक्ठमित्वा तं भिक्खुनि' पूच्ि- “श्रय्ये, 
मय्हं चीवरं केन श्रवहुट'” ति 7 सा एवमाह - “मया ग्रवहट"" ति । "सा 
तं श्रादियि, प्रस्समणीसि त्वं" ति । तस्सा कूक्कृच्चं ्रहोसि ¦ ग्रथखो 
सा भिक्खुनी भिक्खुनीनं एतमत्थं भ्रारोचेसि। भिक्खुनियो भिक्वूनं 
एतमत्थं भ्रारोचेसुं । भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं... पे... 
““ग्रनापत्ति, भिक्खवे, निरुत्तिपथे'' ति । 

११३. (३१) तेन खो पन समयेन ` म्रञ्जतरो भिक्खु॒ वात- 
मण्डलिकाय उक्खित्तं साटक पस्सित्वा सामिकानं दस्सामी ति, 
ग्रग्गहेसि । सामिका तं भिक्खं चोदसुं - “श्रस्समणोसि त्वं" ति। 
तस्स कुक्कुच्चं प्रहोसि ... पे० ... “किचित्तो त्वं भिक्ख्‌'“ ति ? 
““ग्रथेगयचित्तो अ्रहं, भगवा'' ति । अ्रनापत्ति, भिक्खु, ग्रथेय्यचित्तस्सा"' 
ति । 

(२२) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्खु वातमण्डलिकाय 
उक्खित्तं वेटनं -पुरे सामिका पस्सन्ती' ति थेय्यचित्तो श्रगगहेसि । 
सामिका तं भिक्खं चोदसु-'भ्रस्समणोसि त्वं ति । तस्स कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि ... पे० ..- "भ्रापत्तिं त्वं, भिक्ु, म्रापन्नो पाराजिकः' ति । 

११४. (३३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु 
सुसानं गन्त्वा श्रभिन्ने सरीरे पंसुकूलं भ्रगगहेसि। तस्मिं च सरीर 
पतो भ्रधिवत्थो होति । म्रथसखो सो पेतो तं भिक्खुं एतदवोच-“मा, 
भन्ते, मच्हं साटक प्रगगहेसी" ति । सो भिक्लु श्रनादियन्तो ग्रगमासि। 
प्रथ खोतं सरीरं उद्रहित्वा तस्स भिक्खुनो पिरद्ितो पिद्रितो ग्रनुबन्धि | 
ग्रथ खो सो भिक्खु विहारं पविसित्वा द्वारं थक्सि। प्रथ खो तं 


= ^-^ ~ ज 


१-१. भिक्खुनियो - रो० । २. ्रसमणीसि - रो० ३. नं - सी०। ४. प्रगहेसि ~ स्या०। 
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सरीरं तत्थेव परिपतति । तस्स कुक्कूच्चं ग्रहोसि ... पे० ... “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिक्स्स । न च, भिक्खवे, प्रभिन्ने सरीरे पंसुकूलं 
गहेतव्वं । मो गण्टेय्य, ग्रापत्ति दुक्कटस्सा'” ति । 


११५. (३४) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु सङ्खुस्स 
चीवरे भाजियमानेः भेय्यचित्तो कुसं सङ्कामेत्वा चीवरं प्रगगहेसि। 
तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ... पे०... 'श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नो 
पाराजिक'' ति । | 

११६.३५) तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा परानन्दो 
जन्ताघरे ग्रल्ञतरस्स भिक्खुनो म्रन्तरवासकं म्रत्तनो मञ्जमानो 
निवासेसि । ग्रथ खोसो भिक्खु ग्रायस्मन्तं श्रानन्दं एतदवोच-'“किस्स 
मे त्वं, श्रावुसो भ्रानन्द, ग्रन्तरवासकं निवासेसी"' ति 2 “सकसञ्नी 
ग्रह्‌, भ्रावुसो ति। भगवतो एतमत्थं ज्रारोचेसुं। “श्रनापत्ति, 
भिक्खवे, सक्सञ्जिस्सा'“ ति । 

११७. (३६) तेन्‌ खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख्‌ गिज्छकटा 
पव्बता ग्रोरोहन्ता सीहविधासं पस्सित्वा पचापेत्वा परिभुञ्जिंसु । 
तेसं कुक्कु च्चं ग्रहोसि ... प० ... “श्रनापत्ति, भिक्खवे, सीहविघासे"' ति 

.(३७-४०) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक््‌ गिज्कूटा पन्बता 
ग्रोरोहन्ता व्यग्धविघासं पस्सित्वा ... दीपिविघासं पस्सित्वा ... तरच्छ विघासं 
पस्सित्वा ... कोकविघासं पस्सित्वा पचापेत्वा परिभुच्जिंसु । तेसं कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि ... प° ... “श्रनापत्ति, भिक्खवे, तिरच्छानगतपरिग्गह्‌"' ति । 

११८.(४१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु सङ्घुस्स भ्रोदनं 
भाजियमानं - श्रपरस्स भागं देही' ति ग्रमूलक भ्रगगहेसि । तस्स कुक्कू च्चं 
ग्रहोसि ... प° ... शश्रनापत्ति, भिक्लु, पाराजिकस्स । श्रापत्ति सम्पजानमुसा- 
वादे पाचित्तियस्सा' ति । 

(४२-४५) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्ु सद्खुस्स खाद. 
नीये भाजियमाने ... सङ्घुस्स पूवे भाजियमाने ... स द्खस्स उच्छुभ्हि भाजिय- 
माने ... स द्धस्स तिम्बरूसके भाजियमाने - श्रपरस्स भागं देही' ति भ्रमूलकं 
ग्रगहसि । तस्स कुक्कुच्चं प्रहोसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । 
प्रापत्ति सम्पजानमुसावादे पाचित्तियस्सा' ति । 


१. परपरि - सी ° । २. भाजीयमाने -म० । ३. खादनिये - रो० 


१.२.१२२ । बुतियपाराजिकं ७३ 


११६. (४९) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु दुन्िक्खे 
ग्रोदनीयघरं पविसित्वा पत्तपुरं श्रोदनं भेय्यचित्तो भ्रवहरि । तस्स कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि ..- पे० ... “्रापत्ति त्वं, भिक्खु, ग्रापन्नो पाराजिकं'” ति । 

(४७) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु दुन्भिक्खे सूनघरं 
पविसित्वा पत्तपूरं मंसं भेय्यचित्तो भ्रवहरि । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ...पे० ... 
““म्रापत्ति त्वं, भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिकः' ति। 

(४८-५०) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्ख॒ दृन्भिक्खे 
पूवघरं पविसित्वा पत्तपुरं पूवं थेय्यचित्तो अ्रवहरि ... पे० ... पत्तपूरा 
सक्खलियो थेय्यचित्तो म्रवहरि ... प ° ... पत्तपूरे मोदके थेय्यचित्तो म्रवहरि । 
तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि... प०... “श्रापत्ति त्वं, भिक्सु, भ्रापन्नो पाराजिक' 
ति । 

१२०. (५१-५४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्मतरो भिक्खु दिवा 
परिक्खारं पस्सित्वा निमित्तं श्रकासि -““रत्ति श्रवहरिस्सामी' ति । सोतं 
मज्जमानो तं श्रवहरि ... पे० ... तं मज्जमानो ग्रञ्ं भ्रवहरि ... पे०... 
प्रज्ञं मज्जमानो तं ्रवहरि ...प१०... अ्रञ्ञं ' मज्जमानो म्रञ्ञं श्रवहरि। 
तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि ...पे० ... “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नो 
पाराजिकः' ति । 

(५५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्ख दिवह>परिक्खारं 
पर्सित्वा निमित्तं श्रकासि - “रत्ति म्रवहरिस्सामी' ति। सो तं मञ्ञ्यमानो 
ग्रत्तनो परिक्खारं अ्रवहरि । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि ... पे०... “्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स । श्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

१२१. (५६) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु 
पीठे थविकं पस्सित्वा- “इतो गण्ह॒न्तो पाराजिको भविस्सामी'' ति 
सह॒ पीठकन सङ्कामेत्वा भ्रगगहेसि । तस्स कुक्कुच्चं प्रहोसि ... पे 
““ग्रापत्तिं त्वं, भिक्ख, म्रापन्नो पाराजिकं' ति । 

(५७) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु सद्धुस्स भिसि 
थेय्यचित्तो श्रवहरि । तस्स कृक्कृच्चं ग्रहोसि ... पे० ... “श्रापत्तिं त्वं, 
भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिक' ति । 


१२२. (५८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु चीवरवंसे 
१. श्रोदनियघरं - स्या०, रोऽ । २. सनाघरं - सी०। ३. श्रञ्म -रो०। ४. ठपितं 


थविकं ~ रो० । 
पारालिशं- १०. 
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चीवरं थेय्यचित्तो श्रवहरि । तस्स कक्कुच्चं ग्रहोसि ... पे० ... “श्रापत्तिं 
त्वं, भिक्स, ग्रापन्नो पाराजिकः' ति । 


(५६) तेन खो पन समयेन ग्रञ्ज्तरो भिक्ख॒ विहारे चीवरं 
ग्रवहरित्वा-““इतो निक्वमन्तो पाराजिको भविस्सामी'' ति विहारा 
न निक्खमि ... प°... भगवतो एतमत्थं ्रारोचंसुं । “निक्खमेय्य 
वा सो, भिक्खवे, मोघपुरिसो न॒ वा निक्मेय्य, भ्रापत्ति पारा- 
जिकस्सा'' ति। 

१२३. (६०) तेन खो पन समयेन दे भिक्ख्‌ सहायका होन्ति । 
एको भिक्खु गामं पिण्डाय पाविसि। दुतियो भिक्खु" सद्कस्स खादनीये 
भाजियमानेः सहायकस्स भागं गहेत्वा तस्स विस्ससन्तो" परिभञ्जि। सो 
जानित्वा तं चोदसि ~ “श्रस्समणोसि त्वं'“ति। तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि 

किचित्तो त्वं, भिक्खू" ति ? “विस्सासग्गाहोः ग्रहं, भगवा'' ति । 
““्रनापत्ति, भिक्खु, विस्सासग्गाहे'' ति । 

१२४. (६१) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू चीवरकम्मं 
करोन्ति । सङद्घस्स खादनीयं भाजियमाने सन्बेसं पटिविसा' ग्राहरित्वा उप- 
निक्खित्ता होन्ति । प्रञ्जतरो भिक्खु ग्रञ्ञ्वतरस्स भिक्खुनो पटिविसं ग्रत्तनो 
मञ्ञमानो परिभुच्जि । सो जानित्वा तं चोदेसि -"्रस्समणोसि त्वं" ति। 
तस्स कुक्कृन्चं श्रहोसि ... पे० ...“किचित्तो त्वं, भिक्ख्‌'" ति ? “सकसञ्नी 
ग्रह, भगवा ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, सकसच्व्निस्सा' ति । 

(६२) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू चीवरकम्मं करोन्ति) 
सङ्कस्स खादनीये भाजियमाने ग्रञ्जतरस्स भिक्खुनो पत्तेन ग्रञ्वतरस्स 
भिक्खुनो पटिविसो श्राहरित्वा उपनिक्खित्तो होति । पत्तसामिको भिक्खु 
ग्रत्तनो मज्जमानो परिभुल्जि । सो जानित्वा तं चोदेसि - “श्रस्समणोसि 
त्वं” ति । तस्स कुक्कुच्चं ब्रहोसि ...पे०... “श्रनापत्ति, भिक्छु, 
सकसज्ज्नस्सा'' ति । 

१२५. (६२) तेन खो पन समयेन म्रम्बचोरका भ्रम्बं पातेत्वा भण्डिक 
ग्रादाय ्रगमंसु । सामिकाते चोरके श्रनुबन्धिंसु। चोरका सामिके पस्सित्वा 


भण्डिकं पातेत्वा पलायिंसु 1 भिक्ख्‌ पंरकलसञ्जिनो पटिगगहापेत्वा परि- 

१ निक्लमि म० । २-२. स्या० पोत्थके नत्थि । ३. भाजीयमाने - म०। ४. विस्सा- 
सन्तो - स्या०, रो० । ४. श्रसमणोसि - रो० । ६. विस्सासगाहो - स्या०, रो०; विस्वासगाही - 
सी० । ७. पटिविसे - रो०,; पटिविसा - सी । ८. ससञ्जी ~-रो० 1 £. भिक तं -स्या०। 
१०. परि रगृह पित्वा - सी०। 


१.२.१२६ | वुतियपाराजिकं ७५ 
भुञ्जिंसु । सामिक, ते भिक्खु चोदेसुं - “्रस्समणात्थ' तुम्हे" ति। 
तेसं कुक्कु च्चं ग्रहोसि ..पे०... भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं । “किचित्ता तुम्हे, 
भिक्छवे' ति ? “पंसुक्लसल्व्निनो मयं, भगवा" ति । “श्रनापत्ति, 
भिक्खवे, पंसुक्लसन््निस्सा ति । 

(६४-६९) तेन खो पन समयेन जम्बुचोरका...पे०...लबृजचोरका 
.-.पनसचोरका ... तालपक्कचोरका ... उनच्छृचोरका ... तिम्बरूसकचोरका 
तिम्बरूसके उच्चिनित्वाः भण्डिक भ्रादाय ्रगमंसु। सामिका 
तं चोरकं अननुबन्धिसु । चोरका साभिके पस्सित्वा भण्डिक पातेत्वा 
पलायिसु। भिक्ख्‌ पंसुक्ूलसल्ज्िनो पटिग्गहापेत्वा परिभुञ्जिसु | 
सामिका ते भिक्ख्‌ चोदेसुं- “श्रस्समणात्थ तुम्ह्‌" ति । तेसं कूककूच्चं 
ग्रहोसि ... पे० ... “्रनापत्ति, भिक्खवं, पयसुक्लसच्जिस्सा' ति । 

(७०) तेन खो पन समयेन भ्रम्बचोरका ्रम्बं पातेत्वा 
भण्डिक श्रादाय श्रगमंसु। सामिका तं चोरकं भ्रनुबन्धिसु 1 चोरका 
सामिकं परस्सित्वा भण्डिक पातेत्वा पलायिसु । भिक्खू - पुरं सामिका 
पस्सन्ती' ति, थेय्यचित्ता परिभुञ््जिसु । सामिका ते भिक्खू चोदेसुं- 
“्रस्समणात्थ तुम्ह'" ति । तेसं कूक्कुच्चं म्रहोसि ...पे० ... “श्रापत्ति तुम्ह्‌, 
मिक्खवं, ग्रापन्ना पाराजिक'' ति । 

(७१-७६) तेन खो पन समयेन जम्बृचोरका ^.पे० ... 
लबुजचोरका ... पनसचोरका ..-तालपक्कचोरका ... उनच्छुचोरका ... तिम्ब- 
रूसकचोरका तिम्बरूसके उच्चिनित्वा भण्डिक ग्रादाय श्रगमंसु। सामिका 
ते चोरके श्रनुबन्धिंसु । चोरका सामिके पस्सित्वा भण्डिक पातेत्वा पला- 
यिसु । भिक्व्‌-पुरे सामिका पस्सन्ती' ति, थेय्यचित्ता परिभुञ्जिसु । सामिका 
ते भिक्ख्‌ चोदेसुं - श्रस्समणात्थ तुम्हे" ति। तेसं क्‌क्कुच्चं ्रहोसि 
.. पे० ... “श्रापसि तुम्हे, भिक्खवे, श्रापन्ना पाराजिक'' ति। 

(७७-८३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु सद्भुस्स 
ग्रम्बं थेय्यचित्तौ श्रवहरि ... पे० ... सङ्खस्स जम्बुं ... सद्धुस्स लबृजं ... 
सङ्कस्स पनसं ... सङ्कखस्स तालपक्क ... स द्धस्स उच्छु... सद्धस्स तिम्बरूसक 
थेय्यचित्तो श्रवहरि । तस्स कृक्क्च्चं ग्रहोसि ... पे० ... “श्रापत्ति त्वं, 
भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक' ति । 


१२६. (८४) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्लु पुप्फारामं 


१. श्रस्समणत्य -सी०; श्रसमणात्थ ~ रो० । २. श्रोचिनित्वा -सी०। 
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गन्त्वा ्रोचितं पुप्फं पञ्चमासग्धनकं येय्यचित्तौ श्रवहरि । तस्स 
कुक्कुच्चं श्रटोसि पे... ्भ्रापत्ति त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नो 
पाराजिक्र' ति। 

(८५) तेन सो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्खु पृप्फारामं 
गन्त्वा पुष्फ ग्रोचिनित्वा पञ्चवमासग्धनकं येय्यचित्तो प्रवहरि । तस्स 
कुक्कु च्चं ग्रहोसि .. पे०... “भ्रापत्ति त्वं, भिक्खु ग्रापन्नो पाराजिकं' ति। 

१२७.(८६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु गामकं 
गच्छन्तो भ्रज्जतरं भिक्खुं एतदवोच ~ “श्रावृसो, तुदं उपद्वाककुलं 
वृत्तौ वज्जेमी'""ति। सो गन्त्वा एकं साटकं ग्राहरापेत्वा प्रत्तना 
परिभुल्जि। सो जानित्वा तं चोदेसि ~ 'श्रस्समणोसि त्वं'“ति। तस्स 
कुत्वं प्रहोसि... पर... शश्रनापत्ति, भिक्ख॒, पाराजिकस्स । न च, 
भिक्वे, वृत्तो वज्जेमी ति वत्तव्वौ । यो वदेय्य, भ्रापत्ति 
दुक्करस्सा'' ति । 

(८७) तेन खो प्रन समयेन ्रञ्जतरो भिक्खु गामकं गच्छति । 
ग्रज्जतरो भिक्लु तं भिक्खुं एतदवोच ~ “ग्रावुसो, मय्हं उपद्राकक्‌लं 
वुत्तो वज्जेही'ति। सो गन्त्वा युगसाटक श्राहुरापेत्वा एकं म्रत्तना 
परिभुञ्जि, एक तस्स भिक्खुनो ग्रदासि। सो जानित्वा तं चोदेसि- 
(“प्रस्समणौसि त्वं" ति। तस्स कुक्कूच्चं श्रहोसि ... पे... “श्रनापत्ति, 
भिक्छु, पारार्जिकस्स । न च, भिक्खवे, वृत्तो वज्जेही ति वत्तव्बो । यो 
वदेय्य, ग्रापत्ति दूक्कटस्सा' ति । 

(८८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गामकं गच्छन्तो 
ग्रञ्जतरं भिक्खुं एतदवोच -“्रावसो, वुय्हं उपद्राककूलं वृत्तो वज्जेमी' 
ति। सोपि एवमाह - "वृत्तो वज्जेही' ति। सो गन्त्वा श्राब्ह्कं सपि 
तुलं गृद्ं॑दोणं तण्डलं ग्राहुरापेत्वा म्रत्तना परिभुज्जि । सो जानित्वा 
तं चोदेसि - ““प्रस्समणोसि त्वे" ति। तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ... पे०... 
““ग्रनापत्ति, भिक्सु, पाराजिकस्स । न च, भिक्खवे, वृत्तो वज्जेमीति 
वत्तन्बो, न च वृत्तो वज्जेही ति वत्तव्बो । यो वदेय्य, श्रापत्ति 
दुक्कटस्सा ति । 

१२८. (=€) तेन खो पन समयेन अ्रञ्तरो पूरिसो महग्घं 


% मणि भ्रादाय म्रञ्व्वतरेन भिक्खुना सदधि अद्धानमग्गण्पटिपन्नो होति । 


[1 


१. ब्द्धानमग्गपटिपन्नो - सी०, स्या०,रो० 
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ग्रथ खो सो पुरिसो सुङ्ुद्रानं पस्सित्वा तस्स भिक्सुनो प्रजानन्तस्स 
थविकाय मणि पक्खिपित्वा सुङ्कुदानं ्रतिक्कमित्वा श्रग्गहेसि । तस्स 
कृवक्‌च्चं प्रहोसि ... प° ... “किचित्तो त्वं, भिक्ल्‌” ति ? "नाहं, भगवा, 
जानामी'' ति । 'श्रनापत्ति, भिक्सु, म्रजानन्तस्सा'' ति। 

(६०) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो पुरिसो महग्वं मणि 
ग्रादाय श्रञ्ञ्यतरेन भिक्खुना सदधि अरद्धानमग्गप्पटिपन्नो होति । भ्रथ खो 
सो पुरिसो सुङ्खदानं पस्सित्वा गिलानालयं करित्वा ्रत्तनो भण्डिकं 
तस्स भिक्खृुनो म्रदासि। म्रथ खो सो पुरिसो सुद्धद्रानं ग्रतिक्कमित्वा 
तं भिक्खुं एतदवोच ~ “ग्राहुर मे, भन्ते, भण्डिक; नाह श्रकल्लको' ति । 
किस्स पन त्वं, भ्रावृसो, एवरूपं अ्रकासी' ति ? अ्रथखोसो पुरिसो 
तस्स भिक्खुनो एतमत्थं श्राराचेसि । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि..- पे० .. 
“किचित्तो त्वं, भिक्खू" ति † “नाहं, भगवा, जानामी'' ति । “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, म्रजानन्तस्सा'' ति । 

१२६. (६१) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्ख॒ सत्थेन 
सदधि श्रद्धानमग्गप्परिपन्नो हीति । भ्रञ्जतरो पुरिसो तं भिक्खुं भ्रामिसेन 
उपलापेत्वा सुङ्कद्रानं पस्सित्वा महग्घं मणि तस्स भिक्खुनो म्रदासि - "दमं, 
भन्ते, मणि सुङ्खदरानं ब्रतिक्कामेही'' ति । श्रथखो सो भिक्सुतं मणि 
सुङ्कद्रानं श्रतिक्कामेसि । तस्स कूक्कुच्चं ग्रहोसि ... पे०... श्रापत्ति त्वं, 
भिक्खु, अ्रापन्नो पाराजिक'' ति। 

१३०. (६२) तेन खो पन समयेन ग्रज्जतरो भिक्खु पासे बद्धं 
सूकरं कारुञ्मन मञ्च । तस्स कुक्कूच्चं श्रहासि ... १० ... “किचित्तो 
त्वं, भिक्खू" ति ˆ “कारुञ्जापिप्पायो ब्रह, भगवा ति । “श्रनापत्ति, 
भिक्ु, कारुञ्जाधिप्पायस्सा' ति । 

(६३) तन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु पासे बद्धं सूकरं - 
पुर्‌ सामिका पस्सन्ती ति, थेय्यचित्तो मृञ्चि। तस्स कुक्वुच्चं 
ग्रहोसि ... पे ०... “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, प्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(&४-७) तेन खो पन समयेन प्रज्जतरो भिक्खु पासे बद्ध 
मिगं कारुञ्मेन मुञ्चि ... पे०... पासे बद्ध मिगं- पूरे सामिका पस्सन्ती' 
ति, थेय्यचित्तो मुञ्चि ... कुमिने बन्धे मच्छ -कारुञ्नेन मुञ्चि... कुमिनें 
बन्धे मच्छ - “पुरे सामिका पस्सन्ती'" ति थेय्यचित्तो मुञ्चि । तस्स 
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कुक्कुच्चं प्रहोसि ... पे०... “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, ग्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(६८) तेनखो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु याने भण्ड 
परिसित्वा - “इतो गण्ह॒न्तो पाराजिको भविस्सामी'" ति, ग्रतिक्कमित्वा 
पवट्रेत्वा अ्रगगहेसि । तस्स ॒कृक्कूच्चं ग्रहोसि ..- पे° ... भ्रापत्तिं तवं, 
भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(६६) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु कललेन उक्खित्तं 
मसपेसि - “सामिकानं दस्सामी'' ति श्रग्गहेसि । सामिका तं भिक्स 
चोदेसुं ~ ““्रस्समणोति त्वं" ति । तस्स कृक्कूच्चं श्रहोसि ... १० 
ˆ श्रनापत्ति, भिक्ख॒, ग्रथेय्यचित्तस्सा'' ति । 

(१००) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु कूललेन 
उक्खित्तंमसपेसि ~ “पुरे सामिका पस्सन्ती" ति, थय्यचित्तो ्रगगहसि । 
सामिका तं भिक्खुं चोदसुं - “श्रस्समणोसि त्वं' ति । तस्स क्‌क्क्‌च्चं 
ग्रहोसि ... पे° ... “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिकं ति । 

१३१. (१०१) तेन खो पन समयेन मनुस्सा उद्लुम्पं' बन्धित्वा 
ग्रचिरवत्तिया नदिया भ्रोक्नारन्तिः । बन्धने छिन्ने कद्रानि विप्पकिण्णानि 
ग्रगमसु । भिक्खू पंसुक्लसल्जिनो उत्तारेसुं । सामिका तें भिक्खू 
चोदेसु ~ “श्रस्समणात्थ तुम्हे ति। तेसं कुक्कूच्चं ब्रहोसि ...पे०.. 
“ग्रनापत्ति, भिक्लवे, पंसुक्लसज्च्निस्सा” ति । 

(१०२) तेन खो पन समयेन मनुस्सा उद्धुम्पं बन्धित्वा 
ग्रचिरवतिया नदिया श्रोसारन्ति। बन्धने दिन्नं कद्राति विप्पकिण्णानि 
प्रगमसुं । भिक्खू ~ “धुरं सामिका परस्सन्ती' ति, थेय्यचित्ता उत्तारेसुं । 
सामिका तं भिक्ख्‌ चोदेसुं- “श्रस्समणात्थ तुम्हे ति । तेसं क्‌क्कूच्चं 
ग्रहोसि ... पे० ... “भ्रापत्ति तुम्हे, भिक्खवे, प्रापन्ना पाराजिक'' ति । 

(१०३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो गोपालको र्क्खे 
साटक ्रालग्गेत्वा उच्चार श्रगमासि । प्रञ्जतरो भिक्छु पंसुक्‌लसञ्ञी 
प्रगगहेसि । श्रथ खो सो गोपालको तं भिक्खुं चोदेसि - “श्रस्समणोसि 
त्वं ति । तस्स कूक्कुच्चं ब्रहोसि... पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्ु, 
पसुकलसन्ज्िस्सा” ति। 

(१०४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्लुनो नदि 


त ० = म 


१. अरक्कमित्वा - स्या० । २. पवत्तेत्वा -रो० । ३. उलुम्पं - स्या०। ४. ओ्नोसा- 
देन्ति - सौ° । 
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तरन्तस्स रजकानं हत्यतो मुत्तं साटकं पादे लग्गं होति । सो भिक्ख॒- 
'सामिकानं दस्सामी' ति म्रगगहेसि। सामिका तं भिक्वं चोदेसुं - 
“प्रस्समणोसि त्वं ति । तस्स कूक्कृच्चं प्रहोसि ... पे० ... (्रनापत्ति, 
भिक्वु, म्रथेय्यचित्तस्सा'' ति 

(१०५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो नदि तरन्तस्स 
रजकानं हत्थतो मृत्तं साटक पादे लग्ग होति । सो भिक्खु- “पुरे 
सामिका पस्सन्ती"' ति, थेय्यचित्तो ग्रगगहेसि । सामिका तं भिक्खं चोदेसुं - 
“ग्रस्समणोसि त्वं ति। तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि .-- पे० ... "भ्रापत्तित्वं, 
भिक्ख, म्रापन्नो पाराजिके'' ति । 

१२३२. (१०६) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्खु सप्पि- 
कुम्भं पस्सित्वा थोक थोक परिभुञ्जि। तस्स कृक्कूच्चं म्रहासि ...पे० ... 
““ग्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स; भ्रापत्ति दुक्कटस्सा'' ति । 

(१०७) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खू संविदहित्वा 
ग्रगम॑सु -“भण्ड श्रवह्रिस्सामा'ˆ ति । एको भण्ड श्रवहूरि । ते एवमाहसु - 
“न मयं पाराजिका । यो श्रवहटो सो पाराजिको'' ति । भगवतो एत- 
मत्थं श्रारोचेसुं ... “भ्रापत्ति तुम्हे, भिक्खवे, म्रापन्ना पाराजिक' ति । 

(१०८) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ल्‌ संविदहित्वा 
भण्डं ्रवहूरित्वा भाजेसुं । तेहि भाजियमाने' एकमेकस्स परिविसौ 
न पञ्चमासको पूरि। ते एवमाहयु- न मयं पाराजिका ति। 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं। “्रापत्ति तुम्हे, भिक्खवे, भ्रापन्ना 
पाराजिक' ति । | 

(१०६९) तेन सो पन समयेन प्रञ्ञ्तरो भिक्खु सावत्थियं 
दुब्भिक्खे म्रापणिकस्स तण्ड्लमुद् भेय्यचित्तो भ्रवहरि । तस्स कूकक्‌ूच्चं 
ग्रहोसि ... पे० ... “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिकं'' ति । 

( ११०-११२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्तरो भिक्खु सावत्थियं 
दुव्भिक्े म्रापणिकस्स मुग्गमुद् ... पे० ... मासमुद्ट ..- तिलमुद्भ भेय्यचित्तो 
ग्रवहरि । तस्स कूक्कूच्चं ग्रहोसि ...पे०... “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु भ्रापन्नो 
पाराजिक'' ति । 

(११३) तेन खो पन समयेन सावत्थियंः भ्रन्धवनं चोरका 
गावि हन्तवा मंसं खादित्वा ससकं पटिसामेत्वा भ्रगमंसु । भिक््‌ 
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पंसुक्लसज्च्निनो परिम्गहापेत्वा' परिभूच्जिंसु । चरका ते भिक्खू 
चोदेस्‌ - “श्रस्समणात्थ तुम्हे ति । तेसं कृक्कच्चं ग्रहोसि ..-प०.. 
““श्रनापत्ति, भिक्खवे, पसुक्‌लसज्िस्सा'' ति । 

(११४) तेन खो पन समयेन सावत्थियं अ्रन्धवने चोरका सूकर 
हन्तवा मंसं खादित्वा सेसकं पटिसामेत्वा श्रगमंसु। भिक्खू पसुकूल- 
सञ्जिनो पटिम्गहापेत्वा परिभुल्जिंसु । चोरका ते भिक्व्‌ चोदेसुं- 
“प्रस्समणाव्थ तुम्हे" ति । तेसं कृक्क्च्चं ग्रहोसि ... पे... “श्रनापत्ति, 
भिक्सवे, प॑सूक्रलसज्जिस्सा'' ति । 

(११५) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु तिणक्वेत्तं 
गन्त्वा लूतं* तिणं पञ्चमासग्घनक भैय्यचित्तौ ्रवहुरि । तस्स क्‌कब्‌ःच्चं 
ग्रहोसि ... प°... “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक' ति । 

(११६) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्ख॒ तिणक्खत्तं 
गन्तवा तिणं लायित्वा पञ्चमासग्घनकं थेय्यचित्तो श्रवहूरि । तस्स 
क्‌क्कूच्चं अहोसि .. पे० ..\ 'श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नौ पाराजिक' 
ति । 

१३२. (११७) तेन खो पन समयेन भ्रागन्तुका भिक्ख्‌ सद्धुस्स 
गरम्बं भाजापित्वा परिभुज्जिंसु । भ्रावासिका भिक्सू ते भिक्ख्‌ चोदेसुं - 
“ग्रस्समणात्य तुम्ह्‌" ति । तेसं कृक्कृच्च॒ग्रहोसि। भगवतो एतमत्थं 
ग्रा रोचेसु । “किचित्ता तुम्हे, भिक्छवे' ति ? “परिभोगत्याय मयं 
भगवा" ति । “श्रनापत्ति, भिक्खवे, परिभोगत्थाया' ति । 

( ११८-१२३) तेन सखो पन समयेन भ्रागन्तुका भिक्ख्‌ सद्धुस्स 
जम्ब्‌ ... प०... सद्घुस्स लबुजं ... स द्धुस्स पनसं ... सङद्धस्स तालपक्कं ... 
स ङ्धुस्स उच्छं ... सङद्कस्स तिम्बरूसक भाजापेत्वा परिभुञ्जिंयु । म्रावासिका 
भिक्खू ते भिक्खू चोदेस्‌, - “श्रस्समणात्थ, तुम्हे" ति । तेसं कूक्कृच्चं 
ग्रहोसि ... प°... “श्रनापत्ति, भिक्खवे, परिभोगत्थाया'” ति । 

(१२४) तेन खो पन समयेन भ्रम्बपालका भिक्खूनं भ्रम्बफलं 
दन्ति । भिक्ख्‌ ~ ` गोपेतुं इमे इस्सरा, नयिमे दातुं'' ति, कृक्क्च्चायन्ता 
न पटिर्गण््न्तिः । भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । '्रनापत्ति, भिक्खवे, 
गोपकस्स दाने'' ति । 


१. पटिगगाहापेत्वा ~ सी° । २. तिणखेत्तं ~ सी०, रो० । ३. लृतं - स्या०, रो०। 
४. पतिगण्हून्ति -सी० । 
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(१२५-१३०) तेन खो पन समयेन जम्बुपालका ... पेऽ. 
लबजपालका ... पनसपालका ... तालपक्कपालका ... उच्छुपालका .. 
तिम्बरूसकपालका भिक्खनं तिम्बरूसक देन्ति । भिक्ख्‌ - “गोपेतुं 
इमे इस्सरा, नयिमे दातुं" ति, कूक्क्‌च्चायन्ता न पटिग्गण््न्ति । भगवतो 
एतमत्थं श्रारोचेसूं । ““्रनापत्ति, सिक्खवे, गोपकस्स दाने ति । 

(१३१) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिव्खु सद्खुस्स दारं 
तावकालिकं हूरित्वा ग्रत्तनो विहारस्स कूडडं उपत्थम्भेसि । भिक्खू तं 
भिक्लं चोदेसुं - “भ्रस्समणोसि त्वं ति। तस्स कूक्क्‌च्चं ्रहोसि। 
भगवतो एतमत्थं म्रारोचेसि । “किचित्तो त्व, भिक्खू ति ? “'तावकालिको 
ग्रहं, भगवा'' ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, तावकालिके'' ति । 

( १३२-१३४) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु सद्ुस्स 
उदक थेय्यचित्तो श्रवहरि ... प° ... सद्घस्स ॒ मत्तिकं थेय्यचित्तो श्रवहूरि .. 
सङ्खस्स पुञ्जकितं तिणं* भेय्यचित्तो श्रवह्रि । तस्स कक्कृच्चं श्रहोसि 


... पे० ... “श्रापत्ति त्वं, भिक्॒, ्रापन्नो पाराजिक' ति । 
(१३५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु स द्भुस्स पुञ्जकितं 
तिणं भेय्यचित्तो ज्ञपिसि । तस्स कुक्कुच्चं ब्रहोसि ... पे० ... “श्रनापत्ति, 


भिक्खु, पाराजिकस्स । ्रापत्ति दुक्कटस्सा'' ति । 

(१३६) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु सङ्खस्स मञ्चं 
थेय्यचित्तो ग्रवहरि । तस्स कुक्कुच्चं प्रहोसि ... पे० ... 'श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, 
ग्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(१३७-१४२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्लु सङ्कस्स पीठं 

०... सद्खुस्स भिसि ... सद्धस्स बिम्बोहनं `... सङ्खस्स कवाटं ... सङ्खस्स 
ग्रालोकसन्धि ... सङ्कस्स गोपानसि येय्यचित्तो अ्रवहरि । तस्स कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि ... पे० ... श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, श्रापन्नो पाराजिकं' ति । 

१३४. (१४३) तेन खो पन समयेन भिक्खू श्रञ्जतरस्स उपास- 
कस्स विहा रपरिभोगं सेनासनं ग्रञ्च्यत्र परिभञ्जन्ति । श्रथ खो सो उपासको 
उज्जायति खिय्यति" विपाचेति ~ “कथं हि नाम भदन्ता" ्रञ्च्नत्र परिभोगं 
ग्रञ्जत्र परिभुज्जिस्सन्ती ति ! भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । “न, 
भिक्खवे, ग्रजञ्जत्र परिभोगो भ्रञ्जत्र परिभुल्जितव्बो । यो परिभुञ्जेय्य, 





१. तिम्बरूसके - स्या०, रो० । २. कुटु - म०। ३-३. मृञ्जकतिणं - स्या० । ४. बिग्धो- 
हनं - म० । ५. स्रीयति ~ सी०, स्या०, सो० । ६. भहृन्ता - स्या०, रो० । 
पाराजिक-१ १. 
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ग्रापत्ति दक्कटस्पा'' ति । 


(१४८) तेन खो पन समयेन भिक्व्‌ उपोसथग्गं पि सचनिसज्जं पि 
हरतु कुक्कुच्नायन्ता छमायं निसीदन्ति । गत्तानि पि चीवरानि पि पसु 
कितानि होन्ति। भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं । ““्रन्‌जानामि, भिक्खवें 
तावकालिक हरितं" ति। 


(१४५) तेन खो पन समयेन चम्पायं धृल्लनन्दाय भिक्खुनिया 
्रन्तंवासिनी भिक्खुनी थुल्लनन्दाय भिक्खुनिया उपट्राककूलं गन्त्वा ~ “श्रय्या 
इच्छति तेकदुलयागुं' पातुं" ति, पचापेत्वा हरित्वा म्रत्तना परिभल्जि । सा 
जानित्वा तं चोदेसि - “श्रस्समणीसि त्वं" ति । तस्सा कक्कच्चं श्रहोसि । 
ग्रथ खो सा भिक्ख॒नी भिक्खनीनं एतमत्थं भ्रारोचेसि । भिक्वनियो भिक्खनं 
एतमत्थं भ्रारोचेसुं । भिक्खू भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसु । ““ग्रनापत्ति भिक्खवे, 
पाराजिकस्स; भ्रापत्ति सम्पजानम्‌सावादे पाचित्तियस्सा'' ति । 


(१४६) तेन खो पन समयेन राजगहे थृल्लनन्दाय भिक्खनिया 
परन्तेवासिनी भिक्खुनी थुल्लनन्दायं भिक्लुनिया उपदा ककूलं गन्त्वा - “रय्या 
छखति मधृगोढकं खादितुं” ति, पचापेत्वा हरित्वा म्रत्तना परिभञ्जि । सा 
जानित्वा तं चोदेसि - “श्रस्समणीसि त्वं" ति। तस्सा कक्कच्चं ग्रहोसि 


पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्स; श्रापत्ति सम्पजानमसावादे 
पाचित्तिथस्सा' ति । 


१३५. (१४७) तेन खो पन समयेन वेसालियं भ्रायस्मतो ग्रज्ज- 
कस्स उपद्राकस्स गहपतिनो दवे दारका होन्ति ~ पुत्तो च भागिनेय्यो च । श्रथ 
खो सो गहपति भ्रायस्मन्तं श्रज्जुक एतदवोच -“"दमं, भन्ते, ग्रोकासं यो इमेसं 
विन्नं दारकानं सद्धो होति पसन्नो तस्स ग्राचिक्खेय्यासी"" ति । तेन खो पन 
समयेन तस्स गहपतिनो भागिनेय्यो सद्धो होति पसन्नो । ग्रथ खो भ्रायस्मा 
ग्रज्जुको तं श्रोकासं तस्स दारकस्स श्राचिक्खि। सो तेन सापतेग्येन 
कुटुम्बं च सण्ठपेसि दानं च पद्ुपेसि । श्रथ खो तस्स गहपतिनो पुत्तो 
प्रायस्मन्तं भ्रानन्दं एतदवोच - “को नु खो, भन्ते भ्रानन्द, पितुनो दायज्जो 
- पत्तो वा भागिनेय्यो वा' ति ? "पुत्तो खो, भ्रावृसो, पितुनो दायज्जो' 
ति । अयं, भन्ते, भ्रय्यो भ्रज्जुको ग्रम्हाकं सापतेय्यं श्रम्हाकं मेथनकस्स 
ग्राचिक्खी ' ति । 'श्रस्समणो, श्रावृसो, भ्रायस्मा श्रज्जको' ति । श्रथसखो 


--------- म 


१. श्रन्तेवासिका - सी०; भ्रन्तेवासी - स्या । २. तेकटुल्लयाग्‌ं ~ स्या० । 
३. भ्राचिक्लेय्यासी ति सो कालमकासि - स्या० । ४. सण्डपेसि - सो० । 


ऋ्मायस्मा प्रज्जुको श्रायस्मन्तं म्रानन्दं एतदवोच ~ “देहि मे, ्रावुसो प्रानन्द, 
विनिच्छयं'' ति । तेन खो पन समयेन प्रायस्मा उपालि भ्रायस्मतो 
¦ (शज्जुकस्स पक्खो होति । ग्रथ खो आरयस्मा उपालि भ्रायस्मन्तं आ्रानन्दं 
व्तदवोच-्योन खो, श्रावसो ग्रानन्द, सामिकेन इमं श्रोकासं इत्थ- 
। श्नामस्स ्राचिक्ेय्यासी" ति वृत्तो तस्स श्राचिक्खति, कि सो श्रापज्जती 
ति? “न, भन्ते, किञ्चि श्रापज्जति, भ्रन्तमसो दुक्कटमत्तं पी'' ति। 

ग्रथं, श्रावसो, श्रायस्मा भ्रज्जको सामिकेन - "इमं श्रोकासं इत्थन्नामस्स 
प्राचिक्स्षाः' ति वत्तो तस्स श्राचिक्खति'; श्रनापत्ति, भ्रावुसो, भ्रायस्मतो 
 श्रज्जुकस्सा'' ति । 

१३६. (१४८) तेन खो पन समयेन बाराणसियं भ्रायस्मतो 
पिलिन्दवच्छस्स उपदट्वाककुल चोरेहि उपहूतं होति । टे च दारका नीता 
होन्ति। म्रथ खो श्रायस्मा पिलिन्दवच्छो ते दारके इद्धिया ्रानेत्वा 
पासादं ठपेसि । मन्‌स्सा ते दारके पर्सित्वा ~ “श्रय्यस्सायं पि लिन्दवच्छस्स 










इद्धानुभावो'' ति, श्रायस्मन्ते पिलिन्दवच्छे भ्रभिप्पसीदिसु। भिक्लू 


उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथं हि नौम भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छी 
चौरहि नीते दारके ग्रानेस्सतती' ति! भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
“श्रनापत्ति, भिक्वे, ३द्धिमस्स ` इद्धिविसये'" ति । 

१२७.( १४६९) तेन खो पन समयेन द्रं भिक्खू सहायका होन्ति - 
पण्डको च कपिलो च । एको गामके विहरति, एको कोसम्बियं । म्रथ 
खो तस्स भिक्खुनो गामका कोसम्वि गच्छन्तस्स भ्रन्तरामग्गे नदि तरन्तस्स 
सूकरिकानं हत्थतो मुत्ता मेदवद्ि पादे लग्गा होति। सो भिक्सु- 
“सामिकानं दस्सामी'' ति प्रग्गहंसि । सामिका तं भिक्खुं चोदेसुं - 
“भ्रस्समणोसि त्वं” ति । तं उत्तिण्णं गोपालिका" पस्सित्वा एतदवोच - 
“एहि, भन्ते, मेथुतं धम्मं पटिसेवा'' ति । सो -“पकत्ियापाहु श्रस्समणो'” 
ति तस्सा मेधुनं धम्मं पटिसेवित्वा कोसम्बि गन्त्वा भिक्खूनं एतमत्थं 
मरा रोचेसि । भिक्खू भगवतो एतमत्थं श्रोरोचेसुं । “श्रनापत्ति, भिक्खवे, 
भरदिन्नादाने पाराजिकस्स; भ्रापत्ति मेथुनधम्मसमायोगे पाराजिकस्सा"' ति । 


१. ्राचिक्लाही - स्या०; श्राचिक्वा - सीऽरोऽ । २. सो भन्ते - स्या० । ३. श्राचि- 
खाही - स्या० । ४. ग्राचिक्वि - सी०, स्या०, रो० । ५. इदिमन्तस्स ~ सी०, स्या०, रो० । 
६. पण्डको -- स्या , रो० | ७. ग्रञ्जतरा गोपालिका -सी० › स्प्राऽ | ८. पकतियापहू - सी । 
६. भ्रस्समणोस्मी - सी० | 
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१३८. (१५०) तेन सखो पन समयेन सागलायं श्रायस्मतो 
दन्हिकस्स सद्धिविहारिको भिक्खु श्रनभिरत्तिया पितो श्रापणिकस्स 
वेठनं श्रवहरित्वा श्रायस्मन्तं द्विकं एतदवोच - “्रस्समणो प्रहु, भन्ते, 

विन्भमिस्सामी"” ति । “करि तया, प्रावुसो, कत” ति? सो' तमत्थं 
प्रारोचेसि' । ब्राहरापेत्वा श्रग्धापेसि । तं प्रग्धपेन्तं न पञ्चमासकेः 
भ्रति । “श्रनापत्ति, भ्रावुसो, पाराजिकस्सा'' ति । धम्मकथं* ्रकासि । 
सो भिक्ख भ्रभिरमती" ति। 


(197४ 


8 ३. ततियपारालिकं 
(जीविता वोरोपने) 


(१) सत्थह्रणवत्थ 


१३६. तेन समयेन बुद्धो भगवा वेसालियं विहूरति महावनं कूटागार 
सालायं । तेन खो पन समयेन भगवा भिक्खृनं भ्रनेकपरियायेन ग्रसुभकथं 
कथेति, ग्रसुभाय वण्णं भासति, श्रसुभभावनाय वण्णं भासति, ग्रादिस्स श्रादिस्स 
ग्रसुभसमापत्तिया वण्णं भासति । अ्रथ खो भगवा भिक्ख॒ ्रामन्तेसि - 
“इच्छा महं, भिक्वे, श्रद्धमासं पटिसत्लीयितु* । नम्हि केनचि उपस क्घुमि- 

तव्बो, श्रञ्जत्र एकन पिण्डपातनीहारकेना'' ति । ' एव, भन्ते" ति खो ते 
भिक्खू भगवतो पटिस्सुणित्वा " नास्सुधः कोचि भगवन्तं उपस द्धुमति, ग्रञ्ज्यत्र 
एकेन पिण्डपातनीहारकेन । भिक्ख्‌ - “भगवा खो ग्रनेकपरियायेन प्रसुभकथं 
कथेति, ग्रसुभाय वण्णं भासति, ग्रसुभभावनाय वण्णं भासति, श्रादिस्स 
प्रादिस्स म्रसुभसमापत्तिया वण्णं भासती" ति ते श्रनेकाकारवोकारं प्रसुभ- 
भावनानुयोगमनुयुत्ता विहरन्ति । ते सकेन कायेन गरहरीयन्ति* हरायन्ति 
जिगृच्छन्ति । सय्यथापि नाम इत्थी वा पुरिसो वा दहरो युवा मण्डनक- 
जातिको सीसं नहातो" अ्रहिकृणपेन" वा कुक्कृरकुणपेन वा मनस्स- 
कुणपेन वा कण्ठे भ्रासत्तेन" श्रहीयेय्य'^ हरायेय्य जिगुच्छेय्य, एवमेव 


^~ ~~ ~ ~~~ -~---~---- 


१.१. श्रापणिकस्य वेनं गणहामि भन्ते ति - सी०; सो एतमत्यं ्रारोेसि _ नो, । 


२" पञ्चमासकं ~ स्या०; पञ्चमासको ~ सी०। ३. अ्रग्वि ^ सी० । ५, धम्मि कथं _ स्या ०, 
रो० । ५. प्रभिरमी -सी०, स्या०, रो०। ६. पतिसल्लीयितुं - सी०, पटिसल्लिथितु ~ रो० । 
७. पटिस्सुत्वा - सी°; पटिसुणित्वा - रो० । ८. नास्सध ~ सी० । €. प्रद्वियन्ति - स्या०, रो० । 
१०. सीसं न्हातो ~ रो०, सीसन्हातो - म० ¦ ११. ग्रहिकुनपेन - सी०। १२. श्रालगेन ~ स्या०। 
१२३. श्रह्येःय -स्या०, रो? । 
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क्क ।भक्सू सकेन कायेन श्रटीयन्ता हरायन्ता जिगुच्छन्ता प्र्तना पि प्रत्तानं 
्गीविता वोरोपेन्ति, भ्रञ्जमन्ज पि जीविता वोरोपेन्ति, मिगलण्डिकं 
{हि समणकृत्तकं उपस ्कुमित्वा एवं वदन्ति - “साधु नो, प्रावुसो, जीविता 
(8 रोपेहि । इदं ते पत्तची वरं भ विस्सती ' ति । ग्रथ खो मिगलण्डिको समण- 





4 १४०. श्रथ खो मिगलण्डिकस्स समणकुत्तकस्स लोदितकं तं 
रसि घोवन्तस्स श्रहदेव कृक्कृच्चं प्रहु विप्पटिसारो - 'ग्रलाभा वत 
मे,न वत मे लाभा; दुत्लद्धंव्तमे,न वत मं सुलद्धं । बहुं वत मया 
श्रपञ्जं पसृतं, योहं भिक्खू सीलवन्तं कत्याणधम्मं जीविता वोरोपेसि 
ति श्रथ खो ग्रञ्जतरा मारकायिका देवता अ्रभिज्जंमानं उदके 
श्रागन्त्वा मिगलण्डिकं समणकृत्तक एतदवोच -“साधु साधु सप्पूरिस, लाभा 

सप्पूरिस, सुलद्धं ते सप्पुरिसि । बहूं तया सप्पूरिस पञ्ज पसुतं 
यं त्वं श्रतिण्णे तारेसी ति। श्रथ खो नभिगलण्डिको समणकृत्तको - 
"नाभा किर मे, सुलद्रं किर मे, बहुं किर मया पृञ्ज्यं पसुतं, ग्रतिण्णो 
किराहं तारेमी" ति तिण्हं ग्रसि ्रादाय विहारेन विहारं परिवेणेन 
परिवेणं उपस द्ुमित्वा एवं वदेति - “को ब्रतिण्णो, कं तारेमी"" ति ? 
तत्य ये ते भिक्ख्‌ श्रवीतरागा तेसं तस्मिं समये होति येव भ्यं होति 
छम्भितत्तं होति लोमहंसो । ये पन ते भिक्ख्‌ वीतरागा तेसं तस्मि 
समयन होति मयं न होति छम्मितत्तं न होति लोमहंसो । प्रथ खो 
मिगलण्डिको समणकूत्तको एक पि भिक्खुं एकाहेन जीविता वोरोपेसि, 
दे पि भिक्ख्‌ एकाहेन जीविता वोरोपेसि, तयो पि भिक्खू एकाहेन 
जीविता वोरोपेसि, चत्तारो पि भिक्ख्‌ एकाहेन जीविता वोरोपेसि, 
पञ्च पि भिक््‌ एकाहेन जीविता वोरोपेसि, दस पि भिक्खू एकाहेन 
जीविता वोरोपेसि, वीसं पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि, तिसं 
पि भिक््‌ एकाहेन जीविता वोरोपेसि, चत्तालीसं' पि भिक्खू एकाहेन 
जीविता वोरोपेसि, पञ्व्यासं पि भिक्ख्‌ एकाहेन जीविता वोरोपेसि, 
सद्र पि भिक्खू एकाहेन जीविता वोरोपेसि । 


१४१. ग्रथ खो भगवा तस्स ग्रदधमासस्स ग्रच्चयेन पटिसल्लाना 


-------*-~-*-------- -------+ . ~ ~~~. ~ 
1 >~ ~~~ 


१. वदेन्ति - सी०, स्या०। २. लोहितगतं - रो० । ३. सी ° पेत्थके नत्थि । ४. तिक्वं - 
रे० । ५. एकाैनेव ~ स्ण^ | ^ चजलागीसं - सी^. रो०* चसातीसं -स्या०)। 
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वद्धितो ग्रायस्मन्तं श्रानन्दं ग्रामन्तेसि ~ “किन्नु खो, ्रानन्द, तनुभूतौ विय 
भिक्लसद्धो'' ति ? “तथा हि परन, भन्ते, भगवा भिक्छूनं प्रनेकपरियायन 
प्रसुभकथं कथेति, श्रसुभाय वण्णं भासति, श्रसुभभावनाय वण्णं भासति 
ग्रादिस्स भ्रादिस्स प्रसुभसमापत्तिया वण्णं भासति । ते च, भन्ते, भिक्खू ~ 
भगवा खो म्रनेकपरियायेन श्रमुभकथं कथेति, प्रसुभाय वण्णं भासति, 
ग्रमुभभावनाय वण्णं भासति, श्रादिस्स ग्रादिस्स प्रसुभसमापत्तिया 
वण्णं भासती' ति, ते' ग्रनेकाक्रारवोकारं ग्रसुभभावनानुयोगमनुयुत्ता 
विहरन्ति । ते सकेन कायेन श्रहीयन्ति टरायन्ति जिगृच्छन्ति । 
सय्यथापि नाम दृत्थी व्रा पुरिसौवा दहरो युवा मण्डनकजातिको 
सीसं नदतो श्रहिकुणपेन वा कुक्कुरकुणपेन वा मनुस्सकुणपेन 
ता कण्ठं श्रासत्तेन श्रदरीयय्य हुरायेग्य जिगृच्छ्य, एवमेव तं भिक्खू 
सक्रेन कायेन ग्रदीयन्ता" हरायन्ता जिगुच्छन्ता म्रत्तना पि म्रत्तानं जीविता 
वोरोपेन्ति, ग्रञ्जमल्नपि जीविता वोरोपेन्ति, मिगलण्डिक पि समणकूत्तक 
उपस द्भुमित्वा एवं वदन्ति - साधु नो, भ्रावुसो, जीविता वोरोपेहि। 
ददं ते पत्तचीवरं भविस्सती" ति । ग्रथ खो, भन्ते, मिगलण्डिको समणकरत्तको 
पत्तचीवरेहि भटो एकं पि भिक्स एकाहेन जीविता वोरोपेसि ...पे०.. 
सद्टिपि भिक्खू एकाहन जीविता वोरोपसि । साधु, भन्ते, भगवा प्रज्ञं 
परियाय श्राचिक्खतु यथायं भिक्सुसद्ो श्रञ्जाय सण्ठहेय्या ति। 
“तनहानन्द, यावतिका भिक्ख्‌ वेसालि उपनिस्साय विहरन्ति ते सम्ब 
उपदुानसालायं सन्निपातेही" ति । “एवं, भन्ते" ति, खो श्रायस्मा श्रानन्दो 
भगवतो परिस्युणित्वा यावत्िका भिक्ख्‌ वेसासि उपनिस्साय विहरन्ति 
ते स्वे उपद्रानसालायं सन्निपातेत्वा येन भगवा तनुपसद्कुमि; उपस ्कुमित्वा 
भगवन्तं एतदवोच - “सन्निपतितो, भन्ते भिक्खुस द्धो ; यस्स दानि, भन्ते, 
भगवा कालं मज्जती ति। 

१४२. प्रथ खो भगवा येन उपद्रानसाला तेनुपसद्कुमि; उपसङ्कु- 
मित्वा पञ्जत्तं ग्रासनं निसीदि। निसज्ज खो भगवा भिक्व्‌ ग्रामन्तेसि- 
'प्रयं पि खो, भिक्खवे, प्रानापानसतिसमाधिः भावितो ब लीकतो सन्तो 
चेव पणीतो च ्रसेचनको च सुखो च विहारो उप्पन्नृप्पन्ते च पापके 
प्रकुसले धम्मे ठानसो भ्रन्तरधपेति वृपसमेति । सेग्यथापि, भिक्खवें 


१. सी०, स्या० पेद्यकेसु नद्य । २. प्रद्ियन्ता ~ रो०, स्या० | ३. प्रानापानस्सति- 
समाः स्या० मण) 
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मिम्हानं पच्दिमे मासे ऊहतं रजोजल्लं तमेनं महा अ्रकालमेघो .ठानसो 
प्रन्तरधापेति वूपसमेति, एवमेव खो, भिक्खवे, ्रानापानसतिसमाधि' भावितो 
बहुली कतो सन्तो चेव पणीतो च ्रसेचनको च सुखो च विहारो उप्पन्नुप्पन्ने 
च पापके श्रकुसले धम्मे ठानसो ग्नन्तरधापेति वृपसमेति । कथं भावितो च, 
भिक्खवे, भ्रानापानसतिसमाधि कथं वहुलीकतो सन्तो चेव पणीतो च 
ग्रसेचनको च सुखो च विहारो उप्पन्नुप्पन्ने च पापक अ्रकृसले धम्मे ठानसो 
प्रन्तरधपेति वृपसमेति ? इध, भिक्खवे, भिक्छु भ्ररञ्जगतो वा सक्खम्‌ल- 
गतो वा सुञ्ज्ागारगतो वा निसीदति प्लङद्घुं म्राभूजित्वा' उजुं कायं पणि- 
धाय परिमुखं सति उपद्ुपेत्वा । सो सतो व भ्रस्ससति सतो पस्ससति । दीघं 
वा ग्रस्ससन्तो दीघं भ्रस्ससामी ति पजानाति, दीघं वा पस्ससन्तो दीघं पस्स- 
सामी ति पजानाति । रस्संवा ्रस्ससन्तो रस्सं ग्रस्ससामी ति पजानाति, 
रस्सं वा पस्ससन्तो रस्सं पस्ससामी ति पजानाति । सब्बकायप्पटिसंवेदी 
ग्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति । सब्बकायप्पटिसंवेदी पस्ससिस्सामी ति 
सिक्खति । पस्सम्भयं कायसङद्कार ग्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति । पस्सम्भयं 
कायसद्भारं पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । पीतिष्पटिसंवेदी' ग्रस्ससिस्सामी 
ति सिक्खति । पीतिप्पटिसंकवेदी पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । सुखप्पटिसंवेदी 
प्रस्ससिस्सामी ति सिक्वति । सुखप्पटिसंकेदी पस्ससिस्सामी ति सिक्छति । 
चित्तसह्कारप्पटिसंवेदी प्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति । चित्तसह्भा रप्पटिसंवेदी 
पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । परस्सम्भयं चित्तसद्भारं भ्रस्ससिस्सामी ति 
सिक्खति । पस्सम्भयं चित्तसद्कारं पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । चित्तप्पटि- 
सवेदी अ्रस्ससिस्सामी ति सिक्वति । चित्तप्परिसंवेदी पस्ससिस्सामी ति 
सिक्छति । श्रभिप्पमोदयं चित्तं ... पे ... समादहं चित्तं...पे०... विमोचयं चित्तं 
... प° ... अ्रनिच्चानुपस्सी ... प° ... वि रागानुपस्सी ... प° ... निरोधानुपस्सी 
... प° ... पटिनिस्सम्गानुपस्सी श्रस्ससिस्सामी ति सिक्खति । पटिनिस्सगगानु- 
पस्सी पस्ससिस्सामी ति सिक्खति । एवं भावितो खो, भिक्खवे, ्रानापान- 
सतिसमाधि एवं बहुलीकतो सन्तो चेव पणीतो च श्रसेचनको च सुखो च 
विहारो उप्पन्नुप्पन्ते च पापके श्रकूसले धम्मे ठानसो भ्रन्तरधापेति 
वूपसमेती' ति । 


१. उदहृतं - म० । २. श्रानापानस्सतिसमाधि - स्या०, म०। ३. कयं च- रोऽ । 
४. ्राभुच्जिक्वा-रो०। ५. सतो व ~ रो० । ६. सब्बकायपरिसंवेदी ~ सौ०, स्या०, रोऽ । 
७. पीतिपरिसंवेदी - सी०, स्या०, रो० । 
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(२) पठमपञ्ञात्ति 

१४३. ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणं भिक्ुस ङ्ख 
सन्निपातापेत्वा भिक्लू परिपुच्छि- "सच्चं किर, भिक्वे, भिक्त प्रत्तना 
पि प्रत्तानं जीविता वोरोपेन्ति, ग्रञ्जमञ्नं पि जीविता वोरोपेन्ति 
मिगलण्डिकं पि समणकूत्तकं उपसङ्कमित्वा एवं वदन्ति ~ साधु नो, 
प्रावुसो, जीविता वोरोपद्ि, इदं ते पत्तचीवरं भविस्सती''* ति † “सच्चं, 
भगवा" ति । विगरहि वुद्धो भगवः - “श्रननुच्छविकं, भिक्खवे, तेसं 
भिक्छूनं श्रननुलोमिकं ग्रप्पटिरूपंः प्रस्सामणकरं श्रकपियं प्रकरणीयं । 
कथं हि नाम ते, भिक्खव, भिक्रव्‌ श्रत्तना पि प्रत्तानं जीविता वोरो- 
पेस्सन्ति, म्रल्मञ्मं पि जीविता वोरोपेस्सन्ति, मिगलण्डिकं पि समणकृत्तक 
उपस ङद्भुमित्वा एवं वक्खन्ति - सानु नो, ्रावृसो, जीविता वोरोपेहिः 
इदं ते पत्तचीवरं भविस्सती' ति। नतं, भिक्खव, प्रप्पस्न्नानं वा 
पसादाय...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेग्याय - 

१४४. “यो पन भिक सञ्चिस्व मनुस्विग्नहुं जीविता वोरो- 
पयय सत्थहार्कं वास्स परियेसेय्य, श्रयं पि पाराजिको होति संवासो 
ति । 

एवञ््चिदं भगवता भिक्खूनं सिवखापदं पज्जत्तं होति । 

(३) उद्सकरत सरणरण्णन्दत्थु 

१४५. तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो उपासको गिलानो 
होति । तस्स पजापति ग्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका । छन्बग्गिया 
भिक्व्‌ तस्सा इत्थिया परित्रद्धचित्ता होन्ति । श्रथ खो छन्बरगिगियानं भिक्खनं 
एतदहोसि - “सचे खो सो, भ्रावृसो, उपासको जीविस्सति न मयं तं 
इत्थि लमिस्साम । हन्द मयं, अवुसो, तस्स उपासकस्स मरणवण्णं 
संवण्णेमा'' ति । ग्रथखो चछल्वग्गिया भिक्ख्‌ येन सो उपासको 
तेनुपसङ्कमिंसु; उपस द्भुमित्वा तं उपासक एतदवोचं - ^त्वं खोसि, 
उपासक, कतकल्याणो कतकसलो कतभीरूत्ताणो प्रकतपापो ग्रकतलुो 
श्रकतकिल्बिसो । कतं तया कल्याणं, श्रकतं तया पापं । कि तुच्हिमिना 
पापकेन दुज्जीवितेन ! मतं ते जीविता सेग्यो । इतो त्वं कालङ्कतोः 
काथस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं लोकं उपपज्जिस्ससि । तत्य दिन्बेहि 


यः गा 


१. वदन्ति - सी °, स्या०। २. श्रननुच्छवि ~ सी०, रोऽ । ३. प्रप्पतिरूपं - सी०, म०.। 
४. ्रकतलुद्धो - स्या०, रो० । ५. कालकतो -स्या० | 
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पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्धीभूतो परिचारेस्ससी'' ति । 

१४६. अ्रथ सोसो उपासको - “सच्चं खो भअ्रय्या ब्राहंसु । 
ग्रहङ््हि कतकल्याणो कतकुसलो कतभीरुत्ताणो अ्रकतपापो ग्रकतलृहो 
ग्रकतकिन्विसो । कतं मया कल्याणं, श्रकतं मया पापं । कि मय्ह्मिना 
पापकेन दुज्जीवितेन ! मतंमे जीविता सेय्यो । इतो ग्रहं कालङ्कूतो 
कायस्स मेदा परं मरणा पुगति सग्गं लोकं उपपज्जिस्सामि । तत्थ दिन्बेहि 
पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्गीभूतो परिचारेस्सामी'' ति, सो 
ग्रसप्पायानि चेव भोजनानि भृञ्जि प्रस्प्पायानि च खादनीयानि'ः खादि 
ग्रसप्पायानि च सायनीयानिः सायि अ्रसप्पायानि च पानानि पिवि। 
तस्स श्रसप्पायानि चेव भोजनानि भुञ्जतो श्रसप्पायानि च खादनीयानि 
खादतो म्रस्षप्पायानि च सायनीयानि सायतो म्रसप्पायानि च पानानि पिवतो 
खरो श्राबाधो उप्पज्जि। सो तेनेव ग्राधाधेन कालमकासि । तस्स 
पजापतिः उज्ज्ञायति चिय्यति विपाचेति - “स्रलज्जिनो इमं समणा 
सक्यपुत्तिया दृस्सीला मुसावादिनो। इमे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनो 
व्रह्मचारिनो सच्चवादिनो सीलवन्तो कल्यार्णधम्मा पटिजानिस्सन्ति । 
नत्थि इमेसं सामञ्व्यं नत्थि इमेसं ब्रह्मज्ञं, नदं इमेसं सामजञ्ञ्यं नदुं 
इमेसं ब्रह्मज्ञं, कतो इमेसं सामञ्जं कृतो इमेसं ब्रह्मज्ञं, श्रपगता इमं 
सामचञ्व्ना श्रपगता इमं ब्रह्मञ्ा । इमे मे सामिकस्स मरणवण्णं संवण्णेसुं । 
इमेहि मे सामिको मारितो'' ति । भ्रञ्बेपि मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “श्रलज्जिनी इमे समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला मुसावादिनो । 
इमे हि नाम धम्भचारिनो समचारिनो ब्रह्मचारिनो सच्चवादिनो सील- 
वन्तो कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति । नत्थि इमेसं सामञ्ञ नत्थि इमेसं 
ब्रह्मज्यं, नदुं इमेसं सामज्ञं नदं इमेसं ब्रह्मज्ञं, कुतो इमेसं सामञ्ञ 
कतो इमेसं ब्रद्यञ्जं, अ्रपगता इमे सामञ्व्या श्रपगता इमे ब्रह्मञ्जा । 
इमे उपासकस्स मरणवण्णं संवण्णेसुं । इमेहि उपासको मारितो 
ति । भ्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिग्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू श्रप्पिच्छा ... पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम छब्बग्गिया भिक्ख उपासकस्स मरणवण्णं 
सं वण्णिस्सन्ती ” ति । 


१ -- +~~ -- - 
“~~ =---~---- ~ ~~~ ------ 


१. खादनियानि-रो० । २. पायनियानि-रो० । ३. पजापती-स्या०, रो०। 
४. सवण्णेस्सन्सी ~ सी ०, रो०, स्या० । 
पारालिकं ~ १२. 
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( ठ ) ग्रनुपञ्जत्ति 

१८७. ग्रथ खो ते भिक््‌ ... पे० ... भगवतो एतमत्थं प्रारोचसु 
.. पे० ... "सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, उपासकस्य मरणवण्णं संवण्णेथा' 
ति? "सच्चं, भगवा" ति । विगरहि वृद्धौ भगवा - शश्रननुच्छविक 
मोघपुरिसा, श्रननुलामिकं श्रप्पटिरूपं भ्रस्सामणकं श्रकप्पियं प्रकरणीयं । 
केयं हि नाम तुम्हे, मोघपूरिसा, उपासकस्स मरणवण्णं संवण्णिस्सथ' 
तेतं, मोधपुरिसा, प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० एवं च पन, 
भिक्खवें, इमं सिक्वापदं उरिसेय्याथ- 

१४८. “यो पन भिक्खु सज्चिच्च मनस्सविग्गहं जीविता वोरोपेय्य 

सत्यहारकं वस्स परियेसे्य मरणवण्णं वा संवण्णेथ्य मरणाय वा 
समादपेय्य - “श्रम्भो पुरिस, {कि तुच्हिमिना पापकेन दुज्जीवितेन, मतंतं 
जीविता सेय्यो ति, इति चित्तमनो चित्तसङ्कुप्पौ श्रनेकपरियायेन 
मरणवण्णं वा संवण्णेय्य, मरणाय वा समादपेय्य, श्रयं पि पाराजिको 
होति श्रसंवासो'' ति। 
` (५ ) विभङ्गो 

१४९. यो पनातियो यादिसो ... पेऽ ... भिक्छ्‌ ति... पे० 
भ्रयं इमरसिमि अ्रत्थं ्रधिप्पेतो भिक्व्‌ ति) 

सैच्चिच्चा ति जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्च ग्रभिवितरित्वा 
वीतिक्कमो । 

मनुस्सविग्गहो नाम यं मातुकुच्छिस्मि पठमं चित्तं उप्पन्नं पठमं 
विञ्जाणं पातुभूतं, याव मरणकाला एत्थन्तरे एसो मनुस्सविम्गहो नाम । 

जीविता वोरोपेय्याति जीवितिन्द्रियं उपच्छिन्दति उपरोधेति 
न्ति विकोपेति । 

सत्थहारक वास्स परियेसेय्या ति ग्रसिवा सत्ति वा भण्डिवा 
लगुढं वा पासाणं वा सत्थंवाविसंवा रज्जुं वा। 

मरणवण्णं वा सवण्णेय्या ति जीविते श्रादीनवं दस्सेति, मरणे 
वण्णं भवति । 

मरणाय वा समादपय्या ति सत्थं वा प्राहुर, विसं वा खाद, रज्जया 


वा उन्बन्धित्वा कालङ्करोहीः ति । 


१. संवण्णेस्सय - सी०, स्या०, रो । २. सूलं वा लगृढं वा स्या०: लग लं ~ सी० । 
६. कगलकरोही -स्या० 
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प्रम्भो पुरिसा ति प्रालपनाधिवचनमेतं'। 

कि तुच्हिमिना पापकन दुज्जीवितेना तिः पापकं नाम जीवितं 
ग्रहानं जीवितं उपादाय दलिदहानं जीवितं पापक लामकं* सधनानं जोवितें 
उपादाय भ्रधनानं जीवितं पापक, देवानं जीवितं उपादाय मनुस्सानं 
जीवितं पापक । 

दुज्जीवितं नाम हत्थच्छिन्नस्स पादच्छिन्नस्स हत्थपादच्छिननस्स 
कण्णच्छ्िन्नस्स नासच्दिन्नस्स कण्णनासच्दिन्नस्स, इमिना च पापकंन 
इमिना च दुज्जीवितेन मतं ते जीविता सेय्यो ति। 

इति चित्तमनो ति यं चित्तं तं मनो, यं मनो तं चित्तं । 

चित्तसङ्कप्पो ति मरणसज्ञी मरणचेतनो मरणाधिप्पायो । 

प्रनेकृपरियायेना ति उच्चावचेहि प्राकारेहि । 

मरणवण्णं वा संकण्णेय्या ति जीविते प्रादीनवं दस्सेति, मरणे" 
वण्णं* भणति - “इतो त्वं कालद्धुतो कायस्स भेदा परं मरणा सुगति सग्गं 
लोकं उपपज्जिस्ससि, तत्थ दिव्बेहि पञ्चहि कामगुणेहि समप्पितो समङ्खी- 
भूतो परिचारेस्ससी" ति । 

सरणाय वा समादपेय्या ति सत्थं वा प्राहुर, विसं वा खाद, रज्जुया 
वा उव्बन्धित्वा काल ङ्कुरोहि, सोन्भे वा नरके वा पपाते वा पपताति। 


श्रयं पी ति पूरिमे उपादाय वृच्चति । 

पाराजिको होती ति सेय्यथापि नाम पुथुसिला द्वेधा भिन्ना ग्रप्पटि- 
सन्धिका होति, एवमेव भिक्खु सच््चिच्च मनुस्सविग्गहं जीविता वोरोपेत्वा 
प्रस्समणो' होति प्रसक्यपुकत्तियो । तेन वुच्चति ~ पाराजिको होती" ति । 

श्रसंवासो ति संवासो नाम एककम्मं एकूह॑सो समसिक्खता~ एसो 
संवासो नाम । सो तेन सद्धि नत्थि, तेन वुच्चति ्रसंवासो ति । 

१५०. सामं, ्रधिद्राय, दुतेन, दूतपरम्पराय, विसक्कियेन दूतेन, 
गतपच्चागतेन दतेन, अरहो रहोसञ्जी, रहो श्ररहोसञ्जी, श्रहो 
ग्रहोसजञ्जी, रहो रहोसज्जी कायेन संवण्णेति, वाचाय संवण्णेति, 
कायेन वाचाय संवण्णेति, दूतेन संवण्णेति, लेखाय संवण्णेति, ग्रोपातं 


१. ग्रालपनाधिवचनमेतं श्रम्भो पुरिसाति - सी, स्या०। २-२. क्रि तुच्टिमिना पापकेन 
दुज्जीवितेन मतं ते जीविता सेय्योति -स्या०। २. सी०, स्या०, रो पेत्यकेसु नत्थि । ४. 
कि इमिना -स्या० । ५-५. मरणवण्णं -यो० । ६. द्विधा ~ म०। ७. श्रसमणो ~ रो०। 
८. समसिक्खाता - सी ०, स्या०, रो० । 
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ग्रपस्सेनं, उपनिक्छिपनं, भेसज्जं, रूपृपहारो, सदहूपहारो, गन्धूपहारो, 
रमूपहारो, फोदुव्वुपटहारो, धम्मपहारो, ग्राचिक्लना, ग्रनुसासनी, स ्कतकम्मं, 
निमित्तकम्मंति। 

१५९. सामं ति सयं हनति कायेन वा कायपटिबद्धन वा 

5 निस्सण्गियेन वा । 

श्रषिद्राया ति ग्रधिद्रुहित्वा ग्राणापेंति - एवं विज्ञ, एव॑ पहर, एवं 
घातही'' ति। 

भिक्खु भिक्खुं अ्रणापेति ~ दत्थन्नामं जीविता वोरोपही' ति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । सो तं मज्जमानो तं जीविता वोरोपेति, श्रापत्ति 

0 उभिन्नं पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्वुं प्राणापेति - “इत्थन्नामं जीविता वोरोपेही'' ति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । सो तं मज्जमानो ग्रञ्जं जीविता वोरोपेत्ति, मूलटरस्स 
ग्रनापत्ति । वधकस्स प्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खुं ग्राणापति - ““इत्थननामं जीविता वोरोपेही'" ति, 

15 श्रापत्ति दूक्कटस्स । सो ग्र॑ञ्जं मञ्व्यमानो तं जीविता वोरोपेति, ग्रापत्ति 

उभिन्नं प शजिकस्स । 

भिक्खु भिक्त प्राणापेति ~ '"दत्थन्नामं जीविता वोरोपेही'" ति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सो ग्रञ्जं मज्जमानो ग्रञ्जं जीविता वोरोपेतिः 
म्‌लद्रस्स श्रनापत्ति, वधकस्स प्रापत्ति पाराजिकस्स । 

0 भिक्खु भिवखुं श्राणापेति - इत्थन्नामस्स॒ पावद ~ "त्यन्नाम 
इत्थन्नामस्स पावदत्‌ ~ इत्यन्नामो इत्थन्नामं जीविता वोरोपेत्‌"' ति 
प्रपत्ति दुक्कटस्स । सो इतरस्स भ्रारोचेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स | वधको 
परिग्गण्ाति , मूलदुस्स श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । सो तं जीविता वोरोपेति, 
ग्रापत्ति सब्वेसं पाराजिकस्त । 

5 भिक्खु भिक्ु भ्राणपेति - ““इत्थन्नामस्स पावद ~ 'इत्थन्नामो 
इत्थन्नामस्स पावदतु -इत्थन्नामो इत्यन्नामं जीविता वोरोपेत्‌""' ति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो श्रञ्जं ग्राणापेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । वधको परिग्गण्हाति, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । सो तं जीविता वोरोपेति, मृलदुस्स श्रनापत्ति; 
ग्राणापकस्स च वधकस्स च भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

5 भिक्खु भिक्लुं भ्राणापेति ~ “इत्थन्नामं जीविता वोरोपेही" ति, 


[1 


१. पतिगण्हाति ~ सी० । 


१.२.१५२ 1 ततियपाराजिकं ६३ 


प्रापत्ति दुक्कटस्स । सो गन्त्वा पून पच्चागच्छति ~ "नाहं सक्कोमि तं 
जीविता वोरोपेतुं“ ति । सो पून श्राणापेति - “यदा सक्कोसि तदातं 
जीविता वौरोपेही'' ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । सोतं जीविता वोरोपेति, 
प्रपत्ति उभिन्नं पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खुं श्राणापेति - “दस्थन्नामं जीविता वोरोपेही" ति, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । सो प्राणापेत्वा विप्परिसारी न सावेति -^मा 
घातेही'" ति । सो तं जीविता वोरोपेति, भ्रापत्ति उभिन्नं पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खुं श्राणापेति ~ "इत्थन्नामं जीविता वोरोपेही'' ति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सो ग्राणापेत्वा विप्पटिसारी सावेति - “मा घातेही"' 
ति । सो - “श्राणत्तो ब्रहं तया'' ति तं जीविता वोरोपेति, मूलटुस्स 
ग्रनापत्ति । वधकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भिक्खु भिक्खुं भ्राणापेति ~ “इत्थन्नामं जीविता वोरोपेही'" ति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भ्राणापेत्वा विप्पटिसारी सावेति - “मा घातेहीः 
ति। सो साधू तिश्रोरमति, उभिन्नं प्रनापत्ति। 

१५२. ग्रहो रहोसञ्जी उल्लपति - “ग्रहो इत्थन्नामो हतो ग्रस्सा"' 
ति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । रहो श्ररहोसञ्जी उल्लपति ~ “श्रहो इत्थन्नामो 
हतो ग्रस्सा'” ति, म्रापत्ति दूक्कटस्स । अ्ररहो अ्ररहोसञ्जी उल्लपति -“ग्रहो 
इत्थन्नामो हतो श्रस्सा ति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । रहो र्होसञ्जी 
उल्लपति - “श्रहो इत्थन्नामो हतो भ्रस्सा'” ति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

कायेन संवण्णेति नाम कायेन विकारं करोति - यो एवं मरति सो 
धनं वा लभति यसं वा लभति सग्गं वा गच्छती'" ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ताय संवण्णनाय मरिस्सामी ति दुक्खं वेदनं उप्परादेति, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

वाचाय संवण्णेति नाम वाचाय भणति - यो एवं मरतिसो धनं 
वा लभति यसं वा लभति सग्गं वा गच्छती ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ताय 
संवण्णनाय भरिस्सामी ति दुक्खं वेदनं उप्पादेति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
मरति, म्रापत्ति पाराजिकस्स । 

कायेन वाचाय संवण्णेति नाम कायेन च विकारं करोति, वाचाय च 
भणति ~यो एवं मरति सो धनं वा लभति यसं वा लभति सग्गं वा गच्छती" 
ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ताय संवण्णनाय मरिस्सामी ति दुक्खं वदनं उप्पा- 
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देति, ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 

दूतेन संवण्णेति नाम दूतस्स सासनं श्रारोचेति - यो एवं मरति 
सो धनं वा लभति यसं वा लभति सग्गं बा गच्छती" ति, ग्रापित्ति दुक्कटस्स । 
द्‌तस्स सासनं मुत्वा मरिस्सामी ति दुक्खं वेदनं उप्पादेति, श्रापत्त 
ुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स | 

१५२. लेखाय संवण्णेति नाम लेखं छिन्दति - “यो एवं मरति सा 
धनं वा लभति यसं वा लभति सग्गं वा गच्छती'' ति, ग्रक्खरक्खराय 
प्राप्ति दुक्कटस्स । लेखं पस्सित्वा मरिस्सामी ति दुक्खं वेदनं उप्पादेति, 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भ्रोपातं नाम मनुस्सं उदहिस्स प्रपातं खनति ~ “पपतित्वा भरि 
स्सती'' ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । पपतिते' दुवखा वेदना उप्पज्जति, श्रापत्ति 
धुल्लच्चयस्स । मरति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स । ग्रनोदिस्स ्रोपातं खनति - 
यो कोचि पपतित्वा मरिम्सती'' ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । मनुस्सो तस्मि 
पपतति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । पपतिते दुक्खा वंदना उप्पज्जति, भ्रापत्ति थुल्ल- 
च्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । यक्खो वा पेतो वा तिरच्छानगत- 
मनुस्सविग्गहौ वा तिमि पपतति, ग्रापत्ति दुक्कटस्य । पपतितं दुक्ा वेदना 
उप्पज्जति, प्रपत्ति दूक्कटस्स । मरति, श्रापत्ति धृट्लच्चयस्स । तिरच्छान- 
गतो तस्मि पपतति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । प्पतिते दुक्खा वेदना उप्पज्जत्ि, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । मरति, प्राप्ति पाचित्तियस्स। 

१५४. श्रपस्सेनं नाम भ्रपस्सेने सत्थं वा ठपेति विसेन वा मक्खेति 
दुल्बलं वा करोति सोन्भणे वा नरके वा पपाते वा ठपेति - 'पपतित्वा 
मरिस्सती ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सत्थेन वा विसेन वा पपतितेन वा 
दुक्खा वेदना उप्पज्जति, भ्रापत्ति यूल्लच्चयस्स । मरति, प्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । 

उपनिक्लिपनं नाम श्रसि वासत्तिवा मेण्डिवा लगवा पासाणं 
वा सत्थं वा विसं वा रज्ज वा उपनिक्खिपति - “इमिना मरिस्सती"" ति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । “तेन मरिस्सामी'' ति दुक्खं वेदनं उप्पादेति, ग्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, म्रापत्ति पाराजिकस्स । 

भेसज्जं नाम सपि वा नवनीतं वातेलं वा मधुं वा फाणितं 


१. एत्य “मनुस्सो तस्मिं पपतति अ्पत्ति दुबकटस्स प निते' इति पाठो रो० पोत्यके श्रत्यि । 
२. इमिना पपतित्वा ~ स्या०। ३. उपनिक्खेपनं -सी° । ४. सूलं वा लगृढं -स्या० । 
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वा देति - “इमं सायित्वा मरिस्सती* ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । तं साथिते 
दुक्खा वेदना उप्पज्जति, प्राप्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

१५५. सरूपुपहारो नाम भ्रमनापिकं रूपं उपसंहरति भयानके 
भैरवं ~ “बमं पस्सित्वा उत्तसित्वा मरिस्सती” ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तं पसित्वा उत्तसति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स। 
मनापिकं रूपं उपसंहरति - “इमं परस्सित्वा श्रलाभकेन सुस्सित्वा मरिस्सती"' 
ति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । तं पस्सित्वा प्रलाभकेन सुस्सति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


सहपहारो नाम भ्रमनापिक सहं उपसंहरति भयानक भेरवं ~ “इमं 
सुत्वा उत्तसित्वा मरिस्सती'' ति, प्रापत्ति दुक्कटस्स । तं सुत्वा उत्तसति 
प्राप्ति थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । मनापिकं सदं 
उपसंहरति पेमनीयं हदयङ्गमं - “इमं सूत्वा श्रलाभकेन सुस्सित्वा 
मरिस्सती'' ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तं सूत्वा ग्रलाभकेन सुस्सति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

गन्धूषहारो नाम ग्रमनापिकरं गन्धं उपसंहरति जेगृच्छं पाटिकुत्यं ' - 
“इमं घायित्वा जंगुच्छता पाटिकुल्यता मरिस्सती'" ति, भ्रापत्ति दृक्कटस्स । 
तं घायितं जेगुच्छता पाटिकुल्यता दुक्खा वेदना उप्पज्जति,' भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । मनापिकं गन्धं उपसंहरति 
- “इमं धायित्वा ग्रलाभकेन सुस्सित्वा मरिस्सती'" ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तं घायित्वा ग्रलाभकेन सुस्सति, ्रापत्ति थल्लच्चयस्स । मरति, श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

रसूपहारो नाम श्रमनापिकं रसं उपसंहरति जेगुच्छं पाटिकुल्यं - 
इमं सायित्वा जगुच्छता पाटिकुल्यता मरिस्सती'" ति, प्राप्ति दुक्कटस्स । 
तं सायिते जगृच्छता प।दिकूल्यता दक्वा वेदना उप्पज्जति, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति पाराजिकस्स । मनापिकं रसं उपसंहरति - 
“इमं सायित्वा ग्रलाभकेन सुरिसत्वा मरिस्सती"' ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


तं साधित्वा अ्रलाभकेन सुस्सति, म्रापत्ति थ॒ल्लच्चवयस्स । मरति, 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । | 
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क्कत्यं ~ सी० । 


१. उपसंहरति पेमनियं हदयङ्गगमं - स्या० । २. पेमनियं -स्या०, रो० । ३. पारि- 
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फोटुबब॒पहारो नाम अरमनापिकं फोदटुव्वं उपसंहरति दुक्खसम्फस्सं 
खरसम्फस्सं - “मिना पुटो मरिस्सती'' ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । तेन 
फुटुस्स दुक्खा वेदना उप्पज्जति, ग्रापत्ति थुल्लस्चयस्स । मरति, ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । मनापिकं फोटुव्वं उपसंहरति मुखसम्फस्सं मृदुसम्फस्सं - 
“'्मिना फदर श्रलाभकेन सुस्सित्वा मरिस्सती'' ति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तेन पुष्टो श्रलाभकेन सुस्सति, प्राप्ति भुल्लच्चयस्स । मरति, भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । | 

घम्मूषहारो नाम नेरयिकस्स निरयकथं कथेति - “इमं सूत्वा 
उत्तसित्वा मरिस्सती'' ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । तं सुत्वा उत्तसति, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स } कल्याणकम्मस्स समग्गकथं 
कथेति - “दमं॑सृुत्वा ग्रधिमुत्तो मरिस्सती' ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स। तं 
सुत्वा श्रधिमुत्तो मरिस्सामी ति दुक्खं वेदनं उप्पादेति, ग्रापत्ति थुट्लच्चयस्स । 
मरति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 

१५६. श्राचिक्छना नाम पुद्रो भणति - “एवं मरस्यु । यो एवं 
मरति सो धनवा लभति "यसं वा लभति सग्गं वा गच्छती" ति, म्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ताय भ्राचिक्खनाय मरिस्सामी ति दुक्खं वेदनं उप्पादेति, ग्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 

“श्रनुसासनो नाम॒ श्रपुदरौ भणति - एवं मरस्सु । यो एवं मरति 
सो धनं वा लभति यसं वा लभति सग्गं वा गच्छती" ति, श्रापत्ति द्क्कटस्स । 
ताय ग्रनुसासनिया मरिस्सामी ति दुक्खं वेदनं उप्पादेति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । मरति, ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 

सङ्कतकम्मं नाम सङ्कुतं करोति पुरेभ्तं वा पच्छाभ्तं वा रत्ति 
वादिवा वा -^तेन सङ्कुतेन तं जीविता वोरोपेही" ति, म्रापत्ति दुक्कटस्स ! 
तेन सङ्खुतेन तं जीविता वोरोपेति, भ्रापत्ति उभिन्नं पाराजिकस्स । तं 
सङ्कतं पुरे वा पच्छा वातं जीविता वोरोपेति, मूलदुस्स ग्रनापत्ति, वधकस्स 
प्राप्ति पाराजिकस्स । 

निमित्तकम्मं नाम निमित्तं करोति - “श्रक्वि वा निखणिस्सामि 
भमुकं वा उक्खिपिस्सामि सीसं वा उक्खिपिस्सामि, तेन निमित्तेन तं जीविता 
वोरोपेही ` ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । तेन निमित्तेन तं जीविता वोरोपेति 
प्रापत्ति उभिन्नं पाराजिकस्स । तं निमित्तं पुरेवा पच्छावा तं जीविता 
वोरोपेति, मूलदुस्स श्रनापत्ति, वधकस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
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प्रनापत्ति श्रसञिचिच्च श्रजानन्तस्स नमरणाधिप्पायस्स उम्मत्तकस्स' 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
(६) विनौतवत्थुउहानगाथा 
संवण्णना निसीदन्तो, मुसलोदुक्खलेन च । ४8.100, 
वु दुपञ्बजिताभिसन्नो , भ्रग्गवीमंसना विसं, ।। प 
तयो च वत्थुकम्मेहि, इद्ुकाहिपरे तयो । 5 
वासी गोपानसी चेव, अ्रटुकोतरणं* पति ॥। 
सेदं नत्थुं च सम्बाहो, नहापनान्भञ्जनेन* च । 
उद्ापिन्तो निपातेन्तो, म्नन्नपानेन मारणं ॥ 
जारगव्भो सपत्ती च, माता पत्तं उभो वधि। 
उभो न मिय्यरं' महा, तापं वञ्ा विजायिनी ।। 10 
पतोदं निग्गहे' यक्खो, वा८यक्खं च पाहिणि। 
तं मज्जमानो पहरि, सर्गं च निरयं भणे ॥ 
ग्राछविया ` तयो सक्खा, दायेहि अपरे तयो । 
मा किलमेसि न तुय्ं, तक्क ' सोवीरकेन चाति ।। 


(७) विनीतवल्थु 

१५७. (१) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 15 
तस्स भिक्ख कारुञ्ञेन मरणवण्णं संवण्णेसं । सो भिक्ख॒ कालमकासि। 
तेसं कुक्कूच्चं ्रहोसि - “कच्चिन्‌ खो मयं पाराजिक अ्रापत्ति भ्रापन्ना 
ति? ग्रथसखो ते भिक्त भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । भ्रापत्ति तुम्हे 
भिक्खवे, भ्रापन्ना पाराजिक'' ति । 

(२) पेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु पीठके 2 
पिलोतिकाय पटिच्छन्नं दारकं निसीदन्तो ओ्रोत्थरित्वा मारेसि । तस्स 
कूक्कूच्चं श्रहोसि - कच्चिनु खो ग्रहं पाराजिकं श्रापत्ति प्रापन्नो'"ति? 
ग्रथ खो सो भिक्ख भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्ख, पारा- 
जिकस्स । न च, भिक्खवे, ग्रप्पटिवेक्खित्वा भ्रासने निसीदितन्बं; यो 


१. उम्मत्तकस्स चित्तचित्तस्स वेदनटुस्स- स्या ० । २. बृह्कुपन्बजितासत्ती - सी °; वद्ुपन्यजिता 
न्तो ~ स्या० । ३. लग्गं मंसं विसेन पि-स्या०; लग्गमंसं विसेन च ~ सी० । ५. श्रटकोतारणं-सी० । 
५. म्हापनव्भञ्जनेन - रो०, म०; नहापनभञ्जनेन -सी० । ६. भीयरे ~ सी० | ७, निगगहौ - 
सी° । ८. वालयक्खं - सी० । ६. भणी - सी०। १०. श्रालविया ~ सी० । ११-११. तक्कसूवीर- 
केन ~ रो०; तक्कं सोचिरकेन ~ स्या० । 
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निसीदेय्य, अ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(३) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्वु भत्तरगे प्रन्तरधरं 
प्रासनं पञ्व्यापेन्तो' मुसले उस्मिते एकं मृसलं ग्रगगटेसि । दुत्तियौ मुसलो 
परिपतित्वा ग्रज्जतरस्स दारवस्स मत्थकरे ग्रवत्थासि । सौ कालमकासि । 
तस्स कुक्कूच्चं ग्रहोसि -..पे०... “किचित्तो त्वं, भिक्च्‌'' ति ? "प्रसञ्चिच्च 
ग्रहं, भगवा" ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, ग्रसल्वचिच्चा'' ति । 

(४) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्लु मत्तगगे ग्रन्तरधरं 
प्रासनं पञ्ञापेन्तो उदुक्खछलमण्डिकं भ्रक्कमित्वा पवटरुसि । ग्रञ्जतरं दारक 
ग्रोत्थरित्वा मारेसि । तस्स वूक्क्‌च्चं म्रहोसि ... प°... “ग्रनापत्ति, भिक्खु, 
ग्रसल्विच्चा'' ति । 

(५) तेन खो पन समयेन पितापृत्ता भिक्ूसु पव्वजिता होन्ति । 
काले ग्रारोचिते पुत्तो पितरं एतदवोच ~ "गच्छ, भन्ते, सद्ध तं पतिमानेती `" 
ति मरणाधिप्पायो पिद्टियं गहेत्वा पणामसि । सो पपतित्वा कालमकासि । 
तस्स कूवक्‌च्चं ग्रहोसि ...पे ०... “किचित्तो त्वं, मिक्ू' ति ‡ “नाहं, भगवा, 
मरणाधिप्पायो'' ति । “्रनापत्ति, भिक्छु, नमरणाधिप्पायस्सा" ति । 

(६) तेन खो पन समयेन पितापुकत्ता भिक्सूयु पव्बजिता होन्ति । 
काले श्रारोचिते पत्तो पितरं एतदवोच - "गच्छ, भन्ते, सद्खो तं पति- 
मानेती” ति मरणाधिप्पायो पिद्ियं गहेत्वा पणामेसि । सो पपतित्वा कालम- 
कासि। तस्स कृक्कूच्चं प्रहोसि ...प० ... “भ्रापत्ति त्वं, भिक्छु, ग्रापन्नो 
पाराजिक' ति । 

(७) तेन खो पन समयेन पितापूृत्ता भिक्लृसु पव्वजिता होन्ति । 
काले ्रारोचिते पुत्तो पितरं एतदवोच ~ “गच्छ, भन्ते, सद्धुो तं पतिमानेती"' 
ति मरणाधिष्पायो पिद्टियं गहेत्वा पणामेसि । सो पपत्तत्वा न कालमकासि । 
तस्स कुक्क्‌च्चं ्रहोसि ... पे०... “श्रनापत्ति, भिक्खु, पा राजिकस्स; भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा'' ति । 

१५८. (८) तेन खो पन समयेन प्रज्जतरस्स भिक्खुनो भञ्जन्तस्स 
मंसं कण्ठे विलग्गं होति । श्रञ्जतरो भिक्खु तस्स भिक्खुनो गीवायं 
पहारं ्रदासि । सलोहितं मंसं पति । सो भिक्खु कालमकासि । तस्स 
कूक्कृच्चं ग्रहोसि ... पे० .. “प्रनापत्ति, भिक्सु, नमरणाधिप्पायस्सा"' ति । 


१. पञ्ञ्पेन्तो - म०। २. प्रसल्चिच्वः -स्या०, रो०। ३. परटिमानेती -स्या०; पि. 
माणेती ~ सी० । 
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(€) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरस्स भिक्सुनो भुञ्जन्तस्स 
9 र कण्ठे विलग्गं होति । ्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो तस्स भिक्खुनो 
यं पहारं ्रदासि । सलोहितं मसं पति । सो भिक्ख॒ कालमकासि। 
कलस्य कृक्क्च्चं ग्रहोसि ... पे० ... "श्रापत्तिं त्वं, भिक्खु, ्रापन्नो पारा- 








(१०) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरस्स भिक्खनो मृञ्जन्तस्स 
कण्ठं विलग्गं होति । भ्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो तस्स 
(भिक्खुनो गीवायं पहारं श्रदासि । सलोहितं मंसं पति । सो भिक्छु न 
(कालमकासि । तस्स कूक्कृच्चं॑श्रहोसि ... पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्ु, 
"पाराजिकस्स; ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 
| (११) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु 
 विसगतं पिण्डपातं लभित्वा पटिक्कमनं हरित्वा भिक्खूनं भ्रग्गकारिक 
श्रदासि । ते भिक्खू कालमकंसु । तस्स व्‌रकृच्चं ग्रहोसि ...पे०... 
"किचित्तो त्वं, भिक्खू" ति ? “नाह, भगवा, जानामी'' ति । “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, प्रजानन्तस्सा' ति | 

(१२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ज्तरो भिक्खु वीमंसाधिष्पायो 
प्रञ्ज्यतरस्स भिक्खुनो विसं ्रदासि । सो भिक्छु कालमकासि । तस्स 
कूक्क्‌च्चं ग्रहोसि ... प°... किचित्तो त्व, भिक्खृ ` ति † “वीमंसाधिप्पायो 
ग्रहं, भगवा ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स; भ्रापत्ति थुल्लच्च- 
यस्सा' ति । 

१५९. (१३) तेन खो पन समयेन श्राढ्वका भिक्खू विहारवत्थुं 
करोन्ति । ग्रञ्जतरो भिक्खु हदा हृत्वा सिलं उच्चारेसि । उपरिमेन 
भिव्खुना दुग्गहिता सिला हेद्धिमस्स भिक्खुनो मत्थके ग्रवत्थासि । सो भिक्खु 
कालमकासि । तस्स कृक्कृच्चं भ्रहोसि ..- प० ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
ग्रसञ्चिच्चा' ति । 

(१४-१५) तेन खो पन समयेन ग्राटढवका भिक्खू विहारवत्थु 
करोन्ति । भ्रञ्जतरो भिक्खु हेट्रा हुत्वा सिलं उच्चारेसि। उपरिमो 
भिक्खु मरणाधिप्पायो हेद्टिमस्स भिक्खनो मत्थके सिलं मुञ्चि । सो भिक्खु 
कालमकासि ..-पे०... सो भिक्ु न कालमकासि । तस्स कृक्कूच्चं श्रहोसि 
... पे० ... “प्रनापत्ति, भिक्ख्‌, पाराजिकस्स; श्रापत्ति थ॒ल्लच्चयस्सा” ति । 





१. ग्रालवका - सी०; ग्राठविका ~ स्या०। 
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(१६) तन खो पन समयेन श्रावका भिक्खू विहारस्स कुड 
उद्रापेन्ति । श्रल्य्ननरो भिक्त टेष्रा द्त्वा इट्ुकं उच्चारेसि। उपरिमेन 
भिक्वुना दुग्गहिता दद्रा ददटिमस्स भिक्खुना मल्थके श्रवेत्थासि। सो 
भि क्त्‌ नूमलमनक्मि । नस्स नुकं नु च्चं ग्रहासि ... प० ... ्रनापत्ति, 
भिक्खृ. ग्रमल्चिच्चा'" ति) 

(५७-१८) तेन खौ गन समयन श्रावका भिक्खू विहारस्स 
कुं उ.रापेन्ति । प्रञ्जनरो भिक्वु दद्रा हूत्वा दद्रुकं उच्चारेसि । उपरमो 
भिक्वु मरणायिष्पायो दद्धिमस्स भिक्ुनो मल्थके इद्ुकं मुञ्चि । सो 
भिक्त कालमकासि पेऽ सो भिक्खु न कालमकासि । तस्स 
कुक्कुरं प्रहोसि ... पे ... “्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स; प्राप्ति 
थल्लच्चयस्सा'' ति | 

१६०. (१६) तेन खो पन समयेन ग्राद्धवका भिक्खू नवकम्मं 
करोन्ति । ्रञ्खागरो भिक्वु टेर हुत्वा वासि उच्चारसि । उपरिमेन 
भिक्सुना दूग्गहिता वासी हद्िमस्स भिक्ख॒नो मत्थके अवत्थासि 
भिक्खु कालमकासि । तस्स कूक्कूच्चं प्रहोसि ... प° ... श्रनापत्ति, 
भिक्खु, ग्रसन्चिच्चा' ति | 

(२०-२१) तन खो पनं समयन स्राद्धवकरा भिक्खू नवकम्मं 
करोन्ति । ग्रञ्जतरो भिक्ल्‌ हदु हृत्वा वासि उच्चारेसि । उपरिमो 
भिक्ख॒॒ मरणाधिप्पायो हेद्विमस्स भिक्खुनो मत्थके वासि मुल्चि। सो 
भिक्खु कालमकासि..पे० सो भिक्खु न कालमकासि। तस्स 
कृक्कृच्चं म्रहोसि ...पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्स, पाराजिक्रस्स; ग्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा ' ति । 

(२२) तेन खो पन समयेन स्राठवका भिक्खू नवकम्मं करोन्ति । 
ग्रञ्जतरो भिक्खु हुद्रा हत्वा गोपानसि उच्चारसि। उपरिमेन भिक्ख॒ना 
दुग्गहिता गोपानसी हेद्िमस्स भिक्खुनो मत्थके म्रवत्थासि । सो भिक्छु 
कालमकासि । तस्स कूक्कुच्चं ग्रहोसि... प... “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
ग्रसञ्चिच्चा'' ति। 

: २३-२४) तेन खो पन समयेन श्रावका भिक्स नवकम्मं 
करोन्ति । प्रञ्जतरो भिक्खु हेद्रा हत्वा गोपानसि उच्चारेसि। उपरिमो 
भिक्ख मरणाधिप्पायो हेद्िमस्स भिक्खुनो मत्थके गोपानसि मुञ्चि । सौ 
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भिक्खु कालमकासि ... पे०... सोभिक्लु न कालमकासि। तस्स कूक्क्‌च्चं 
ग्रहोसि ... प°... श्रनापत्ति, भिक्खु,पाराजिकस्स; श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ति 
ति । 

(२५) तेन खो पन समयेन श्राठवका भिक्ख्‌ नवकम्मं करोन्ता 
ग्रदृकं बन्धन्ति । ग्रञ्ञ्तरो भिव्खु प्रज्जतरं भिक्छुं एतदवोच ~ “प्रावुसो 
प्र्रह्भितो बन्धाही' ति । सो तत्रह्ितो बन्धन्तो परिपत्ित्वा कालमकासि। 
तस्स कृक्कूच्चं ग्रहोसि ... पे० ... “किचित्तो त्व, भिक्खू" ति ? “नाहं 
भगवा, मरणाधिप्पायो' ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणापिप्पायस्सा 
ति । 

(२६-२७) तेन खो पन समयेन म्राठकवका भिक्खू नवकम्मं 
करोन्ता श्रटकं बन्धन्ति। श्रञ्ज्तरो भिक्छु मरणाधिप्पाया श्रञ्ज्यतरं 
भिक्खं एतदवोच ~ श्रावुसो, प्रव्रह्ितो बन्धाही'"ति। सो तेत्रद्वितो 
बन्धन्तो परिपतित्वा कालमकासि ... पे... परिपतित्वा न कालमकासि । 
तस्स ॒कक्कूच्चं ्रहोसि ... पे० ... "'म्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स; 
ग्रापत्ति धृल्लच्चयस्सा' ति। | 

(२८) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु विहारं खछादेत्वा 
ग्रोतरति । प्रज्जतरोी भिक्खु तं भिक्खु एतदवोच ~ “श्रावुसो, इतो 
प्रोतराही'ति। सो तेन ग्रोतरन्तो परिपत्तित्वा कालमकार्सिं । तस्स 
कुक्कुच्चं ्रहोसि ... पे० ... “्रनापत्ति, भिक्खू, नैम रणायिष्पायस्सा ` ति । 

(२९-२३०) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु विहारं छादेत्वा 
ग्रोतरति । श्रञ्जतरो भिक्ख॒ मरणाधिप्पाय) तं भिक्खुं एतदवोच - 
“ग्रावृसो, इतो प्रोतराही"" ति । सो तेन श्रोतरन्तो परिपतित्वा कालमकासि 

„. परिपतित्वा न कालमकासि । तस्स कुव्कूच्चं ग्रहांसि ... १०... 
“'प्रनापत्ति, भिक्ु, पाराजिकस्स ; प्रापत्ति थुतल्लच्चयस्सा' ति । 

(३१) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु ्रनभिरतिया 
पितो गिज्छ्कटं पन्बतं श्रभिरुहित्वा पपाते पपतन्तो भ्रञ्जतरं 
विलीवकारं गओ्रोत्थरित्वा मारेसि । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ४ 
“्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स । न च, भिक्खवे, ्रत्तानं पातेतव्बं। 
यो पातेय्य, श्रापत्ति दुक्कटस्सा” ति । 

(३२) तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू गिज्भकृटं 
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पव्वतं श्रभिरुटित्वा' दवाय सिलं ^पविन्जिंसु । साः श्रञ्जतरं गोपालक 
गरोत्थरित्वा मारेसि । तेसं कुक्कृच्चं प्रहोसि ... पे० . “श्रनापत्ति, 
भिक्खवे, पाराजिकस्स । न च, भिक्खवे, दवाय सिला पविज्ज्ितन्वा । 
ग्रो पविज्ञेय्य, भ्रापत्ति दुक्करटस्सा“ ति \ 

१६१. (३३) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो 
रोति । तं भिक्ख्‌ सेदेसुं। सो भिक्खु कालमकासि । तेसं कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि ... प°... “्रनापत्ति, भिक्वे, नमरणाधिप्पायस्सा' ति । 

(३४-३५) तेन खो पन समयेन ग्रञ्नतरो भिक्खु गिलानो 
होति । तं भिध्खू मरणापिप्पाया सेदेसुं । सौ भिक्छु कालमकासि । 
.-प्रे०..-सो भिक्खुन कालमकासि। तेसं कक्कूच्चं प्रहोसि..पे०.. 
““ग्रनापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्स; प्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(३६) तेन खो पन समयेन ग्रज्जतरस्स भिक्खुनो सीसाभितापो 
रोति । तस्स भिक्खू नत्थं अ्रदसु । सो भिक्खु कालमकासि । तेसं 
कवकच्चं ग्रहोसि ... प°... “श्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा' ति । 

(३७-२८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्ख॒नो 
मीसाभितापो होति । तस्स भिव मरणापिप्पाया नत्थुं ग्रदसु। सो 
भिक्खछु क्रालमकासि पेऽ ..- सो भिक्छु न कालमकासि । तंसं 
कुक्कु च्च प्रहोसि ... पेण... "'श्रनापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्स; ग्रापत्ति 
ुललच्चयस्सा'' ति । 

(३९) तेन खो पन समयन ब्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति। 
तं भिक्खू सम्बाहसुं । सो भिक्व॒ कालमकासि । तेसं क्‌क्कूच्चं ्रहोसि 
.. पं० ... ' ग्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा ति । 

(४०-४१) तेन सखो पन समयेन ग्रञ्ञतरो भिक्ख गिलानो 
होति । तं भिक्तू मरणाधिप्पाया सम्बाहेसुं । सो भिक्ु कालमकासि 
१० सौ भिक्खु न कालमकासि । तेसं कृक्क्च्चं ग्रहोसि... पेऽ. 
“प्रनापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्स; भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्सा” ति । 

(४२) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
तं भिक्ख॒ नहापेसुं । सो भिक्ख॒ कालमकासि । तेसं कूक्क्‌च्चं ग्रहोसि ...प०... 
“ग्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा'' ति । 

(४३-४४) तेन खो पन समयेन म्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
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तं भिक्ख्‌ मरणाधिप्पाया नहापेसुं । सो भिक्ख॒ कालमकासि ...पे०...सो 
भिक्ख॒ न कालमकासि । तेसं कुक्कूच्चं श्रहोसि ... पे० ..- “श्रनापत्ति, भिक्खवे, 
पाराजिकस्स; श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति। 

(४५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्यतरो भिक्खु गिलानो होति । 
तं भिक््‌ तलेन म्रन्भञ्जिंयु । सो भिक्खु कालमकासि । तेसं कृक्क्‌च्चं म्रहोसि 
.. पे ० ... “्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्टा"' ति । 

(४६-४७) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्छु गिलानो हीति । 
तं भिक्ख्‌ मरणाधिप्पाया तेलेन ग्रन्भचज्जिसु। सो भिक्खु कालमकासि 
..पे०... सो भिक्खु न कालमकासि । तेसं क्क्क्‌च्चं अरहसि ..-पे०.. 
'श्रनापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्स; भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'' ति। 


१६२. (४८) तेन खो पन समयेन श्रञ्ञ्यतरो भिक्खु गिलानो 
होति । तं भिक्खू उदुपेसुं । सो भिक्खु कालमकासि । तेसं कूक्कुच्चं 
ग्रहोसि ... प°... “श्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा' ति । 

(४९-५०) तेन खो पन समयेन श्रज्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
तं भिक्खू मरणाधिप्पाया उद्भापेसुं । सो भिक्खु कालमकासि ..-पे०...सो 
भिक्छु न कालमकासि । तेसं कृक्कूच्चं भ्रहोसि ... प°... श्रनापत्ति, 
भिक्खवे, पाराजिकस्स; श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'' ति । 

(५१) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । तं 
भिक्खू निपातेसुं । सो भिक्खु कालमकासि। तेसं कृक्कुच्चं ग्रहोसि 
.. पे० ..- भ्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा' ति । 

(५२-५३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु भिलानो 
होति । तं भिक्खू सरणाधिप्पाया निपातेसुं । सौ भिक्खु कालमकासि ..प१े०... 
सो भिक्खु न कालमकासि। तेसं कृक्कृच्चं ग्रहोसि .. पर... “स्रनापत्ति, 
भिक्खवे, पाराजिकस्स; श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'' ति। 


(५४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
तस्स भिक्खू म्रननं अ्रदंसु । सो भिक्खु कालमकासि। तेसं कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि ..- पे० ..- शश्रनापत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायस्सा'' ति । 

(५५-५६) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
तस्स भिक्खू मरणाधिप्पाया श्नन्नं ्रदंसु । सो भिक्खु कालमकासि ...प०... 
सो भिक्खु न कालमकासि। तेसं क्क्क्‌च्चं म्रहोसि -.- पें० ... “श्रनापत्ति, 
भिक्लवे, पाराजिकस्स; अ्रापत्ति युल्लच्चयस्सा” ति । 
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(५७) तेन खो पन समयेन प्रञ्व्यतरो भिक्खु मिलानो होति । 
तस्स भिक्व॒ पानं प्रदसु। सो भिक्खु कालमकरासि । तंसं कूक्कुच्च 
ग्रहोसि ... पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्ववे, नमरणाधिप्पायस्सा'' ति । 

(५८-५९) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो 
होति । तस्स भिक्व्‌ मरणाचिप्पाश्रा पानं ग्रदमु। सो मिक्खु कालमकासि 

०...सोभिक्खुन कालमकासि । तसं कुपकृच्चं ्रहोसि. 
““ग्रनापत्ति, भिक्ववे, पा राजिकरस्स; प्राप्ति धृल्लच्चयस्साः' ति । 

१६३. (६०) तन खो पन समयन प्रज्यतरा इत्थी' पवृत्थपतिका 
जारेन गनम्भिनी टोति। सा कूलूपक्रं भिक्खुं एतदवोच- “दद्भुय्य 
गनब्भपातनं जानाही'' ति । “सुटृट्‌, भगिनी" ति तस्सा गव्भपातनं श्रदासि । 
दारको कालमकासि। तस्स कृक्कृच्चं प्रहोसि .. श्रापत्ति त्वं, 
भिक्खु, ्रापन्नो पाराजिकं'' ति। 

(६१) तन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स पुरिसस्स द्वे पजापतियो 
होन्ति - एका वज्रा, एका व्रिजायिनी । वञ्भा इत्थी कलृपकं भिक्ुं 
एतदवो व ~ “सचे सा, भन्ते, विजायिस्सति सव्वस्स कृटुम्बस्स इस्सरा 
भविस्सति । इद्खय्य, तस्सा गन्भपातनं जानाही'' ति । '“पुटृट, भगिनी 
ति तस्सा गन्भपातनं श्रदासि। दारको कालमकासि, माता न कालमकासि। 
तस्स कुक्कूच्चं ग्रहासि...पे० ... “प्रापत्ति त्वं, भिक्छु, श्रापन्नो 
पाराजिक'' ति । 

(६२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स पूरिसस्स द्रे पजापत्तियो 
होन्ति - एका वचञ्क्षा, एका विजायिनी । वञ्भा इत्थी कलपकं भिक्सं 
एतदवोच - “सचे सा, भन्ते विजायिस्सति सन्बस्स कृटम्बस्स टस्सरा 
भविस्सति । इद्भुय्य , तस्सा गन्भपातनं जानाही'" ति । “ सुट्ट्‌, भगिनी” ति 
तस्सा गन्भपातनं श्रदासि। माता कालमकासि, दारको न कालमकासि। 
तस्स ॒कृक्क्‌च्चं म्रहौसि ... पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स ; 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'' ति । 

(६२३-६४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ज्तरस्स पुरिसस्स 
पजापतियो होन्ति - एका वज्ज्ञा, एका विजायिनी । वज्ज्ञा इत्थी कलप 
भिक्खुं एतदवोच - “सचे सा, भन्ते, विजायिस्सति सम्बस्स कटम्बस्स 
इस्सरा भविस्सति । इद्खय्य, तस्ता गन्भपातनं जानाही" ति । “सुट्ठु 
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भभिनीः' ति तस्सा गन्भपातनं श्रदासि 1 उभो कालमकंसु ... पे० ... 
उभो न कालमकसु । तस्स कक्क्च्चं ग्रहोसि ..- पे... “्रनापत्ति, भिक, 
पाराजिकस्स; ्रापत्ति भुल्लच्चयस्सा' ति। 

१६४.(६५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा गब्भिनी इत्थी 
क्‌लूपकं भिक्खुं एतदवोच ~ “ट्‌ क्रय्य, गन्भपातनं जानाही'' ति । “तेन हि, 
भगिनि, मदृस्स्‌” ति। सा मटित्वा गन्भं पतसि । तस्स कूक्व्‌्‌च्चं 
ग्रहोसि ...पे० ... शश्रापत्ति त्वं, भिक्ख, ग्रापन्नो पाराजिकः'' ति । 

(६६) तन खो पन समयेन भ्रञ्ज्तरा गव्भिनी इत्थी कूलृपकं 
भिक्खुं एतदवोच -““इ द्कय्य, गन्भपातनं जानाही'' ति । “तेन हि, भगिनि 
तापेटी * ति। सा तापेत्वा गन्भं पातेसि । तस्स क्‌क्कूच्चं श्रहोसि 
... पेऽ ..- “श््रापत्ति त्वं, भिक्खु, आपन्नो पाराजिकं'' ति 

(६७) तेन॒ खो पन समयेन अ्रञ्जतरा वचज्ज्ञा इत्थी कूलूपक 
भिक्खुं एतदवोच - “इद्कुय्य, भेसज्जं जानाहि येनाहं विजायेय्य” ति । 
सुटुटु, भगिनी ति तस्सा भेसज्जं श्रदासि। सा कालमक्रासि । तस्स 
वुक्कुच्चं ग्रहोसि... पे० ... “्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स; श्रापत्ति 
दुक्करस्सा ति 

(€) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतशा विजाधिनी इध्थी कूलूपके 
भिक्खुं एतदवो च - “दद्य, भेसज्जं जानाहि येनाहं न विजायेय्यं"“ ति । 
““सुट्‌ठ्‌, भगिनी'' ति तस्सा मेसज्जं श्रदासि । सा कालमकासि । तस्स 
कुक्कूच्चं ग्रहोतसि...प०... “श्रनापत्ति, भिक्ख, पाराजिकस्स; श्रापत्ति 
दुक्कटस्सा ति । 

(६९) तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू सत्तरसवग्गियं 
भिक्खुं श्रड्गुलिपतोदकेन हासेसुं। सो भिक्खु उत्तन्तो म्रनस्सासको 
कालमकासि ) तेसं कुक्क्‌च्चं अ्रहोसि ... पे०..- “श्रनापत्तिः, भिक्खवे, 
पाराजिकस्सा'' ति 

(७०) तेन खो पन समयेन सत्तरसवग्गिया भिक्खू छन्बग्गियं 
भिक्छुं कम्मं करिस्सामा ति श्रोत्थरित्वा मारेसुं । तेसं कूुक्क्च्चं ्रहोसि 
.. पे ०... “श्रनापत्ति, भिक्खवे, पाराजिकस्सा" ति । 

(७१) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भूतवेज्जको भिक्स 


१. मह्‌ पेत्वा ~ सी ०, म० ! २-२. एत्य स्या० पोत्थके “ग्रनापत्ति भिक्खतरे पाराजिकस्स 
भ्रापत्ति पाचित्तियस्सा ति" इति पाठो भ्रत्थि। 
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यक्खं जीविता वोरोपेसि । तस्स कृक्कच्चं श्रहोसि ... पे०... “ग्रनापत्ति, 
भिक्ु, पाराजिकस्स; ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा" ति । 

(७२) तेन खो पन समयेन ब्रञ्जतरो भिक्खु श्रञ्व्यतरं भिक्खु 
वाठटयक्छविहारं पादैसि । तं यक्खा जीविता वोरोपेसुं । तस्स कूक्क्‌च्चं 
ग्रहोसि ... प°... “श्रनापत्ति, भिक्षु, नमरणाधिप्पायस्सा'' ति । 

(७२-८८) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो 

ग्रञ्जतरं भिक्खुं वाद्यक्खविहारं पाहेसि । तं यक्खा जीविता 
वोरोपेसुं ..पे०... तं यक्खा जीविता न वोरोपेसुं । तस्स कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि ...पे०... 'श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स; प्राप्ति थुस्लच्चयस्सा' 
ति। 

(७५) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्ख॒ म्रञ्जतरं भिक्स 
वाठकन्तारं पाहसि । तं वाका जीविता वोरोपेसुं। तस्स क्‌क्क्च्चं प्रहोसि 
..^ प्रे ... “श्रनापरत्ति, भिक्खु, नमरणाविप्पायस्सा'* ति 1 

(७६-७७) तेन खो पन समयेन प्रज्जतरो भिव्खु मरणाधिप्पायो 
ग्रञ्व्यतरं भिक्खुं वादछ्कन्तारं पाटेसि। तं वादा जीविता वोरोपेसुं ...पे०... 
तं वाढठा जीविता न वोरोपेसुं । तस्स कुक्कूच्चं ग्रहोसि...षे० ... 
“ग्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स; म्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'' ति । 

` (७८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु भ्रञ्ज्यतरं भिक्खु 
चोरकन्तारं पाहंसि । तं चोरा जीविता वोरोपेसुं । तस्स कूक्कूच्चं ग्रहमसि 
... पे० ,.. “श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा'” ति । 

(७६-८०) तन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो 
प्रञ्जतरं भिक्खुं चोरकन्तार पाहेसि। तं चोरा जीविता वोरोपेसुं 
पे... तं चोरा जीविता नवोरोपेसुं । तस्स कृक्कूच्चं श्रहोसि 
^. पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स; भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा" 
ति। 

१६५. (८१-८४) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु तं 

मज्जमानो तं जीविता वोरोपेसि ... पे०... तं मज्जमानो भ्रञ्जं जीविता 

वोरोपेसि -.. पे० ... भ्रञ्जं मज्जमानो तं जीविता वोरोपेसि ...पे०... 
श्रञ्ञं मञ्जमानो श्रञ्जं जीविता वोरोपेसि। तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि 
+ पे० ... “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, ग्रापन्नो पाराजिकं'' ति । 


(८५) तेन खो पन समयेन श्रज्जतरो भिक्खु श्रमनुस्सेन 
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गहितो होति । भ्रज्जतरो भिक्खु तस्स भिक्लृनो पहारः ग्रदासि । सो भिक्खु 
कालमकासि । तस्स कुक्कुच्चं ब्रहोसि ... पे० ... "श्रनापत्ति, भिक्खु, 
नमरणा्षिप्पायस्सा'' ति । 

(८६-८७) तेन सखो पन समयेन म्रञ्जतरो भिक्ख॒ श्रमनुस्सेन 
गहितो होति । भ्रञ्ञ्यतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो तस्स भिक्खुनो पहारं 
ग्रदासि। सो भिक्खु कालमकासि ... पेऽ... सोभिक्खु न कालमकासि 
तस्प॒ कूक्क्‌च्चं म्रहोसि ... पे० ... “्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स; 
ग्रापत्ति थल्लच्चयस्सा'' ति । 

(८) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु कल्याणकम्मस्स 
सग्गकथं कथेसि । सो श्रधिमृत्तो कालमकासि । तस्स कृकक्‌ च्च ग्रहोसि ...पे०.. 
('श्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा' ति । 

(८€-€ ०) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो 
कल्याणकम्मस्स सम्गकथं कथेसि । सो ग्रधिमृत्तो कालमकासि ..-पे०... 
सो प्रधिमृकत्तौ न कालमकासि । तस्स क्‌क्कच्चं ्रहोसि ... प°... “श्रनापत्ति, 
भिक्ु, पाराजिकस्स; ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(९१) तेन खो पन समयेन ्रज्जतरो भिक्खु नैरयिकस्स निरय- 
कथं कथंसि । सो उत्तसित्वा कालमकासि । तस्स कूक्कच्चं श्रहोसि..प०... 
''्रनापत्ति, भिक्खु, नमरणाधिप्पायस्सा'' ति । | 

(६ २-६३) तेन खो पन समयेन ्रञ्तरो भिक्खु मरणाधिप्पायो 
नेरथिकस्स निरयकथं कथेसि । सो उत्तसित्वा कालमकासि ..पे०...सो 
उत्तसित्वा न॒ कालमकासि । तस्स कुक्कच्चं श्रहोसि ... पे०... “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स; भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'' ति । 

१६६. (€ ४) तेन खौ पन समयेन भ्राववका भिक्खू नवकम्मं 
करोन्ता रुक्खं छिन्दन्ति । भ्रञ्जतरो भिक्खु म्रज्जतरं भिक्खं एतदवोच - 
 -म्रावुसो, भ्रत्रद्ितो छिन्दाही'" ति । तं तत्रद्ितं छिन्दन्तं सक्खो ग्रोत्थरित्वा 
मारेसि । तस्स कूक्कूच्चं प्रहोसि ...पे०..- '्रनापक्ति, भिक्खु, नमरणा- 
धिप्पायस्सा'' ति । | 

(€ ५-६६) तेन खो पन समयेन म्राठवका भिक्खू नवकम्मं 
करोन्ता रुक्ख छिन्दन्ति । ग्रञ्जतरो भिक्खु मरणाधिप्पायो अञ्ज्तरं 
भिक्खुं एतदवोच ~ “श्रावुसो, अ्रत्रह्वितो च्िन्दाही'' ति । तं तत्रद्वितं 
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च्िन्दन्तं र्क्खो म्रोत्थरित्वा मारेसि ... प°... सक्खो ग्रोत्थरित्वा न 
मारसि । तस्स कुक्कुच्वं ग्रहोसि ...पे०... “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्त; 
प्रापत्ति थृल्लच्चयस्मा'' ति । 

१६७. (६७) तेन खो पन समयेन छव्वग्गिया भिक्स द्यं 
प्रालिम्पेसु; मनस्सा दद्खा कालमकसु । तेसं कुक्कृच्चं प्रहोमि .-.पे०... 
““ग्रतायत्ति, भिक्खवे, नमरणाधिप्पायरस्सा'' ति । 

(९८-९६) तेन खो पन समयन छव्वग्गिय्रा भिक्खू मरणाविप्पाया 
दायं ग्रालिम्पेसुं । मनुस्सा दङ्का कालमकसु...प०... दहा न कालमकसु | 
तेसं कुवकूच्चं ग्रहोसि ...पे०... “श्रनापत्ति, भिक्खव, पाराजिकस्सः; 
ग्रापत्ति थल्लच्चयस्सा" ति । 

१६८. (१००) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु श्राघातनं 
गन्तवा चोरघातं' एतदवोच - “भ्रावृसो, मायिमं किलमेसि । एकेन पहारनं 
जीविता वोरोपेही'' ति । “सुट्‌, भन्ते" ति एकेन पहारेन जीविता 
वोरोपेसि । तस्स क्ूक्कुच्चं श्रहोसि ... पे... 'प्रापत्ति त्व, भिक्ु, 
ग्रापन्नो पाराजिकं'' ति । 

(१०१) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु ग्राघातनं गन्त्वा 
चोरघातं एतदवोच - "भ्रावुसो, मायिमं किलमेसि। एकेन प्रहारेन 
जीविता वोरोपेदी' ति। सो - नाहं तर्दु वचनं फरिस्सामी''तितं 
जीविता वोरोपेसि । तस्स कूक्कुच्चं ग्रहोसि ... प°... “ग्रनापत्ति, भिक्वु, 
पाराजिकस्स; भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति। 

१६९. (१०२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो परिसो जातिघरे 
हत्थपादच्छिन्नो ज्ातकेहि सम्परिकिण्णो होति । भ्रञ्जतरो भिक््लुते 
मनस्सं एतदवोच - “श्रावुसो, इच्छथ इमस्स मरणं" ति ? "भ्राम, भन्ते, 
इच्छामा''ति। "तेन हि तक्के पायथा'ति । तेतं तक्कं पायेसुं। सो 
कालमकासि । तस्स कुक्कुच्चं प्रहोसि -.. प°... “भ्रापत्ति त्वं, भिक्वु 
ग्रापन्नो पाराजिक'' ति। 

(१०३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो पुरिसो कुलघरे 
हत्थपादच्छिननो जातकेहि सम्परिकिण्णो होति । प्रज्जतरा भिक्लुनी 
ते मनुस्से एतदवोच - “भ्रावुसो, इच्छय इमस्स मरणं! ति ? “भ्राम्य 


= ------- -~ ~~~ 


१. चोरघातकं ~ स्या० । २. कुलघरे - सी०, स्या० । ३. प्रामाय्ये - म । 
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इच्छामा'” ति। "नतेन हि लोणसोवीरक' पायेथा'" ति । ते तं लोणसोवीरकं 
पयेसुं। सो कालमकासि । तस्सा कुक्कुच्चं ्रहोसि । प्रथ खोसा 
भितखनी भिक्खुनीनं एतमत्थं आ्रारोचेस्ि । भिक्खृनियो भिक्खूनं एतमत्थं 
त्र रोचेसं । भिक्ख्‌ भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । ““श्रापत्ति सा, भिक्खवे, 
भिवखुनी भ्रापन्ना पाराजिकं ' ति । 
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§ ४. चतुत्थपाराजिक 
(उत्तरिमनस्सधम्मालपने) 


(१) वग्गुमुदातीरियभिक्खुवत्थु 
१७०. तेन समयेन बद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने 


कटागारसालायं । तेन खो पन समयेन सम्बहुला सन्दिद्रा सम्भत्ता भिक्खू 


वग्गमुदाय नदिया तीरे वस्सं उपगच्छिसु। तेन खोपन समयेन वज्जी 
दुव्भिक्खा होति द्रीहितका सेतद्टिका सलाकृवृत्ता, न सुकरा उञ्छेन 
परगहून यापतुं । ग्रथ खो तेसं भिक्ूनं एतदहोसि - “एतरहि खो वञ्जी 
दुन्भिक्खा द्वीदहितिका सेतद्िका सलाकावृत्ता, न सुकरा उञ्छेन पग्गहेन 
यापेतुं । कननु खो मयं उपायेन समग्गा सम्मोदमाना श्रविवदमाना फासुक 
वस्सं वसेय्याम, न च पिण्डकेन किलमेय्यामा'' ति ? एकच्चं एवमाहुसु - 
"हन्द मयं, भ्रावुसो, गिहीनं कम्मन्तं श्रधिद्रुम, एवं ते ्रम्हाकं दातुं 
मञ्ज्िस्सन्ति । एवं मयं समग्गा सम्मोदमाना प्रविवदमाना फासुकं वस्सं 
यसिस्साम, न च पिण्डकेन किलमिस्सामा'' ति । एकच्चे एवमाहंसु - ““श्रलं 
भ्रावृसो, कि गिहीनं कम्मन्तं श्रधिद्वितेन ! हन्द मयं, ग्रावृसो, गिहीनं 
द्तेय्यं हराम, एवं ते श्रम्हाकं दातुं मञ्जिस्सन्ति । एवं मयं समग्गा सम्मोद- 
माना श्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसिस्साम, न च पिण्डकेन किलमिस्सामा' 
ति। एकच्चे एवमाहंसु - “श्रलं, प्रावृसो, फ गिहीनं कम्मन्तं प्रधिद्धितन । 
कि गिहीनं दुतेय्यं हटेन ! हन्द मयं भ्रावृसो, गिहीनं श्रञ्जमञ्ज्स्स 
उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णं. भासिस्साम - श्रसुको भिक्खु पठमस्स 
सनस्स लाभी, ्रसुको भिक्खु दुतियस्स फानस्स लाभी, श्रसुको भिक्॒ 
ततियस्स॒ज्ञानस्स लाभी, भ्रसुको भिक्खु चतुत्थस्स भानस्स लाभी 
भरसुको भिक्खु सोतापन्नो, अ्रसुको भिक्ु सकदागामी, श्रसुको भिक्खु 
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१. लोणसुवीरकं - रो०; लोणसोचीरकं ~ स्या० । 
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प्रनागामी, ग्रसुको भिक्छु ग्रहा, श्रसुको भिक्खु तेविज्जो, ्रसुको भिक्ु 

छछभिन्यो' ति । एवं त प्रम्हाकं दातुं मल्ज्निस्सन्ति । एवं मयं समग्गा 

सम्मोदमाना अ्रविवदमाना फायुकं वस्सं वसिस्साम, न च पिण्डकेन किल- 

मिस्सामा'' ति। "एसो येव खो, प्रावृसो, सेय्यो यो ब्रम्हाकं गिहीनं ग्रञ्ज- 
मञ्जस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णो भासिता" ति । 

१७१. म्रथ खो तें भिक्ख्‌ गिहीनं ग्रञ्जमञ्नस्स उत्तरिमनुस्स- 
धम्मस्स वण्णं भासिसु - "श्रसुफो भिक्ु पठमस्स ज्ञानस्स लाभी -.. प°... 
प्रसुको भिक्लु छच्छभिञ्मो'' ति । 

ग्रथखोतं मनुस्सा- “लाभा वत नो, सुलद्धं वत नो, येसं वत 
नो एवरूपा भिक्खु वस्सं उपगता; न वत नो इतो पुन्बे एवरूपा भिक्खू 
वस्सं उपगता यथयिमं भिक्खू सीलवन्तो कत्याणधम्मा' ति, ते न 
तादिसानि भोजनानि प्रत्तना परिभुञ्जन्ति' मातापितूनं` देन्ति पृत्तदारस्स 
देन्ति दासकम्मकरपोरसस्स दन्ति मित्तामच्चानं देन्ति जातिसालोहितानं 
देन्ति, यादिसानि भिक्सूनं देन्ति । ते न तादिसानि खादनीयानि" सायनी- 
यानि पानानि ग्रत्तना खादन्ति सायन्ति पिवन्ति मातापितूनं देन्ति 
पृत्तदारस्स देन्ति दासकम्मकरपोरिसस्स देन्ति मित्तामच्चानं देन्ति 
जातिसालोहितानं देन्ति, यादिसानि भिक्चूनं देन्ति । 

प्रथखोते भिक्खू वण्णवन्तो ग्रहेसुं पीणिन्द्रिया पसन्नमुखवण्णा 
विप्पसन्नद्विवण्णा । ्राचिण्ण खो पनेतं वस्स वुत्थानंः भिक्खूनं 
भगवन्तं दस्सनाय उपसङद्भुमितुं। प्रथ खोते भिक्खू वस्सं वुत्था 
तेमास्च्चयेन सेनासनं ससामेत्वा पत्तचीवरं म्रादाय येन वेसाली तेन पक्क- 
मिसु। भ्नुपूम्बेन येन वेसाली महावनं कूटागारसाला येन भगवा तेनुप- 
सङ्कमिसु; उपस ङ्कुमित्वा भगवन्तं ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । 

तेन खो पन समयेन दिसासु वस्सं वृत्था भिक्खू किसा होन्ति 
लूखा दुञ्बण्णा उप्पण्ड्प्पण्डुकजाता धमनिसन्यतगत्ता; वग्गुमुदातीरिया 
पन भिक्ख्‌ वण्णवन्तो होन्ति पीणिद्धिया पसन्नमुखवण्णा विप्पसन्न 
छविवण्णा । ग्राचिण्णं खो पनेतं वृद्धानं भगवन्तानं भ्रागन्तुकेहि भिक्खूहि 
सदधि परटिसम्मोद्तुं । श्रथ खो भगवा वग्गुमुदातीरिये भिक्छ 


१. भुञ्जन्ति ~ स्या०, रोऽ । २. मातापितुत्रं -सी०। ३. पत्तदारकस्स ~ सी०। 
४. खादनियानि - रो०। ५. वण्णत्रा ~ सौ०, म० । ६-६ वस्संवृदुनं - म०। ७. ग्रनुपृव्वेन चारिकं 
बरमाना - स्या० | 
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एतदवोच ~ “कच्चि, भिक्खवे, खमनीयं कच्चि यापनीयं कच्चि 

सम्मोदमाना श्रविवदमाना फासुक वस्सं वसित्थ न च पिण्डकेन 
किलसित्था"' ति ? 'खमनीयं, भगवा, यापनीयं, भगवा । समग्गा च 
मयं, भन्ते, सम्मोदमाना प्रविवदमाना फासुकं वस्सं वसिम्हा, न च 
पिण्डकेन किलमिम्हा'" ति । जानन्ता पि तथागता पृच्छन्ति, जानन्ता पि 
न॒पुच्छन्ति ... पे° ... द्रीहाकारेहि बुद्धा भगवन्तो भिक्खु पटिपुच्छन्ति - 
धम्मं वा देसेस्साम, सावकानं वा सिक्खापदं पञ्जपेस्सामा' ति । श्रथ 
खो भगवा वग्गुमुदातीरिये भिक्खू एतदवोच - “यथाकथं पन तुम्, 
भिक्खवे, समग्गा सम्मोदमाना अ्रविवदमाना फायुकं वस्सं वसित्थ नच 
पिण्डकेन किलमित्था'' ति ? अथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं म्रारोचेसु- 
“कचिच पन वो, भिक्खवे, भूतं'' ति ? श्रभूतं, भगवा'' ति; विगरहि 
बुद्धो भगवा ~ “श्रननुच्छविक , मोघपुरिसा, भ्रननुलोमिकं भ्रप्पतिरूपं! 
ग्रस्सामणकं प्रकप्पियं ्रकरणीयं । कथं हि नाम तुम्हु, मोघपुरिसा, उदरस्स 
कारणा गिहीनं श्रञ्जमञ्ञस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णं भासिस्सथ! 
वरं तुम्हे, मोघपुरिसा, तिण्टेन गोविकन्तनेन कुच्ि* परिकन्तो, न त्वेव 
उदरस्स कारणा गिहीनं ग्रञ्व्मजञ्ञ्यस्स उत्तरिमनुस्सधम्मस्स वण्णो 
भासितो !! तं किस्स हेतु ? ततो निदानं हि, मोघपुरिसा, मरणं वा 
निगच्छस्य मरणमत्तं वा दुक्खं, न त्वेव तप्पच्चया कायस्स भेदा परं 
मरणा श्रपायं दुग्गति विनिपातं निरयं उपपज्जेय । इतो निदानं च खो, 
मोघपुरिसा, कायस्स भेदा पर मरणा श्रपाय दुग्गति विनिपातं निरयं 
उपपज्जेय्य । नेतं, मोघपूरिसा, ग्रपपसन्नानं वा पसादाय'' ... पे०... 
विगरदहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्खू म्रामन्तेसि - 

१७२. “पञ््चिमे, भिक्छवे, महाचोरा सन्तो संविज्जमाना 
लोकस्मि । केतने पञ्च ? इध, भिक्खवे, एकच्चस्स महाचोरस्स एवं होति - 
करुदास्सु नामाहं सतेन वा सहस्सेन वा परिवृतो गामनिगमराजधानीसु 
ग्राहिण्डिस्सामि हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो देदापेन्तो पचन्तो पचापेन्तो* ति ! 
सो श्रपरेन समयेन सतेन वा सहस्सेन वा परिवृतो गामनिगमराजधानीयु 
ग्राहिण्डति हनन्तो घातेन्तो छिन्दन्तो हेदापेन्तो पचन्तो पचपेन्तो । एवमेव खो, 


भिक्खवे, इधेकच्चस्स पापभिक्खुनो एवं होति - कुदास्यु नामाहं सतेन ` 


--+ ~ ~" „~“~-------*+ 





` १. पञ्ञ्नपेस्सामा -म०। २. प्रननृच्छवियं -रो० । ३. श्रप्पटिरूपं - स्या०, रो० । ४, 
१च्च्‌ ~ स्या०, रो०, म० । ५. उप्पजञ्जेय ~ सी० । ६. पाचेन्तो ~ सी०, म० । 
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वा सहस्सेन वा परिवृतो गामनिगमराजधानीसु चारिकं चरिस्सामि 
सक्कतो गरुक्तो मानित पूजितो ग्रपचितो गहट्रानं चेव पव्वजितानं च, 
लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयमेसज्जपरिक्खारानं' ति । 
सौ ्रपरेन समयेन सतन वा सहस्सेन वा परिवृतो गामनिगमराजधानौसु 
चारिकं चरति सक्कतो गरुकतो मानिता पूजितो ग्रपचितो गहद्रानं 
चेव पठ्वजितानं च, लाभी चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्ज- 
परिक्खारानं । श्रयं, भिक्खवे, पठमो महाचोरो सन्तो संविज्जमानो 
सोकस्मि । 

पुन च पर, भिक्ववे, इधेकच्चो पापभिव्ख॒ तथागतप्पवेदितं 
धम्मविनयं परिप्रापुणित्वा प्रत्तनो दहति '। श्रयं, भिक्खवे, दुतियो महाचोरो 
सन्तो संविज्जमान। लोकस्मि । 

(“पुन च परं, भिक्ववे, दधेकच्चो पापभिक्खु सुद्ध ब्रह्मचारि परिसुद्धं 
ब्रह्माचरियं चरन्तं भ्रमूलकेन ग्रव्रह्मचरियन ग्रनुद्धंसति। म्यं, भिक्खवे, 
ततियो महाचौरो सन्तो संविज्जमानो लोकस्मि । 

“धुन च परं, भिक्खवे, इधेकच्चो पापभिक्खु यानि तानि सङ्खस्स 
गरूभण्डानि गरुपरिक्खारानि, सय्यथिदं -ग्रारामो श्रारा मवत्थु विहारो 
विहारवत्थु मञ्च पीट भिसि विम्बोहनं लोहक म्भी लोहभाणक* लोह्‌- 
वारको लोहकटाहं वासी फरसु* कुठारी कुदालोः निखादनं वल्लि” वेद्ध" 
मुञ्जं वव्बजं ^ तिणं मत्तिका दारुभण्डं मत्तिकाभण्डं, तेहि गिही ` सङ्ण्टाति 
उपलापेति । म्रयं, भिक्खछवे, चतुत्थो महाचोरो सन्तो संविज्जमानो 
लोकस्मि । 

“'सदवके, भिक्खवे, लोके समारके सब्रह्यके सस्समणब्राह्मणिया पजाय 
सदेवमनुस्साय म्यं भ्रग्गो महाचोरो यो ग्रसन्तं प्रभूतं उत्तरिमनुस्सयम्मं 
उल्लपति । तं किस्स हेतु ? येय्याय वो, भिक्खवे, रदरुपिण्डो भृत्तो” ति। 

ग्रञ्जथा सन्तमत्तानं, म्रञ्जथा यो पवेदये । 
निकच्च कितवस्सेव, मत्तं थय्येन तस्स तं।। 


१. हदति - स्या०; हरति - रो० । २. सय्यथीदं ~ सी०, स्या०, रो० । २३. भिसी - स्या ०, 
रो० । ४. बिष्बोहनं ~ म०। ५. लोहमाणको - रो०; नोहभानको - सी०। ६. वाति - म० } 
७. परसु -म० । ८. कुठारि -सी०। £ कुदाल - संः०, स्या०.रो० । १०. वल्ली -स्या०, रो० | 
११. वेल्‌ ~ सी° । १२. परम्बजं ~ स्या०, म० । १३. गिहि - म० । 
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कासावकण्ठा बहवो, पापधम्मा म्रसञ्जता। 

पापा पापेहि कम्मेहि, निरयं ते उपपज्जरे ।, 

सेय्यो म्रयोगुढो भुत्तो, तत्तो अग्गिसिखपमो । 

यं चे भुञ्जेय्य दुस्सीलो, रद्रुपिण्डं भ्रसञ्जतो ति।। 
(२) षरठमपर्जत्ति 


ग्रथ खो भगवा ते वग्गुमुदातीरिये भिक्ख्‌ श्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा दुन्भरताय दुप्पोसताय ...पे० ... “एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदहिसेम्याथ - 

१७३. “यो पन भिक्खु श्रनभिजानं उत्तरिमनुस्सधम्मं ग्रत्पनायिकं 
ग्रलमरियज्नाणदस्सनं सम॒दाचरेण्य - इति जानामि इति वस्सामी' ति, 
ततो अ्रपरेन समयेन समनुग्गाहीयमानो वा श्रसमनुग्गाहीयमानो वा 
ग्रापन्नो विसुद्धापेक्डो' एवं वदेय्य - ्रजानमेषं, श्राव॒सो, श्रवचं जानासि, 
श्रपस्सं॒पस्सामि । तुच्छं मुसा विर्लपि' ति, श्रयं पि पाराजिको होति 
श्रसंबासो' ति । । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्वापदं पञ्ञ्यत्तं होति । 

(३) श्रदिट्‌ठ-दिटरुसञ्जिभिक्खुवस्थु 

१७४. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख्‌ श्रदिदुं दिदुसञ्व्िनो 
ग्रपत्ते पत्तसल्ज्निनो अ्रनधिगते अ्रधिगतसञ्व्िनो ग्रसच्छिकतें सच्छिकत- 
सज्जनो श्रधिमानेन भ्रञ्न व्याकररियु । तेसं अ्रपरेन समयेन रागाय पि 
चित्तं नमति दोसाय पि चित्तं नमति मोहाय पि चित्तं नमति। तेसं 
कुक्कूच्चं अ्रहोसि - “भगवता सिक्खापदं पञ्ञत्तं। मयं चम्ह्‌* श्रदिद्ं 
दिदुसच्व्निनो श्रपत्ते पत्तसञिज्िनो अ्रनधिगतें अ्रधिगतसज्जिनो म्रसच्छिकतं 
सच्दिकतसस्व्िनो, श्रधिमानेन ्रञ्जं व्याकरिम्हा । कच्चिन्‌ खो मयं 
पाराजिकं श्रापत्ति श्रापन्ना'' ति? ते ग्रायस्मतो ्रानम्दस्स एतमर्थं 
श्रारोचेसुं । श्रायस्मा ्रानन्दो भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि। “होन्तिये ते, 
ग्रानन्द', भिक्खू भ्रदिद्रु दिदुसञ्व्िनो म्रपत्ते पत्तसञ्जिनो श्रनधिगते 
श्रधिगतसञिख्नो श्रसच्दिकते सच्छिकतसल्न््निनो अरधिमानेन श्रञ 
व्याकरोन्ति । तं च खो एतं ्रब्बोहारिक'' ति । 

१. म्रयोगुलो - सीऽ । २. समनुग्गाहियमानो - सी०, स्या०, रो०। ३. विसृद्धपिखो - 
सी० । ४, व्यार्करिसु ~ सी० । ५. चम्हा ~ रो०, स्या०। ६-६, हन्ति हेते श्रानन्द - रो०; होन्ति- 


येवानन्द ~ स्या०; होन्तिते परानन्द - सी° । 
पाराजिकं - १५. 
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ए. 117 
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(४ ) श्रनपञ्डनात्त 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू ग्रामन्तेसि ... पे० ... ““एवं च पन, भिक्ववे, इमं सिक्लापदं उदि- 
सेय्या - 

“यो पन भिक्षु श्रनभिजानं उत्तरिमनुस्सधम्मं ग्रत्तुपनायिक 
प्रलमरियजाणदस्सनं समुदाचरेय्य - "इति जानामि इति पस्सामी' ति, 
ततो श्रपरेन समयेन समनुग्गाहीयमानो वा श्रससनुग्गाहीयमानो वा श्रापन्नो 
विसुद्धपेक्ष्वो एवं वदेय्य - ्रजानमेव, श्रवसो, श्रवचं जानामि, श्रपस्सं 
पस्तामि । तुच्छं मसा विलपि' ति, ्रञ्व्नत्र प्रधिमाना, श्रयं पि पाराजिको 
होति श्रसंवासो'' ति। 

(५) विभङ्खो 

१७५. यो पनाति यो यादिसो .. प°... भिक्लू ति ...पे०.. 
श्रयं इमस्म प्रत्थे प्रधिषप्पेतो भिक्व्‌ ति । 

श्रनभिजानं ति ग्रसन्त श्रभूतं ग्रसंविज्जमानं श्रजानन्तो श्रपस्सन्तो 
ग्रत्तनि कुसलं धम्मं -ग्रत्थि मे कुसलो धम्मो' ति । 

उत्तरिमनुस्सधम्मो नाम ज्ञानं विमोक्खोः समाधि समापत्ति 
नाणदस्सनं मग्गभावना फलसच्दछिकिरिया किलेसप्पहानं विनीवेरणता 
चित्तस्स सुञ्ब्यागारे श्रभिरति । 

ग्रतुपनायिक तितेवा कुसले धर्मे म्रत्तनि उपनेति श्रत्तानं वा 
तेसु कुसलेसु धम्मेसु उपनेति । 

जाण ति तिस्सो विज्जा। दस्सनं तियंजाणं तं दस्सनं । यं दस्सनं 
तं जाणं। 

समुवाचरेय्या ति श्रारोचेय्य इत्थिया वा पुरिसस्स वा गहटुस्स 
वा पञ्बजितस्स वा । 

हति जानामि इति पस्सामी ति जानामहं एते धम्मे, पस्सामह्‌ं 
एते धम्मे भ्रत्थि च एते धम्मा मधि", ग्रहं च एतेसु धम्मेसु सन्दिस्सामी ति । 

ततो श्रपरेन समयेना ति यस्मि खणे समुदाचिण्णं होति तं खणं 
तं लयं तं मुहुत्तं वीतिवत्ते । 

समनुग्गाहीयमानो ति यं वत्थु परिज्जातं होति तस्मि वत्थुस्मि 


= क 


१ कसला धम्मा -स्या०। २. विमोक्लं - सी०, स्या०. रो० । ३. किलेसपहानं - 
रो० । ४-४.मेएते धम्मा - सी°, स्या०। 
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समनुग्गाहीयमानो - “किन्ते श्रधिगतं, किन्ति ते श्रधिगतं, कदा ते श्रधिगतं, 
कत्थ ते ्रधिगतं, कतमे ते किलेसा पीना, कतमेसं त्वं चम्मानं वा' 
लाभी" ति । 

श्रसमनुग्गाहीयमानो ति न केनचि वुच्चमानो । 

प्रापन्नो ति पापिच्छो इच्छापकतो ग्रसन्तं श्रभूतं उत्तरि- 
मनुस्सधम्मं उल्लपित्वा पाराजिकं प्रापत्ति भ्रापन्नो होति । 

विसुद्धापेक्छो ति गही वा होतुकामो उपासको वा होतुकामो 
प्रारामिको वा होतुकामो सामणेरो वा होतुकामो । 

ग्रजानमेवं, श्रावसो, श्वच - जानामि, श्रपस्सं पस्सामी ति 
नाहं एते धम्मे जानामि, नाहं एते धम्मे पस्सामि, नत्थिःच एते धम्मा 
मयिः, न चाहु एतेसु धम्मेसु सन्दिस्सामी ति । 

तुच्छं मसा विलपिं ति तुच्छकं मया भणितं, मुसा मया भणितं, 
प्रभूतं मया भणितं , अ्रजानन्तेन मया भणितं । 

्रञ्ञच्र श्रधिमाना ति रपेत्वा श्रधिमानं । 

प्रयं पी ति पुरिमे उपादाय वुच्चति । ` 

पाराजिको होती ति सय्यथापि नाम तालो मत्थकच््छिन्नो 
ग्रभन्बो पून विरून्हिया, एवमेव भिक्ख पापिच्खछो इच्छापकतो श्रसन्तं 
प्रभूतं उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपित्वा भ्रस्समणोः होति ग्रसक्यरपूत्तियो । 
तेन वुच्चति - “पाराजिको होती'' ति । 

ग्रसंवासो ति संवासो नाम एककम्मं एकूटेसो समसिक्खता' - एसो 
संवासो नाम।सो तेन सदधि नत्थि। तेन वुच्चति ~ “श्रसंवासो' ति । 

१७६. उत्त रिमन्‌स्सधम्मो नाम ज्ञानं विमोक्खो समाधि समापत्ति 
जाणदस्सनं मम्गभावना फलसच्छिकिरिया किलेसप्पहानं ` विनीवरणता 
चित्तस्स सुञ्च्ागारे भ्रभिरति ) 

क्षानं ति पटमं भानं दुतियं श्चानं ततियं भानं चतुत्थं क्लानं । 

विमोक्ो ति युञ्जतो विमोक्खो श्रनिभित्तो विमोक्लो श्रष्प- 
णिहितो विमोक्खो । 

समाधी ति सुञ्व्यतो समाधि श्रनिमित्तो समाधि श्रप्पणिहितो 
समाधि । 


१. स्या०, रो०, म० पेात्थकेसु नत्थि। २-२. नत्थि चमे एते धम्मा -सी०, स्या*। 
३. एत्थ श्रसन्तं मया भणितं ति श्रधिको पाठो स्या० पोत्थके दिस्सति । ४. विरुन्नहिया - घ्या ० । 
‰. श्रसमणो ~ रो०। ६. समसिक्खाता ~ सी ०, स्या०, रो०। ७. किलसपहानं ~ रो० 
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समाप्तौ ति सुञ्जता समापत्ति श्रनिमित्ता समापत्ति 
ग्रष्पणिहिता समापत्ति । 

माणं ति तिस्सो विज्जा । 

मग्गभावना ति चत्तारो सतिपट्वाना, चत्तारो सम्मप्पधाना, 
चत्तारो दद्धिपादा, पल््चिन्दरियानि, पञ्च वलानि, सत्त बोज््द्धा, 
प्रियो श्रटुद्धिको मग्गो , 

फलसच्छिकिरिया ति सोतापत्तिफलस्स सच्छिकिरिया, सकदा- 
गामिफलस्स सच्छिकिरिया, ग्रनागामिफलस्स सच्छिकिरिया, ग्ररहत्तस्स 

सच्छिकिरिया । 

किलेसप्पहानं ति रागस्स पहानं दोसस्स पहानं मोहस्स पहानं । 

विनीवरणता चित्तस्सा ति रागा चित्तं विनीवरणता, दोसा चित्तं 
विनीवरणता, मोहा चित्तं विनी वरणता । 

सुञ्व्ागार श्रभिरती ति पठमेन ज्ञानेन चुञ्ञ्छागारे प्रभिरति, 
दुतियेन भानेन सुल्जागारे भ्रभिरति, ततियेन ज्ञानेन सुज्जागारे ग्रभिरति, 
चतुत्थेन भानेन सुञ्व्यागारं श्रभिरति । 

१७७. तीहाकारहि पठमं भानं समापज्जि ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स, पृब्बेवस्स होति मृसा भणिस्सं त्ति, 
भणन्तसस होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति । 

चतूहाकारेहि पठमं ज्ञानं समापज्जिं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिदि । 

पञ्चहाकारेहि पठमं भानं समापज्जिं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पा राजिकस्स ~ पुव्वेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिष्ट 
विनिधाय खन्ति । 

खहाकारेहि पठमं ज्ञानं समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स - पुव्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय 
दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि । 

सत्तहाकारेहि पठमं ज्ञानं समापज्जि ति सम्पजानमृसा भ णन्तस्स 
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प्राप्ति पाराजिकस्स ~ पुव्बेवस्स होति मूसा भणिस्वं ति भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय 
दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं । 


१७८. तीहाकारंहि पठमं ज्ञानं समापज्जामी ति सम्पजानम॒सा 
भणन्तस्स॒श्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पव्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं 
ति । 

चतूहाकारेहि पठ्मं सानं समापज्जामी ति सम्पजानम्‌सा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स - पृन्बेवस्स होति मसा भणिस्सं ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मसामया भणितंति, 
विनिधाय दिदि) 

पञ्चहाकारेहि पठमं ज्चानं समापज्जामी ति सम्पजानमसा भणन्तस्स 
प्राप्ति पाराजिकस्स ~ पुव्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दद्वः 
विनिधाय खन्ति । | 

छहाकारंहि पठमं ञ्ानं समापज्जामी ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मथा भणितं ति, विनिधाय 
दिद्धु, विनिधाय खनन्ति, विनिधाय रुचि । 

सत्तहाकारेहि पठमं ज्ञानं समापज्जामी ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्राप्ति पाराजिकस्स ~ पुन्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स हाति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद्व 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं । 

१७६. तीहाकारेहि पठ्मं ज्ञानं समापन्नो ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिक्रस्स ~ पुब्बेवस्स होति मृसा भणिस्सं ति, 
भणन्तस्स होति मुसा मणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति) 

चत्‌हाकारहि पठमं ज्ञानं समापन्नो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मसा मणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मृसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद । 

पञ्चहाकारहि पठमं ज्ञानं समापन्नो ति सम्पजानमृसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुम्बेवस्स होति म्‌सा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
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मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिष्ट 
विनिधाय खन्ति । 

छहाकारेहि पठमं सानं समापन्नो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृष्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय 
दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि । 

सत्तहाकारेहि परमं ज्ञानं समापन्नो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुषव्बेवस्स होति मृसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिदि, 
विनिघाय खन्ति, विनिधाय रचि, विनिधाय भावं | 

१८०. तीहाकारहि पठमस्स आनस्स लामीम्हो' ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स॒श्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुव्वेवस्स होति मृसा भणिस्सं ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति। 


चत्‌हाकारहि पठमस्स ज्ञानस्स लाभीम्ही ति सम्पजानमसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स - पुम्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति,भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद । 


ञ्चहाकारंहि पठमस्स ज्ञानस्स लाभोम्हीति सम्पजानमुसा भण- 
न्तस्स प्राप्ति पाराजिकस्स ~ पुव्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय 
दिदि, विनिधाय खन्ति। 
छहाकारेहि परमस्स॒ कानस्स लाभोम्ही ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुम्बेवस्स होति मृसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि । 
सत्तहाकारहि पठमस्स ज्ञानस्स लाभीम्हौ ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मृसा मया भणितं 
ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं! 
१८१. तीहाकारेहि पठमस्स ज्ञानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा 


भणन्तस्स॒ श्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृब्बेवस्स होति मुसा भणिस्संति 
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भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति । 
चतूहाकारेहि पठमस्स ज्ानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 

ग्रापत्ति पाराजिकमस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 

मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिदि । 


पञ्चहाकारेहि पठमस्स॒ भानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स- पृन्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 
होति मसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिदि, 
विनिधाय खन्तिं । 

चछहाकारेहि पठमस्स कानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
श्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुन्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मृसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद्वि, 
विनिधाय खन्तिं, विनिधाय रुचि । 


सत्तहाकारंहि परमस्स ्ानस्स वसीम्ही ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितंति, विनिधाय दिद्वि, 
विनिधाय खन्तिं, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं । 

१८२. तीहाकारेहि परमं ज्ञानं सच्िकतं मया ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पृन्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति,भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति। 

चतूहाकारेहि पठमं ज्ञानं सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स - पुन्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति 
मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिद । 

पञ्चहाकारहि पठ्मं सानं सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा 
भ णन्तस्स॒ भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मृसा मया भणितं 
ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्तिं । 

खहाकारेहि परमं ज्ञानं सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुन्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं 
ति, विनिधाय दिद्भ, विनिधाय खन्तिं, विनिधाय रचिं । 


सत्तहाकारेहि पठमं ऋनं सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा 
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भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स - पुव्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं 
ति, विनिधाय दिद्भि, विनिधाय खन्तिं, विनिधाय रुचिं, विनिधाय 
भावं । 

( यथा इदं पठमं लानं वित्थारितं तं सन्बं पि वित्थारेतन्बं } 

१८३. तीहाकारेहि दुतियं ज्ञानं ... ततियं स्ञानं ... चतुत्थं स्चानं 
समापज्जिं ... समापज्जामि ... समापन्नो ... चतुत्थस्स न्ञानस्स लाभीम्हि.-. 
वसीम्हि .. चतुत्थं ज्ञानं सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्राप्ति पाराजिकस्स । पुन्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, 
विनिधाय दिद, विनिधाय खन्तिं, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं । 


१८४. तीहाकारेहि सुञ्जतं विमोक्खं ... भ्रनिमित्तं विमोक्खं ... 
ग्रप्पणिहितं विमोक्खं ... समापज्जिं ... समापज्जामि ... समापन्नो ... ग्रप्प- 
णिहितस्स विमोक्लस्स . लाभीम्हि ... वसीमहि ... ्रप्पणिहितो विमोक्खो 
सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स प्राप्ति पाराजिकस्स 
इ प 0.1 

,तीहा कारहि सुञ्जतं समाधिं ... ग्रनिमित्तं समाधिं ... ्रप्पयिहितं 
समाधिं समापञ्जिं ... समापज्जामि ... समापन्नो ... ग्रप्पणिहितस्स समाधिस्स 
लाभीम्हि -.. वसीम्हि ... म्रप्पणिहितो समाधि सच्छिकतो मया ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि सुञ्जतं समापत्ति ... श्रनिमित्तं समापत्ति ... म्रप्पणिहितं 
समापत्ति समापज्जिं ... समापज्जामि ... समापन्नो ... म्रप्पणिहिताय समा- 
पत्तिया लाभीम्हि ... वसीग्हि ... ्रप्पणि हिता समापत्ति सच्छिकता मथयाति 
सम्पजानम्‌सा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीदाकारेहि तिस्सो विज्जा समापज्जिं... समापज्जामि समापन्नो ... 
तिस्सन्नं विज्जानं लाभीम्हि ... वसीमहि ... तिस्सो विज्जा सच्छिकिता मयाति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि चत्तारो सतिपदाने ... चत्तारो सम्मप्पधानें ... चत्तारो 
इद्धिपादे समापज्जिं ... समापज्जामि ... समापन्नो ... चतुन्नं इद्धिपादानं 
लाभीम्हि ... वसीम्हि ... चत्तारो इद्धिपादा सच्छिकता मया ति सम्पजान- 
मुषौ भणन्तस्स श्रापंत्ति पाराजिकैस्स । 


"------------- ~ ~~~ 8 
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तीहाकारेहि पल््चिन्द्रियानि ... पञ्च बलानि समापज्जिं... समा 
पज्जामि ... समापन्नो ... पञ्चन्नं बलानं लाभीम्हि ... वसीमहि ... पञ्च- 
वलानि सच्छिकतानि मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स म्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारहि सत्त बोज्छङ्खं समापज्जिं... समापज्जामि ... समापन्नो 
... सत्तघ्रं बोज््ङ्गानं लाभीम्हि ... वसीम्हि . सत्त ॒बोञ््द्खा सच्छिकता 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि भ्ररियं अ्रदुङ्िक मग्गं समापज्जिं ... समापज्जामि ... 
समापन्नो ... ्ररियस्स श्रदुङ्खिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि ... वसीमहि... श्रियो 
ग्रटुद्धिको मग्गो सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि सौतापत्तिफलं ... सकदागामिफलं ... अ्रनागामिफलं .. 
ग्ररहत्तं' समापज्जिं ... समापज्जामि ... समापन्नो ... ग्ररह॒त्तस्स लाभीम्हि 
वसीम्हि श्ररहत्तं सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि रागो मे चत्तो वन्तो मृत्तो पहीनो परटिनिस्सदो 
उक्खेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 
तीहाकारंहि दोसो में चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सद्रो 
उक्खेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 
तीहाकारंहि मोहो मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सदटुी 
उक्खेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स। 
तीहाकारेहि रागा मे चित्तं विनीवरणं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 
तीहाकारंहि दोसा मे चित्तं विनीवरणं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 
तीहाकारेहि ... पे० ... सत्तहाकारेहि मोहा मे चित्तं विनीवरणं ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ~ पुव्बेवस्स होति मुसा 
भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा 
मया भणितं ति, विनिधाय दद्धि, विनिधाय खन्तिं, विनिधाय रुचि, 
विनिधाय भावं । 
सुद्धिकं निहितं । 


१. प्ररह्षफलं - स्या० ॥ 
पाराजिकं ~ १६. 
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१८५. तीहाकारेहि पठ्मं च ज्ञानं दुतियं च ज्ञानं समापज्जि ... 
समापज्जामि... समापन्नो ... पठमस्स च ज्ञानस्स दुतियस्स च स्लानस्स 
लाभीम्हि ... वसीम्हि ... पटमं च ज्ञानं दुतियं च भानं सच्छिकतं मया ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ...पे०...। 

तीहाकारेहि पठमं च भानं ततियं च भानं समापज्जिं ... 
समापज्जामि .. समापन्नो ... पठमस्स च ज्ञानस्स ततियस्स च ज्ञानस्स 
लाभीम्हि...वसीम्हि ... पठमं च स्चानं ततियं च ज्ञानं सच्छिकतं मयाति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठमं च स्ञानं चतुत्थं च शानं समापज्जिं... समा- 
पज्जामि ... समापन्नो ... पठमस्स च न्नानस्स चतुत्थस्स च ज्ञानस्स लाभीम्ि 
.. वसीमहि ... पठमं च ज्ञानं चतुत्थं च ज्ञानं सच्छिकतं मया ति सम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठमं च ञानं सुञ्जतं च विमोक्खं ... पठमं च भानं 
ग्रनिमित्तं च विमोक्खं .. पठमं च भानं ग्रप्पणिहितं च विमोक्खं समा- 
पञ्जि ... समापज्जामि ... समापन्नो ... पठमस्स च स्ञानस्स ग्रप्पणिहितस्स 
च विमोक्छस्स लाभीम्हि ... वसीमहि... पठमं च ञानं प्रप्पणिहितो च 
विमोक्खो सचज्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति 


पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पटमं च भानं युञ्जतं च समाधि ...पठमं च ज्ञानं 
ग्रनिमित्तं च समाधि ... पठमं च भानं श्रप्पणिहितं च समाधिं समापज्जिं ... 
समापज्जामि ... समापन्नो पठमस्स च भानस्स भ्रप्पणिहितस्स च 
समाधिस्स लाभीम्हि ... वसीमहि ... परमं च ज्ञानं प्रप्पणिहितो च समाधि 
सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि पठमं च लानं सुञ्जतं च समापत्ति ... पठमं च भानं 
प्रनिमित्तं च समापत्ति ... पठमं च स्ञानं ग्रपपणिहितं च समापत्ति समा- 
पज्जिं ... समापज्जामि ... समापन्नो पठमस्स च ज्ञानस्स प्रप्पणिहिताय च 
समापत्तिया लाभीम्हि ... वसीमहि ... पठमं च सानं श्रष्पणिहिता च समा- 
पत्ति सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 
तीहाकारेहि पठमं च ज्ञानं तिस्सो च विज्जा समापज्जिं... समा- 
पञ्जामि ... समापन्नो ... पठमस्स च ज्ञानस्सं तिस्सन्नं च विज्जानं लाभीम्ह 
 ... वसीम्हि ... पठमं च ज्ञानं तिस्सो च विज्जा सच्छिकता मया ति 
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सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि पठमं च ज्ञानं चत्तारो च सतिपदराने ... पठमं च स्ानं 
चत्तारो च सम्मप्पघाने ... पठमं च भानं चत्तारो च इद्धिपादे समापज्जिं ... 
समापज्जामि ... समापन्नो ... पठमस्स च ज्ञानस्स चतुन्नं च इद्धिषादानं 
लाभीग्हि ... वसीमहि ... पठमं च भानं चत्तारो च इद्िपादा सच्छिकता 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स अ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठ्म च ज्ञानं पञ्च च इन्द्रियानि... पठ्मं च 
मनं पञ्च च बलानि समापज्जिं... समापज्जामि .. समापन्नो ... 
पठमस्स च स्ञानस्स पञ्चन्नं च बलानं लाभीम्हि... वसीमहि .-- पठमं 
च ज्ञानं पञ्च च बलानि सच्छिकतानि मया ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

१८६. तीहाकारेहि पठमं च भानं सत्त च बोज्भद्खं 
समापज्जिं ... समापज्जामि ... समापन्नो ... पठमस्स च ज्लानस्स सत्तन्तं 
च बोज्क्षङ्खानं लाभीम्हि ... वसीम्हि... पठमं च फानं सत्त च बोज्सङ्गा 
सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठमं च नं ्ररियं च श्रदुद्धिकं ममं 
समापज्जिं ... समापज्जामि ... समापन्नो ... पठमस्स च भानस्स भ्ररियस्स 
च श्रटुङ्कखिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि वसीमहि... पठमं च भानं श्रियो 
च श्रदुङ्धिको मग्गो सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि पठमं च भानं सोतापत्तिफलं च ... परमं च ज्ञानं 
सकदागामिफलं च... पठमं च स्लानं श्रनागामिफलं च... पठमं च स्लानं 
ग्ररहत्तं च समापज्जिं ... समापज्जामि ... समापन्नो ... पठमस्स च 
लानस्स ्ररहत्तस्स' च लाभीम्हि ... वसीमहि ... पठ्मं च ज्ञानं श्ररहत्तं 
च सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि परमं च ज्ञानं समापज्जिं ... समापज्जामि .. 
समापन्नो ... पठमस्स च क्ानस्स लाभीम्हि... वसीम्हि परमं च 
दानं सच्छिकतं मया, रागो च मे चत्तो... दोसो च मे चत्तो... 
मोहो च मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सटरो उक्लेटितो 
समृक्वेटितो ति सम्पज्ानमुसा भणन्तस्स प्राप्ति पाराजिकस्स । 
९ अररहसफलस्सं ~ स्यार | 








20 


ए. 127 


0. 128 


20 


23 


0 


१२४ पाराजिकं [ १,४.१८६- 


तीहाकारंहि ... प° ... सत्तहाकारेहि पठमं च ज्ञान समापञ्जिं ... 
समापज्जामि ... समापन्नो ... पठमस्स च सानस्स लाभीम्हि... वसीमहि 
... पठमं च ज्ञानं सच्छिकतं मया, रागा च मे चित्तं विनीवरणं... दोसा 
च में चित्तं विनीवरणं... मोहा च मे वित्तं विनीवरणं ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स म्रापत्ति पाराजिकस्स । पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, 
भणन्तस्स होति मृसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं 
ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्तिं, विनिधाय रचि, विनिधाय 
भावं । 

खण्डनचक्कं निदितं ; 

१८७. तीहाकारेहि दतियं च लानं ततियं च ञ्चानं समा- 
पज्जिं ... समापञ्जामि ... समापन्नो .. द्‌ तियस्स च भानस्स ततियस्स च 
ज्लानस्स लाभीम्हि .. वसीम्हि ... दतियं च ज्ञानं ततियं च ज्ञानं सच्छिकतं 
मया ति सम्पजानमसा भणन्तस्स ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि दुत्रियं च भानं चतुत्थं च भानं समापज्जिं ... समा- 
पज्जामि ... समापन्नो ... दुतियस्स च भानस्स चतुत्थस्स च भानस्स लाभीम्हि 
... वसीमहि ... दुतियं च भानं चतुत्थं च भानं सच्छिकतं मया ति सम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारंहि दुतियं च भानं सुञ्ञ्तं च विमोक्खं ... ्रनिमित्तं च 
विमोक्खं ... अ्रप्पणिहितं च विमोक्खं ... सुजञ्जतं च समाधि ... प्रनिमित्तं च 
समाधि ... म्रप्पणिहितं च समाधि... सञ्जातं च समापत्ति ... अ्रनिमित्तं च 
समापत्ति ... म्रप्पणिहितं च समापत्ति ... तिस्सो च विज्जा... चत्तारो च 
सतिपट्राने ... चत्तारो च सम्मप्पधाने ... चत्तारो च इद्धिपादे .. पञ्च च 
दन्द्रियानि ... पञ्च च बलानि... सत्त च बोज्ज्ञङ्कं... श्ररियंच श्रटुङ्कखिक 
मग्गं ... सोतापत्तिफलं च ... सकदागामिफलं च ... ्रनागामिफलं च... 
ग्ररहत्तं च समापज्जिं ... समापज्जामि ..- समापन्नो ... दूतियस्स च स्चानस्स 
ग्ररहत्तस्स च लाभीम्हि ... वसीमहि ... दतियरं च भानं अररहत्तं च सच्छिकतं 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारहि दुतियं च ज्ञानं समापज्जिं ... समापज्जामि ... समा- 
पन्नो ... दुतियस्स च फानस्स लाभीम्हि ... वसीम्हि ... दुतियं च सानं सच्छि- 
कतं मया, रागो च मे चत्तो... दोसो चमे चत्तो... मोहो च मे चत्तो वन्तो 
मुत्तो पहीनो पटिनिस्सटरौ उक्खेटितो समुक्सेटितो । रागा चमे चित्तं 
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विनीवरणं ... दोसा च मे चित्तं विनीवरणं ... मोहा च मे चित्तं विनीवरणं 
ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

"तीहाकारेहि ... पे० ... सत्तहाकारहि दूतियं च ज्ञानं परमं च समानं 
समापज्जिं ... समापज्जामि ... समापन्नो ... दृतियस्स च भानस्स पठमस्स 
च ज्लानस्स लाभीम्हि... वसीम्हि ... दुतियं च भानं पटमं च सानं सच्छिकतं 
मया ति सम्पजानम्‌सा भणन्तस्स ग्रापत्ति पाराजिकस्स ... पे... 
विनिधाय भावं । | 

बढचक्क । 
(एवं एकेक मूलं कातुन बद्ध चक्कं परिवत्तकं कत्तव्वं)} 
इदं सदिति । 
१८८. तीहाकारेहि ततियं च भानं चतुत्थं च भानं... पेऽ... ततियं 
च आनं श्ररहत्तं च समापज्जिं ... समापज्जामि ... समापन्नो ... ततियस्स च 
सानस्स श्ररहत्तस्स च लाभीम्हि ... वसीम्हि ... ततियं च भानं श्ररहत्तं च 
सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि ततियं च सानं समापज्जिं ... समापज्जामि ... समा- 
पन्नो ... ततियस्स च ्चानस्स लाभीम्हि ... वसीम्हि.-.ततियं च ञ्ञानं सच्छिकतं 
मया, रागो च मे चत्तो ... दोसो च मे चत्तो ... मोहो च मे चत्तो वन्तो मत्तो 
पहीनो पटिनिस्सदौ उक्खेटितो समुक्खेटितो । रागा च मे चित्तं विंनीवरणं 
... दोसा च मे चित्तं विनीवरणं... मोहा च मे चित्तं विनीवरणं ति सम्प- 
जानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि ततियं च ्ानं पठमं च ज्ञानं ... ततियं च ज्ञानं दृतियं 
च ज्ञानं समापज्जिं ... समापज्जामि ... समापन्नो ... ततियस्स च स्लानस्स 
दुतियस्स च ज्ञानस्स लाभीम्हि .. वसीमहि ... तत्तियं च सानं दुत्तियं च ज्ञानं 
सच्छिकतं म्या ति सप्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं पठमं च ज्ञानं ...पे०... 


क~ 





* ~ * एत्थन्तरं सी ° पोत्थके ब्रयं पाठो दिस्सति - 
तीहाकारेहि दृतियं च क्षानं पठमं च ज्ञानं समार्पाज्जि, समापज्जामि, समापन्नो, दुतियस्स च 
सनस्स पठमस्स च क्लानस्स लाभिम्हि, वसिम्हि, दुतियं च ज्ञानं पठमं च घ्रानं सच्छिकतं मयाति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स ...पे० ... । 

| बद्धचकंकं । 
एवं एकेकं मूलं कातुन चक्क परिवत्तक कत्तव्वं । 
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१२६ पाराजिकं [ १,.४.१८८- 


दुतिय -च ज्ञानं ... ततियं च ज्ञानं ... चतुत्थं च ज्ञानं समापज्जिं समा- 

पञ्जामि ... समापन्नो ... मोहा च मे चित्तं विनी वरणं चतुत्थस्स च सानस्स 
लाभीम्हि ... वसीम्हि ...मोहा च मे चित्तं विनीवरणं चतुत्थं च ज्ञानं सच्छिकतं 
मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 

१८६. तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं सुञ्जतं च 
विमोक्खं ... ्रनिमित्तं च विमोक्खं ... ग्रप्पणिहितं च विमोक्खं 
समापज्जिं ... समापज्जामि ... समापन्नो ... मोहा च मे चित्तं विनीवरणं 
प्रप्पणिहितस्स च विमोक्खस्स लाभीम्हि ... वसीम्हि..मोहा च मं 
चित्तं विनीवरणं भ्रप्पणिहितो च विमोक्खो सच्छिकतो मया ति सम्प- 
जानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 

तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं सृञ्जतं च समाधि .. 
ग्रनिमित्तं च समाधि... श्रप्पणिहितं च समाधि समापज्जिं ... समा- 
पज्जामि ... समापन्नो ... मोहा च मे चित्तं विनीवरणं भ्रप्पणिहितस्स 
च समाधिस्स लाभीम्हि... वसीम्हि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं 


भ्रप्पणिहितो च समाधि सच्छिकतो मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स । 


, तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं सुञ्जतं च समापत्ति ... 


पमि म पपे 


इदं सद्भत्तं । 

तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं बिनीवरणं पमं च ज्ञानं समापज्जिं, समापज्जामि, समापन्नो, 
मोहा च मे चित्तं विनीवरणं पठमस्स च ज्ञानस्स लाभिम्हि, वसिम्हि, लामा च मे चित्तं विनीवरणं, 
पठमं च क्षानं सच्छिकतं मयाति सम्पजानमुसा भणन्तस्स प्रापत्ति पाराजिकस्स ... प० ... । 

तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं दुतियं च ज्ञानं ... पे° ... ततियं च सानं, चतुत्थं च 
कषानं, सुर्यतं च विमोबखं ... पे० ... दोसा च मे चित्तं॑विनीवरणन्ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स ... पे० ... पुञ्बेवस्स होति मुसा मणिस्सन्ति भणन्तस्स हीति मुसा भणामीति, 
भणितस्स होति मुसा मया भणितन्ति, विनिधाय द्धि, विनिषाय खन्ति, विनिधाय रूचि, विनिधाय 
भव । 

एकमूलकं निदितं । 


दुमूलकम्पि तिमूलकम्पि चतुमूलकम्पि पञ्चमूलकम्ि छमूलकम्पि सत्तमूलकम्पि ब्रदुमूलकम्पि 
नवमूसकम्पि दसम्‌लकभ्पि कातम्बं । यथा निक्ित्तानि पदानि एकेकमूलक वडढेतन्वं । यथा 
एकमूलकं वित्थारितं एवमेव वित्थारेतम्बं । 


१.४.१८९ | चतुत्थपाराजिकं १२७ 


ग्रनिमित्तं च समाप्तिं... म्रष्पणिहितं च समापत्ति समापज्जिं 
समापज्जामि ... समापन्नो ... मोहा च मे चित्तं विनीत्ररणं भ्रप्पणिहिताय 
च समापत्तिया लाभीम्हि ... वसीम्हि ..- मोहा च मे चित्तं विनीवरणं 
श्रप्पणिहिता च समापत्ति सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
प्राप्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं तिस्सो च विज्जा समा- 
पञ्जि ... समापज्जामि ... समापन्नो ...“मोहा च मे चित्तं विनी वरणं तिस्सन्नं 
च विज्जानं लाभीम्हि ... वसीमहि ... मोहा च मे चित्तं विनीवरणं तिस्सो च 
विज्जा सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तोहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं चत्तारो च सतिपट्राने ... 
चत्तारो च सम्मप्पधाने ... चत्तारो च इद्धिपादे समापज्जिं ... समापज्जामि 
... समापन्नो ... मोहा च मे चित्तं विनीवरणं चतुन्नं च इद्धि पादानं लाभीम्हि 
वसीमहि ... मोहा च मे चित्तं विनीवरणं चत्तारो च इद्धिपादा सच्छिकता 
मया ति सम्पजानमसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिक्ष्स्स । 


ददं सन्बम्‌ लक । 


तीहाकारेहि परमं च ज्ञान दूतियं च क्षानं ततियं च क्षानं चतुत्थं च क्ानं सुञ्ख्तं चे 
विमोक्वं श्रनिमित्त ञ्च विमोक्लं श्रप्पणिहितं च विमोक्ष्वं सुङञनतं च समाधि भ्रनिमित्तं च समाधि 
ग्रप्पणिहितं च समाधि सुञ्खतं च समापत्ति ग्रनिमित्तं च समापत्ति ग्रप्पणिहितं च 
समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपद्राने चतारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च 
इद्धिपादे पञ्च च द्दियानि पञ्च च बलानि, सत्तच बोज्क्षङ्खं भरियस्च श्रदुङ्जिकं मग्गं 
सोताप्तिकलञ्च सकदागामिफलजञ्च श्रनागामिफलञ्च श्ररहत्तञ्च समापज्जि समापज्जामि, समापन्नो, 
रागो च मे चत्तो, दोसो च मे चत्तो मोहौ च मे चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सद्रौ उक्खेटितो समुक्खे- 
रितो, रागा च मे चित्तं विनीवरणं, दोसा च मे चित्तं विनीवरणं, मोहा च मे चित्तं विनीवरणन्ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स ... पे० -.. पुज्बेवस्स टोति मुसा भणिस्सन्ति भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितन्ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, 
विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं। 

सन्बमूलकं निदितं । 
सुद्धिकवारकथा निद्रता । 
*-* ° एत्यन्तरं स्या० पोत्थके च श्रयं पाठो दिस्सति - 


तीहाकारेहि इतियञ्च क्षानं पठमञ्च क्षानं समापज्जिं समापज्जामि समापन्नौ दतियस्स च 
ज्ञानस्स पठमस्स च क्षानस्स लाभिम्हि वसिम्हि दुतियञ्च ज्ञानं पठमञ्च जानं सच्छिकतं मयाति 
सम्पजानमसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स... पेऽ... 1 


बद्धचक्कं निदितं । 
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१२४८ धाराणि [ १.४.१९० 


१६०. तीहाकारहि मोहा च मे चित्तं विनीवरण पञ्चच 
इन्द्रियानि ... पञ्च च बलानि समापज्जिं ... समापज्जामि ... समापन्नो 
... मोहा च मे चित्तं विनी वरणं पञ्चन्नं च बलानं लाभीम्हि ... वसीम्हि 
मोहा च मे चित्तं विनीवरणं पञ्च च बलानि सच्छिकतानि मयाति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं सत्त च बोज्ज द्धं समा- 
पज्जिं ... समापज्जामि ... समापन्नो ... मोहा च मे चित्तं विनीवस्णं सत्तन्नं 
च बोज्ज्ज्खानं लाभीम्हि ... वसीमहि ... मोहा च मे चित्तं विनीवरणं सत्त 
च बोज्छङ्खा सच्छिकता मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स प्रापत्ति पारा- 
जिकस्स । 

तीहाकारंहि मोहा च मे चित्त विनीवरणं अ्ररियं च श्रटुद्खिक मग्ग 
समापज्जि ... समापज्जामि ... समापन्नो ... मोहा च मे चित्तं विनीवरणं 
प्ररियस्स च श्रटुद्कधिकस्स मग्गस्स लाभीम्हि ... वसीमहि... मोहा चमं 
चित्तं विनीवरणं श्रद्ध च ्रदुङ्गिको मग्गो सच्छकितो मया ति 
सम्पजानमुसा भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं सोतापत्तिफलं च ... 


एवं एकेक मूलं कातून बद्धचक्कं परिवत्तक कत्तब्वं । ददं सद्भत्तं । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं पठमञ्च ज्ञानं समापज्जिं समापज्जामि समापन्नो 
मोहा च मे चित्तं विनीवरणं पठमस्स च ज्ञानस्स लाभिम्हि वसिम्हि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं पट- 
मञ्च क्षानं सच्छिकतं मयाति सम्पजानमुसा भणन्तस्स ग्रापत्ति पाराजिकस्स ... पे०... तीहाकारेहि 
मोहा च मे चित्तं विनीवरणं दुतियङ्च क्षानं ततियञ्च ज्ञानं चतुत्थञ्च ज्ञानं सृञ्जातञ्च विमोक्षं 
प्रनिमित्तञ्च विमोक्खं प्रपणिरितञ्च विमोक्षं सृञ्डातञ्च समाधि श्रनिमित्तञ्च समाधि प्रप्पणिहि- 
तञ्च समाधि सुञ्जतञ्च समापत्ति म्रनिमित्तञ्च समापत्ति श्रप्पणिहितञ्च समापत्ति तिस्सो च विज्जा 
चत्तारो च सतिपदुाने चत्तारो च सम्मण्पधाने चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च च इन्दरिथानि पञ्च च बलानि 
सत्त च वोज ज्खं प्ररियञ्च भरटुङ्धिक मग्गं सोतापत्तिफलञ्च सकदागाभिफनञ्च श्रनागामिफ लञ्च 
भ्ररहत्तफलञ्च समापज्जिं ... पे०...रागो च मे चत्तो ...प० ... दोसो च मे चत्तो ... पे०... मोहो चमे 
चत्तो वन्तो मुत्तो प्रहीनो पटिनि्सदरो उकष्ेटितो समुक्खेटितो रागा च मे चित्तं विनीवरणं दोसा च मे 
चित्तं विनीवरणं मोहा च मे चित्तं विनीवरणन्ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्र।पत्ति पाराजिकस्स ...पे०...॥ 
एकमूलङ सद्भत्तं निदितं । 
दुमूलकम्पि तिमूलकंम्पि चतुमूलकम्पि पञ्चमूलकम्पि छमूलकम्मपि सत्तमूलफम्पि प्रहुमूनकम्मपि 
नवमूलकम्पि दसमूलकम्पि यथा एकमूलक वित्थारितं एवमेव वित्थारेतब्बं । 


इदं सन्बमलकं । 


१.४.१६० |] खलुत्यपाराभिकं १२६ 


सकदागामिफलं च... अ्रनागामिफलं च ..- अ्ररहत्तं च समापज्जि 
... समापज्जामि ... समापन्नो .. मोहा च मे चित्तं विनीवरणं अ्ररहत्तस्स 
च लाभीम्हि... वसीम्हि मोहा च में चित्तं विनीवरणं भ्ररहत्तं च 
सच्छिकतं मया ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिक्स्स। 

तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं, रागो च मे चत्तो .. 
दोसो च मे चत्तो ... मोहो च में चत्तो वन्तो मृत्तो पहीनो पटिनिस्सद्री 
उक्खेटितो समक्खेरितो ति सम्पजानम्‌सा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स। 


तीहाकारेहि ... पे० ... सत्तहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरण. 
रागा च मे चित्तं विनीवरणं... दोसा च मे चित्तं विनीवरणं ति सम्पजान- 
मुसा भणन्तस्स ग्रापत्ति पाराजिकस्स ... पं° ... पुन्बेवस्स होति मुसा 


~~~ 





तीदाकारेहि -.- पे ०... सत्तदाकारेहि पठमञ्च ज्ञानं दुतियञ्च ज्चानं ततियञ्च नं चतुत्थञ्नव 
सानं सुञ्जतञ्व विमोक्वं अ्ननिमित्तञ्च विमोक्खं श्रप्पणिहितञ्च विमोक्खं सुञ््यतञ्च समाधि 
ग्रनिमित्तञ्च समाधि ब्रपणिहितञ्च समाधिं स्‌ञ्जतञ्च समाप्तिं श्रनिमित्तञ्च समाप्तिं श्रप्पणि- 
हितञ्च समाप्तिं तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपद्राने चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च इद्धिपादे 
पञ्च च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोजे प्रिय ग्रदुङ्कखिकं मग्गं सोतापत्तिफलञ्च 
सकदागामिकलजञ्च श्रनागामिफलञ्च अ्ररहत्तफलञ्च समापज्जिं समापज्जामि समापन्नो ... पे ०... रागो 
च मे चत्तो ...पे०...दोसो च मे चत्तो ... पे०-..-मोहो च मे चत्तो वन्तो म्‌ त्तो पहीनो पटिनिस्सद्रो उक्वे- 
टितो समुक्खेटितो रागा च मे चित्तं विनीवरणं दोसा चमे चित्तं विनीवरणं मोहा च मे चित्तं 
विनीवरणन्ति सम्पजानमुता भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स पुज्वे वस्स होति मसा *भणिस्सन्ति 
भणन्तस्स होति मुसा भणामीति भगणितस्स होति मुसा मया भणितन्ति विनिधाय दिदि विनिधाय 
खन्तिं विनिधाय चि विनिधाय भावं । 


सन्वमूलकं निदितं । 
सृद्धिकवारकथा निदिता । 
*-** एत्यन्तरं रो ° पोत्थके च श्रयं पाठो दिस्सति - 


तीहाकारेहि दृतियञ्च सानं ततियजञ्च ज्ञानं समापज्जि ... दुतियञ्च ज्ञानं चतुत्थञ्च ज्ञानं 
समापञ्जिं...मोहा च मे चित्तं विनीवरणन्ति सम्पजानमसा भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स ... पे० 
तीहाकारेहि दुतियच्चव सानं पठमजञ्च स्लानं समापज्जिं ... सच्छिकतं मयाति सम्पजानमुसां 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स ..-पे०... । 


बद्ध चक्क । 
एवं एकेकं मूलं कातुन बद्ध चक्कं परिवत्तकं कत्तम्बं । 
तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं पठमञ्च ज्ञानं ...पे°... दतियञ्च ज्ञानं ... 
ततियञ्च ज्ञानं ... पे० ... चतुत्थञ्च आनं समापज्जिं ... सच्छिकतं मयाति सम्पजानमुसा 


भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स ... पेऽ... । तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं सुल्जतञ्च 
पाराजिकं-१७. 
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भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा 
मया भणितं ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, 
विनिधाय भावं । 

एकमूलक निद्टितं 


(यथा एकमूलकं वित्थारितं एवमेव दुमूलकादि पि वित्थारेतब्बं } 
(इदं सब्बम्‌लकं ) 

१९१. तीहाकारेहि -..प ०... सत्तहाकारेहि पठमं च भानं दृतियं च 
ञानं ततियं च ज्ञानं चतुत्थं च ज्ञानं युञ्जतं च विमोक्खं भ्रनिमित्तं च 
विमोक्खं भ्रप्पणिहितं च विमोक्छं सूञ्जतं च समाधिं श्रनिमित्तं च समार्धि 
ग्रप्पणिहितं च समाधिं सुञ्जतं च समापत्ति ग्रनिमित्तं च समापत्ति म्रण्पणि- 
हितं च समापत्ति तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपदुाने चत्तारो च सम्मप्प- 
धाने चत्तारो च इद्धिपादे पञ्च च इद्दरियानि पञ्चच बलानि सत्त च 
बोज्जङ्ध प्रियं च श्रदङ्किकं मग्गं सोतापत्तिफलं च सकदागामिफलं च 
ग्रनागामिफलं च श्ररहत्तं चै समापज्जिं ... समापज्जामि ... समापन्नो ...पे० ... 
रागो च मे चत्तो, दोसो चमे चत्तो, मोहो चमे चत्तो वन्तो मृत्तो पहीनो 
परटिनिस्सदरो उक्खेटितो समुक्खेटितो । रागा च मे चित्तं विनीवरणं, दोसा 
च मे चित्तं विनीवरणं, मोहा च मे चित्तं विनीवरणं ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स । पुव्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 


विभोसं ... तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं दोसा च मे चित्तं विनीवरणन्ति सम्पजानमुचा 
भणन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स ... पर... । 


एकमूलक । 


दुमूलकम्पि तिमूलकम्पि चतुमूलकम्पि पञ्चमूलकम्पि छमूलकम्पि सत्तमूलकिपि श्रदुमूलकम्मि 
नवमूलकम्पि दसमूलकम्पि यथा एकमूलकं वित्थारितं एवमेव वित्थारेतव्पं । इदं सब्वरमूलकं; 


तीहाकारेहि पठमञ्च ज्ञानं दुततियञ्च ज्ञानं ततियञ्च स्च।नं चतुत्थञ्च ञानं सुञ्जतञ्च 
विमोक्खं श्रनिमित्तञ्च विमोक्खं श्रप्पणिहितञ्च विमोक्खं सुञ्जतञ्च समाधि श्रनिमित्तञ्व समाधिं 
प्रष्पणिहितञ्च समाधिं सुञ्जतञ्चव समापत्ति श्रनिमित्तञ्च समापत्ति श्रप्पणिहितञ्च समापत्ति 
तिस्सो च विज्जा चत्तारो च सतिपदाने चत्तारो च सम्पप्पधाने चत्तारो च इद्धिपादे पञ्चच 
इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्क्ञद्धं श्ररियञ्च श्रदुद्धिकं मग्गं सोतापत्तिफलजञ्व सकदा- 
गामिफलञ्च श्रनागामिफलसञ्च श्ररहत्तञ्च समापज्जिं समापज्जामि समापन्नो रागो च मे चत्तो 
...पे०... दोस्तो चमे चत्तो ... प° ... मोहो च मे चत्तो वन्तो मुत्तो पीनो पटिनिस्सटौ उक्छटितो 
समुक्खेटितो रागा च ... दोसा च ... मोहा च मे चित्तं विनीवरणन्ति सम्पजानमुसा भणन्तस्त प्राप्ति 
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होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय 


दिष्टि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचिं, विनिधाय भावं । 
सव्वम्‌ लक निद्टितं । 


सुद्धिकवारकथा निडिता* । 
१९२. तीहाकारंहि पठमं ज्ञानं समापज्जिं ति वत्तुकामो दृतियं ज्ञानं 
समापज्जिं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स परटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाराजि- 


कस्स; न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
तीहाकारेहि पठ्मं सानं समापज्जिं ति वत्तुकामो ततियं ज्ञानं 


समापज्जिं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स अ्रापत्ति पाराजि- 
कस्स; न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । 

तीहाकारंहि पठमं क्ञानं समापज्जिं ति वत्तुकामो चतुत्थं ज्ञानं समा- 
पज्जिं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स; 


न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थूट्लच्चयस्स । 
तीहाकारेहि ... पे० ... सत्तहाकारेहि पठमं ज्ञानं समापज्जि ति 
वत्तुकामो सुञ्जतं विमोक्लं ... ग्रनिमित्तं विमोक्खं ... श्रपपणिहितं 
विमोक्खं ... सुञ्जतं समाधि ... ग्रनिमित्तं समाधि ... ्रप्पणिहितं समाधि .. 
सुञ्जतं समापत्ति ... अनिमित्तं समापत्ति ... ्रप्पणिहितं समापत्ति ... 
तिस्सो विज्जा... चत्तारो सतिपद्रानं ... चत्तारो सम्मप्पधानें ... त्रत्तारो 
इद्धिपादे ... पञ्चिन्द्रियानि ... पञ्चबलानि ... सत्त बोज्छङ्खं .. अ्ररियं 
ग्रटुद्कधिकं मग्गं ... सोतापत्तिफलं ... सकदागामिफलं ... भ्रनागामिफलं ... 
ग्ररहत्तं' समापज्जि ... रागो मे चत्तो... दोसो मे चत्तो... मोहो मे 
चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सदरो उक्खेटितो समुक्खेटितो । रागा 
मे चित्तं विनीवरणं ... दोसा मे चित्तं विनीवरणं ... मोहा मे चित्तं विनी वरणं 
ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स शआ्रपत्ति पाराजिक्स्स; न 
पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं 
ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मृसा मया भणितं 
ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं । 
वत्थुविसारकस्स एकम्‌लकस्स' खण्डचक्कं निदितं । 
पारालिकस्स : प्बवस्स होति मुसा भणिस्सन्ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामीति, भणितस्स होति मूसा 
मया भणितन्ति, विनिधाय दिष्टि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचिं, विनिधाय भावं । 
सन्बमूलक निद्वितं । 
१. प्रहत्तफलं - स्या० । २. वत्युनिस्सारकस्स ~ स्या०; वत्तुविसारकस्स ~ सी०, रो°। 
३. निक्ेपपदस्स ~ स्या० । 
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१९३. तीहाकारेहि दुतियं स्ञानं समापज्जि ति वत्तुकामो 
ततियं ञानं समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
ग्रापत्ति पाराजिकस्स; न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

तीहाकारेहि दुतियं ज्ञानं समापज्जि ति वत्तुकामो चतुत्थं भानं 
समापज्जि ति... पे... मोहा च मे चित्तं विनीवरणं ति सम्पजानमुसा 
भणन्तस्स परटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स; न पटिविजानन्तस्स 
ग्रापत्ति थृट्लच्चयस्स । 

तीहाकारेहि ... पे०' ... सत्तहाकारेहि' दुततियं भानं समापज्जि ति 
वत्तुकामो पठमं भानं समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजा- 
नन्तस्स ग्रापत्ति पाराजिकस्स; न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थृद्लच्चयस्स 
... पे० ... विनिधाय भावं । | 

वस्थुविसारकस्स एकम्‌ लकस्सं बद्धचक्के । 
मूलं साह्त्तः । 

१६४. तीहाकोरेहि मोहा मे चित्तं विनीवरणं ति वत्तुकामो 
पठमं भानं समापज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
भ्रापत्ति पाराजिकस्स; न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

, तीहाकारेहि मोहा मे चित्तं विनीवरणं ति वत्त्‌कामो दोसा में 
चित्तं विनीवरणं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 
पाराजिकस्स; न परिविजानन्तस्स प्रापत्ति भुल्लच्चयस्स ... प°... 
विनिधाय भावं । 

वत्थुवि सारकस्स एकमूलकं निद्धितं । 
(यथा एकमूलकं वित्थारितं एवमेव दुमूलकादि पि वित्थारेतब्बं ) 
(इदं सन्बम्‌लक 

१९५. तीहाकारदि ~. पे० ... सत्तहाकारहि परमं च भानं दृतियं 
च भानं ततियं च ज्ञानं चतुत्थं च स्चानं सुञ्जतं च विमोक्खं 
श्रनिमित्तं च विमोक्खं श्रप्पणिहितं च विमोक्खं सुञ्व्यतं च समाधि 
श्रनिमित्तं च समाधि म्रप्पणिहितं च समाधिं सुञ्जतं च समापत्ति 
श्रनिमित्तं च समापत्ति ्रप्पणिहितं च समापत्ति तिस्सो च 


१-१. सी°, स्या० पोत्यकेसु नत्थि । २-२. वत्युनिस्सारकस्स एकम्‌लकं बद्ध चक्कं मलं 
सद्भत्तं ~ स्या०; वत्तुविसारकस्स एकम्‌लकस्स वद्धचक्कमलं सद्धत्तं ~ रो०; वत्तविसारकस्स 
एकमूलकस्स बद्धनक्कं । मूलक सद्कित्तं ~ सी° । । 
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विज्जा चत्तारो च सतिपदाने चत्तारो च संम्मप्पधाने चत्तारो च 
इद्धिपादे पञ्च च इद्दरियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोज्ज्ञङ्खं 
ग्ररियं च श्रटुङ्किकं मग्ग सोतापत्तिफलं च सकदागामिफलं चं 
ग्रनागामिषलं च श्ररहत्तं च समापज्जि ..पे० .. रागो च मे चत्तो... 
दोसो च मे चत्तो ... मोहो च मं चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सटर 
उक्खेटितो समृक्खेटितो । रागा चमे चित्तं विनीवरणं ... दोसा च मे 
चित्तं विनीवरणं ति वत्तुकामो मोहा मे चित्तं विनीवरणं ति सम्प- 
जानमृसा भणन्तस्स॒ परटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स; न 
पटि विजानन्तस्स ग्रापत्ति थृल्लच्चयस्स । 

१९६. *तीहाकारंहि दुतियं च ज्ञानं ततियं च ज्ञानं चतुत्थं च ज्ञानं 
पुञ्ञ्तं च विमोक्खं श्रनिमित्तं च विमोक्खं ग्रप्पणिहितं च विमोक्खं 
पुञ्जतं च समाधि प्रनिमित्तं च समाधि प्रप्पणिहितं च समाधि सुञ्जतं च 
समाप्तिं ग्रनिमित्तं च समापत्ति म्रप्पणिहितं च समापत्ति तिस्सो च विज्जा 
चत्तारो च सतिपद्राने चत्तारो च सम्मप्पधाने चत्तारो च इद्धिपादं पञ्च 
च इन्द्रियानि पञ्च च बलानि सत्त च बोञ््द्धे भ्ररियं च अ्रदुङ्कखिकं मग्गं 
सोतापत्तिफलं च सकदागामिफलं च अ्रनागामिफलं च भ्ररहत्तं च समा- 
परज्जि, रागो च मे चत्तो ... दोसो च मे चत्तो ... मोहो च मे चत्तो वन्तो मुत्तो 
पहीनो पटिनिस्सदौ उक्खेटितो समुक्खेटितो । रागा च मे चित्तं 
विनीवरणं ... दोसा च मे चित्तं विनीवरणं ... मोहा च में चित्तं विनीवरणं 
ति वत्तकामो पठ्मं क्लानं समापञ्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स; न॒ परटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 
थूल्लच्चयस्स । 

तीहाकारेहि ततियं च॒ ज्ञानं चतुत्थं च ज्ञानं ...पे०... मोहा चमं 
चित्तं विनीवरणं पठमं च ज्लानं समापज्जि ति वत्तुकामो दुतियं ज्ञानं समा- 
पज्जि ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स परटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति पाराजिकस्स; 
न पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 


तीहाकारेहि मोहा च मे चित्तं विनीवरणं पठमं च भानं दुत्तियं च 
सानं ततियं च ज्ञानं चतुत्थं च ज्ञानं ... पे० ... रागा च में चित्तं विनीवरणं 
ति वत्तुकामो दोसा मे चित्तं विनीवरणं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 


पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति पाराजिकस्स; न परिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 


न~~ ~~~ ~ 
--- ~--~~--~~=+ 








१. श्ररटृत्तफलं ~ स्या० | 
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थुल्लच्चयस्स* । पुब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा 

भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिषद्व, 
विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं । 

व॑त्थृवियारकस्स सब्बमूलकं निहतं । 

वत्थुविसारकस्स चक्कपेय्मालं निहतं" । 

वत्युकामवा रकथा निहता । 

१९७. तीहाकारेहि यो ते विहारे वसि सो भिक्खु पठमं स्लानं 

समापज्जि ... समापज्जति ... समापन्नो ... सो भिक्स पठमस्स सज्लानस्स 

लाभी ... वसी ... तेन भिक्खुना पठमं ज्ञानं सच्छिकतं ति सम्पजानमुसा 

भणन्तस्स॒ पटि विजानन्तस्स ग्रापत्ति थृल्लच्चयस्स; न पटिविजानन्तस्स 

ग्रापत्ति दुक्करस्स । 
चतृहाकारेहि ` पञ्चहाकारेहि ~ चहाकारंहि “` सत्तहाकारहि यो 
ते विहारे वसि सो भिक्खु पठमं ज्ञानं समापज्जि-.- समापज्जति -* समा- 


पन्नो -. सो भिक्छु पटमस्स ज्लानस्स लाभी.-- वसी ..- तेन सिक्खुना पठमं 


ज्ञानं सच्छिकतं ति सम्पजानम॒सा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स; न पटिविजानन्तस्स प्राप्ति दुव॑कटस्स । पुव्बेवस्स होति मुसा 
भणिस्सं ति, भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मसा मया 
भणितं ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचि, विनिधाय 
भावं । 
तीहाकारेहि यो ते विहारे वसि सो भिक्खु दुतियं ज्ञानं... ततियं 
सानं ... चतुत्थं ज्ञानं ... सुञ्जतं विमोक्खं ... श्रनिमित्तं विमोक्खं ... प्रप्प- 
णिहितं विमोक्खं ... सुञ्जतं समाधि ... भ्रनिमित्तं समाधि ... ग्रप्पणिहितं 
समाधि ... सुञ्जतं समापत्ति ... ग्रनिमित्तं समापत्ति ... ग्रप्पणिहितं समापत्ति 
तिस्सो विज्जा चत्तारो सतिपद्राने चत्तारो सम्मप्पधाने चत्तारो इद्धिपादे 
पञ्च इन्द्रियानि पञ्च बलानि सत्त बोज््द्धं ्ररियं ्रदुद्कखिकं मम्गं 
सोतापत्तिफलं सकदागामिफलं श्रनागामिफलं ्ररहृत्तं समापचज्जि ... समा- 


,------------~---~---* =---~-- ------- 


#-#, एत्थन्तरे पाठो स्या० पोत्यके नत्थि । १. वत्तविसारकस्स सन्बमृलकं । वत्त॒विस, रकस्स 
चक्कपेय्यालं निदितं ~ सी०, रो०; वत्थ॒निस्सारकस्स चक्क्रपेय्यालं निदितं - स्या० । २. रो° 
पोत्थके नत्थि । ३. एत्थ सी °, स्या ०, रो° पोत्यकेयु "पु वस्स हूति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 


होति मूसा भणामी ति, भणितस्स होति मसा मया भणितं ति" इति श्रधिको पाठो दिस्सति । ४ श्ररहत्त- 


फलं ~ स्या० । 
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पज्जति ... समापन्नो .. सो भिक्खु श्ररहत्तस्स लाभी ... वसी ... तेन 
भिक्लुना ग्ररहृत्तं सच्छिकतं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स; न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


तीहाकारेहि' तस्स भिक्ख॒नो रागो चत्तो ... दोसो चत्तो -- मोहो 
चत्तो वन्तो मुत्तो पहीनो पटिनिस्सदो उक्खेटितो समुक्खेटितो ति सम्पजान- 
मृसा भणन्तस्स पटि विजानन्तस्स ग्रापत्ति ुल्लच्चयस्स; न पटिविजानन्तस्स 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 


तीहाकारेहि .-. पे० “* सत्तहाकारहि तस्स भिक्खनो रागा चित्तं 
विनीवरणं -.. दोसा चित्तं विनीवरणं ... मोहा चित्तं विनीवरणं ति सम्पजान- 
मृसा भणन्तस्स पटिविजानन्तस्स म्रापत्ति थुल्लच्चयस्स; न पटि विजानन्तस्स 
श्रापत्ति दुक्कटस्स ... पे° .. पूब्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स 
होति मुसा भणामी ति, भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय 
दिदि, विनिधाय खन्तिं, विनिधाय रुचि, विनिधाय भावं । 
तीहाकारहि -.. प° ... सत्तहाकारंहि यो ते विहारे वसि सो भिक्खु 
सुञ्जागारे पठमं सानं... दुतियं ज्ञानं ... ततियं सानं --. चतुत्थं ज्ञानं 
समापज्जि ~ समापज्जति . समापन्नो. सो भिक्छु सुञ्जागारे चतुत्थस्स 
भानस्स लाभी. वसी ~. तेन भिक्खुना सुञ्ञागारे चतुत्थं श्चानं सच्छिकतं 
ति सम्पजानमुसा मणन्तस्स पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स; न 
परिविजानन्तस्स श्रापत्ति दुक्कटस्स। पुव्बेवस्स होति मृसा भणिस्संति, 
भणन्तस्स होति मुसा भणामी ति भणितस्स होति, मुसा मया भणितं ति 
विनिधाय दिद्व, विनिधाय खन्ति, विनिधाय रुचिं, विनिधाय भावं । 
( यथा इदं वित्थारितं एवमेव सेसानि पि वित्थारेतब्बानि ) 
१९८. * तीहाकारहि ... पे० .. सत्तहाकारेहि यो ते चीवरं 
परिभञ्जि^.. यो ते पिण्डपातं परिभुचञ्जि ... यो ते सेनासनं परिभुञ्जि.. 
यो ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारं परिभुल्जि सो भिक्वु सुञ््यागारे 


20 


29 


चतुत्थं सानं समापञ्जि... समापज्जति ... समापन्नो ... सो भिक्छु ` 


सुञ्जागारे चतुत्थस्स स्ानस्स लाभी... वसी ... तेन भिक्छुना 


= 


"--------"~----~------~----------~-- ------“ ~------- > 


१. तीहाकारेहि यो ते विहारे वसि - स्या० । २-२. तीहाकारेहि यो ते विहारे वसि -स्या०; 
तीहाकारेहि ~ सी० । ३. पेय्यालपन्नरसगमनानि एवमेव वित्थारेतम्बानि ~ सी ०, रो ०; स्या ० पोस्थके 
नत्थि । ४. तीहाकारेहि यो ते चीवरं परिभूञ्जि - स्या०; तीहाकारेहि यो ते विहारं परिभृड्जि ... 
यो ते चीवरं परिभुल्जि - सी०, रो०। 
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सुञ्व्ागारे चतुत्थं आनं सच्छिक्तं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
पटिविजानन्तस्स म्रापत्ति यृल्लच्चयस्स; न पटिविजानन्तस्स 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 


तीहाकारेहि ... पे० ... सत्तहाकारेहि येन ते विहारो परिभृत्तो --. 
पेन ते चीवरं परिभृत्तं ...येन ते पिण्डपातो परिभृत्तो -.. येन ते सेनासनं 
परिभुक्तं येन ते गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारो परिभुक्तो... सो 
भिक्खु सुजञ्जागारे चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि... समापञ्जति ... समापन्नो 
.-सो भिक्खु सुञ्जागारं चतुत्थस्स सज्ञानस्स ताभी... वसी... तेन 
भिक्खना सुञ्व्नागारे चतुत्थं ज्ञानं सच्छिकतं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स 
पटिविजानन्तस्स श्रापत्ति थुल्लच्धयस्स; न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स ' 


तीहाकारेहि ... प० ... सत्तहाकारेहि यं त्वं श्रागम्म विहारं 
प्रदासि चीवरं ग्रदासि... पिण्डपातं ग्रदासि ... सेनासनं ग्रदासि... 
गिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारं अ्रदासि सो भिक्खु सुजञ्व्यागारे 
चतुत्थं आनं समापज्जि... समापज्जति ... समापन्नो सो भिक्खु 
सुञ्व्नागारे चतुत्थस्स ज्ञानस्स लाभी --. वसी ~ तेन भिक्सुना सुञ्जागारे 
चतुत्थं आनं सच्छिकतं ति सम्पजानमुसा भणन्तस्स पटि विजानन्तस्स 
प्रापत्ति ` भुल्लच्चयस्स; न पटिविजानन्तस्स भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पू्बेवस्स होति मुसा भणिस्सं ति, भणन्तस्स होत मुसा भणामी ति, 
भणितस्स होति मुसा मया भणितं ति, विनिधाय दिदि, विनिधाय 

खन्ति, विनिधाय रुचिं, विनिधाय भावं* । 
पय्यालपन्नरसकं निहितं । 
पर्चयप्परिसंयुत्तवारकथा निहिता । 
उत्त रिमनुस्सधम्म चक्कपेय्यालं निदितं । 
१. तीहाकारेहि येन ते विहारो परिभृत्तो - सी° । २-२. तीहाकारेहि यं त्वं ग्रागस्म - सी०। 

*-*, एत्थन्तरे स्या ० पोत्थके ्रयं पाठो दिस्सति - 

तीहाकारेहि यौ ते चीवरं परिभुञ्जि यो ते पिण्डपात परिभल्जि यो ते सेनासनं परिभुल्जि यो 
ते गिलानपच्चयभेसज्जपरिक्खारं परिभुञ्जि येन ते विहारो परिभत्तो यन ते चीवरं परिभत्तंयेनते 
पिण्डपातो परिमृत्तो येन ते सेनासनं परिमुत्तं येन ते गिलानपच्चयभसज्जपरिक्वारो ` परिभुक्तो 
यं त्वं श्रागम्म विहारं श्रदासि चीवरं ब्रदासि पिण्डतं श्रदासि सेनासनं श्रदासि गिलानपच्चय- 
भसज्जपरिकषलारं श्रदासि सो भिक्खु सुञ्जागार पठमं ज्ञानं दुतियं ज्ञानं तततियं ञानं चतुत्थं ज्ञानं समापज्जि 


१.४.१६६ | चतुत्थपाराजिक १३७ 


१६९. श्रनापत्ति अ्रधिमानेन, अ्रनुल्लपनाधिप्पायस्स, उम्मत्तकस्सः 
खित्तचित्तस्स, वेदनाटस्स , श्रादिकम्मिकस्साति । 


(६) विनीतवत्थुउहानगाथा 


ग्रधिमाने अ्ररजञ्जम्हि, पिण्डोपञ्ज्ञारियापथो । 
सञ्जोजना रहोधम्मा, विहारो पच्चुपर्द्ितो ।। 


न॒ दुक्करं विरियमथो पि मच्चुनो, 
भायावृसो विप्पटिसारि सम्मा । 
विरियेन योगेन ग्राराधनाय , 
प्रथ वेदनाय भ्रधिवासना दुवे ॥ 
ब्राह्मणे पञ्च वत्थूनि, ्रञ्जंव्याकरणा तयो | 
ग्रगारावरणा कामा, रति चा पि ग्रपक्कमि"। 
ग्रधि पेसि उभो गावघातका , 

पिण्डो साकूणिको निच्छवि ग्रोरन्भि" । 

प्रसि च सूकरिकोः सत्ति मागवि, 
उसु च कारणिको सूचि सारथि ॥ 


यो च सिब्बीय्ति सूचको हि सो, 


ग्रण्डभारि ग्रहु गामकूटको । 
क्पे निमुग्गो हि सो पारदारिकी, 
गृथखादी ग्रु दुटुब्राह्मणो ॥। 


निच्छवित्थी ग्रतिचारिनी ग्रह , 
मडगुलित्थी" ग्रह इक्खछणित्थिका । 





स मापज्जति समापन्नो सो भिवखु सुञ्ज्नागारे चतुत्थस्स ज्ञानरेस लाभी वसी तेन भिक्लुना सुञ्जगारे 
वनुत्थं ज्ञानं सच्छिकितन्ति सम्पजानमूसा भणन्तस्स पटि विजानन्तस्स भ्रापत्ति थुत्लच्चयस्स न पटि- 
विजानन्तस्स म्रापत्ति दुक्कटस्स पृन्बेवस्स होति मुसा भगिस्सन्ति भणन्तस्स होति मुसा भण.मीति 
भणितस्स होति मुसा मया भणितन्ति विनिधाय दिर विनिधाय खन्तिं विनिधाय शुचिं विनिधाय भावं । 


१. वेदनटूस्स ~ सी०, स्या०, रो०। २. भरधिमानेन ~ रो०। ३. यस्सावृसो ~ सी०। 
४. विप्परिसारी -रो० । ५. भ्रपरे दुवे-सी०। ६. श्रञ्ञ -सी० । ७-७. रतिया पन पक्कमि - 
रो०; रतिचापिचपक्कमी-सी०। ८. पेसी-स्या०, रो० । €. गावोघातका-सौ०। 
१०. निच्छवोरम्मि ~ स्या०, सी०। ११. सूकरी -सी०। १२. ग्रण्डभारी -सी०,रो०। १३. 
प्रहु - सी ०, रो०, स्या०। १४. निच्छेवित्थि - सी ०, रो०। १५. मङ्गुलित्थि ~ सी°, रो० । 
पाराजिक~-१८. 
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म्रोकिलिनी हि' सपत्तङ्कारोकिरि , 
सीसच्छिन्नो प्रहु चो रघातको ।। 
भिक्खु भिक्वुनी सिक्खमाना , 
सामणेरो प्रथ सामणेरिका । 
कस्सपस्स  विनयस्मि पन्बजं* , 
पापकम्ममकरिसु' तावदे ।। 


तपोदा राजगह युद्ध, नागानोगाहनेन च 
सोभितो श्ररहं भिक्ख॒, पञ्चकप्पसतं सरं ति ।। 
(७) विनीतवत्थ्‌ 

२००. (१) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्खु श्रधिमानेन 
ग्रज्जं व्याकासि । तस्स कृ क्कुच्चं ग्रहोसि ~ “भगवता सिक्खापदं पञ्ञ्यत्तं । 
कच्चिनुखो ग्रहं पाराजिकं ्रापत्ति श्रापन्नो ति? न्रथ खोसो भिक्स 
भगवतो एतमत्थं ग्रा रोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्ु, अ्रधिमानेना'“ ति । 

(२) तेन खो पन समयेन ग्रञ्यतरो भिक्सु पणिधाय श्ररञ्मे विह- 
रति -“"एवं मं जनो सम्भावेस्सती' ति । तं जनो सम्भावेसि । तस्स कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि --पे० ... भगवतो एतमत्थं श्रा रोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजि- 
कस्स । न च, भिक्खवे, पणिधाय भ्ररञ्मे वत्थन्बं । यो वसेय्य, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा'' ति । 

(२) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्छु पणिधाय पिण्डाय 
चरति -'“एवं मं जनो सम्भावेस्सती'“ ति । तं जनो सम्भावेसि। तस्स 
क क्क्‌च्चं ग्रहोसि ... पे०... भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि । “प्रनापत्ति, भिक्खु, 
पाराजिकस्स । न च, भिक्खवे, पणिधाय पिण्डाय चरितब्बं । यी चरेय्य, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्वु ्रज्जतरं भिक्छुं एतदः 
वोच -"ये, श्रावुसो, भ्रम्हाकं उपञ्ज्ञायस्स सद्धिविहारिका सन्वेव श्ररहन्तो'' 
ति । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ... पे०... भगवतो एतमत्थं ग्रा रोचेसि । “किचित्तो 
त्वं, भिक्खू" ति ? “उल्लपनाधिष्पायो ब्रह, भगवा ति। “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, पाराजिकस्स; प्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ति । 

(५) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु भ्रञ्जतरं भिक्ुं 
एतदवो च-“ये, ्रावुसो, म्रम्हाकं उपञ्छायस्स प्रन्तेवासिका सव्बेव महिद्धिका 

` १. सीमसु स्या <, रो० पौत्थकेसु नत्थि । २. विनयस्प ~ सी०। ३. पन्बज्जा -स्या०। 
से०; पञ्बजुं - सी । ४-४. पापकम्मं ते श्रकरिसु तावदे-स्या०, रो° । 
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महानुभावा ति। तस्स कुक्कूच्चं श्रहोसि... पे०...भगवतो एतमत्थं 
ग्रा रोचसि । “किचित्तो त्वं, भिक्खू" ति ? ““उल्लपनाधिप्पायो ब्रह, 
भगवा! ति । श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स; भ्रापत्ति युत्लच्चयस्सा'' 
ति। 

(६-९ ) तेन खौ पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्ख॒ पणिधाय 
च द्कुमति' ... पणिधाय तिद्रति ... पणिधाय निसीदति ... पणिधाय सेय्यं 
कप्पेति - "एवं मं जनो सम्भाववंस्सती'" ति। तं जनो सम्भावेसि । 
तस्स कूक्कूच्चं अ्रहासि ... पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स। नच, 
भिक्खवे, पणिधाय सेय्या कप्पेतन्बा । यो कप्पे्य, श्रापत्ति दुक्कटस्सा'' 
ति । 

(१०) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिवखु ग्रञ्जतरस्स 
भिक्सुनो उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति । सो पि एवमाह - “मय्हुं पि, भ्रावसो, 
सञ्जोजना पहीना' ति । तस्स कुक्कुच्चं प्रहोसि ... पे० ... “श्रापत्तिं त्वं, 
भिक्खृ, श्रापन्नो पाराजिक' ति। 

२०१. (११) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्खु रहोगतो 
उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति । परचित्तविद्‌ भिक्खु तं भिक्खु अ्रपसादेसि - 
“मा, ग्रावुसो, एवरूपं ्रभणि । नत्थेसो तुय्ह्‌'“ ति । तस्स कुक्कुच्चं म्रहौसि 
.. पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स; भ्रापत्ति दुक्कटस्सा“ ति । 

( १२) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्ख रहोगतो उत्तरिमनुस्स- 
धम्मं उत्लपति । देवता तं भिक्खुं भ्रपसादेसि- "मा, भन्ते, एवरूपं 
ग्रभणि । नत्थेसो तुण्ह्‌'' ति । तस्स कृक्कुच्चं अ्रहोसि ... पे० ..- “श्रनापत्ति, 
भिक्ु, पाराजिकस्स; भ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति ¦ 

(१३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु ्रञ्ज्तरं उपासक 
एतदवोच - यो, भ्रावृसो, तुय विहारं वसति सो भिक्खु ्ररहा“ति। सो 
च तस्स विहारे वसति । तस्स कुक्कुच्च प्रहासि ...पे०... “किचित्तो त्व, 
भिक््‌"' ति ? ““उल्लपनापिप्पायो ग्रहं, भगवा! ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
पाराजिकस्स; श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ति। 

(१४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु प्रज्जतरं उपासक 
एतदवोच ~ “यं त्वं, श्रावृसो, उपदटुंसि ची वरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चय- 
भेसञ्जपरिक्छारेन सो भिक्खु भ्ररहा" ति । सोच तं उपद्रति चीवरपिण्ड- 


~~~ 


१, चड्कमि ~ रो० । २. कप्पेसि ~ रो०। 
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पातसेनासन गिलानप्पच्चयभे सज्जपरिक्खारेन । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि 
~ प° ... “किचित्तो त्वं, भिक्खू" ति ? ““उल्लपनाधिप्पायो अ्रहुं, भगवा” 
ति। “श्रनापत्ति, भिक्खु, पाराजिकस्स; भ्रापत्ति थृल्लच्चयस्सा'' ति । 

२०२. (१५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो 
होति । तं भिक्खू एतदवोचुं ~ “श्रत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मो' ति ? 
` नावुसो,' दुक्करं श्रजञ्नं व्याकातु"* ति । तस्स कुक्कूच्चं ्रहोसि-“येखो 
ते भगवतो सावका ते एवं वदेय्युं । ग्रहं चम्ि न भगवतो सावको । कच्चि 
नु खो ग्रहं पाराजिकं प्राप्ति ग्रापन्नो'' ति? भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि । 
'किचित्तो त्वं, भिक्खू" ति ? “्रनल्लपनाधिप्पायो ग्रहं, भगवा" ति । 
“श्रनापत्ति, भिक्खु, भ्रनुल्लपनाधिप्पायस्सा'* ति । 

(१६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
तं भिक्खू एतदवोचुं ~ “श्रत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मो'' ति ? “श्रा राधनीयो 
खो, भ्रावुसो, धम्मो श्रारद्धविरियेना'' ति। तस्स कुक्कुच्चं भ्रहोसि 
.. पे० .-* “श्रनापत्ति, भिक्खु, श्रनूल्लपनाधिप्पायस्सा'” ति । 

(१७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
तं भिक्खू एतदवोचुं - “मा सो, श्रावुसो, भायी' ति। नाहं, ग्रावृसो, 
मच्चुनो भायामी'“ति । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि ... पे० ... ““्रनापत्ति, 
भिक्खु, शनुल्लपनापिप्पायस्सा'' ति । 

(१८) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्ख॒ गिलानो होति। 
तं भिक्व॒एतदवोचुं - “मा खो, प्रावृसो, भायी'' ति। शयो नूनावृसो, 
विपटिसारी भ्रस्स सो मायेय्या'' ति। तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि ...पे० .. 
“श्रनापत्ति, भिक्खु, ग्रनुल्लपनाधिप्पायस्सा'' ति । 

(१६) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
तं भिक्खू एतदवोचुं - “श्रत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मो"' ति ? श्राराध- 
नीयो खो, प्रावृसो, धम्मो सम्मापयुत्तेना'" ति। तस्स कृक्कुच्चं ग्रहोसि 
... पे० ... श्रनापत्ति, भिक्खु, ्रनुल्लपनाधिप्पायस््ा'' ति । 

(२०) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
तं भिक्ख्‌ एतदवोचुं ~ “श्रत्थायस्मतो उत्तरिमनुस्सधम्मो" ति ? “श्राराध- 
तीयो खो, भ्रावुसो, धम्मो भ्रारद्धविरियेना"' ति । तस्स कूक्कुच्चं ग्रहोसि 
... पे० ... “ग्रनापत्ति, भिक्सु, ग्रनृल्लपनाधिप्पायस्सा'' ति । 


१-१.नावुसो दुक्करं श्राराघेतु ~ रो०। २. श्रारद्धवीरियेन - म० । 
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(२१) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरो भिक्छ॒गिलानो होति । 
तं मिक्च्‌ एतदवोच्‌ ~ “श्रत्थायस्मतो उत्तरिमनस्सधम्मो" ति ? ““म्राराधनीयो 
खो, ्रावसो, धम्मो युत्तयोगेना" ति । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि ... प° 
'“्रनापत्ति, भिक्व्‌ , म्रनल्लपनाधिप्पायस्सा'' ति । 


(२२) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
तं भिक्ख्‌ एतदवोच्‌ं ~ “कच्चावसो, खमनीयं, कच्चि यापनीयं ति 
““नावुसो, सक्का येन वा तेन वा श्रधिवासेतु'' ति । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि 
.- पे० ... “श्रनापत्ति, भिवखु, अ्ननुल्लपनाधिप्पायस्सा'" ति । 

(२३) तेन खो पन समयेन ग्रज्जतरो भिक्खु गिलानो होति । 
तं भिक्त एतदवोचुं ~ “कच्चावुसो खमनीयं, कच्चि यापनीयं" ति ? 
“नावुसो, सक्का पुथुज्जनेन श्रधिवासेतु" ति । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि 

° ... “किचित्तो त्वं, भिक्स ति ? “उल्लपनाधिप्पायो प्रहु, भगवा" 
ति । श्रनापत्ति, भिक्छु, पाराजिकस्स; ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 

२०३. (२४) तेन सो पन समयेन श्रञ्जतरो ब्राह्मणो 
भिक्खू निमन्तेत्वा एतदवोच -- “भ्रायन्तु, भोन्तो प्ररहन्तो" ति । तेसं 
कूक्कू च्चं श्रहोसि - मयं चम्ह न ्ररहन्तो । श्रयं च ब्राहमणो ब्रम्ह 
ग्ररहन्तवादन समृदाचरति । कथं नु खो म्रम्हहि पटिपज्जितव्बं" 
ति? भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं। "ग्रनापत्ति, भिक्खवे, पसाद- 

मे ' ति 

(२५-२८) तेन सो पन समयेन प्रञ्जतरो ब्राह्मणो भिक्छ्‌ 
निमन्तेत्वा एतदवोच-“निसीदन्तु, भोन्तो भ्ररहन्तो” ति ... “भञ्जन्तु, 
भोन्तो श्ररहन्तो' ति ... ^तप्पेन्तु, भोन्तो श्ररहन्तो'" ति ... “गच्छन्तु, 
भोन्तो अ्ररहन्तो' ति । तेसं कुक्कुच्चं ग्रहोसि -“मयं चम्ह्‌ न श्ररहन्तो। 
ग्रयं च ब्राह्मणो श्रम्हं श्ररहन्तवादेन समुदाचरति। कथंनु सखो 
ग्रम्हेहि पटिपज्जितव्बं' ति? भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसं । 
“श्रनापत्ति, भिक्लवे, पसादभजञ्ने"' ति । 

(२६) तेन खो पन समयेन म्रञ्जतरो भिक्ु श्रञ्जतरस्स 
भिक्खुनो उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति । सो पि एवमाह --"मण्हं पि, 
ग्रावुसो, ्रासवा पहना" ति । तस्स कुक्कुच्चं प्रहोसि ... पे० ... “्रापत्ति 
त्वं, सिक्लु, भ्रापन्नो पाराजिक” ति । 


१. चम्हा - सी०, स्या०, रो०। २-२. भ्रनरहन्तो -सी०, रो० । 
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(३०) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्ख॒॒ भ्रञ्जतरस्स 
भिक्खुनो उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति । सो पि एवमाह-'मय्हं पि 
प्रावृसो, एते धम्मा संविज्जन्ती” ति। तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि 
-. प° ... श्रापत्ति त्वं, भिक्ख, ्रापन्नो पाराजिक” ति । 

(३१) तेन सो पन समयेन प्रञ्लतरो भिक्खु श्रञ्जतरस्स 
भिक्लुनो उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपत्ति। सो पि एवमाह-“श्रहं 
पावुसो, तेसु धम्मेसु सन्दिस्सामी'' ति तस्स कृक्कुच्चं ्रहोसि 
~. पे० ... “प्राप्ति त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिकं'' ति । 

(३२) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरं भिक्खुं जातका 
एतदवोचुं -- "एहि, भन्ते, भ्रगारं भ्रज्ज्ञावसा ति। “ग्रभन्बो खो, 
ग्रावूसो, मादस ग्रगारं भ्रज्जञावसितुं'' ति। तस्स कुक्वूच्चं ्रहौसि 
.. पे० ... 'श्रनापत्ति, भिक्खु, ग्रनल्लपनाधिप्पायस्सा'” ति । 

२०४. (३३) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरं भिक्खुं 
जातका एतदवोचं -“एहि, भन्ते, कामे परिभृञ्जा” ति! श्रावटा 
मे, भ्रावुसो, कामा'” ति । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि ... पे० ... “श्रनापत्ति, 
भिक्सु, ग्रनुल्लपनाधिप्पायस्सा'* ति । 

(३४) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरं भिक्खुं जातका एतदवोचुं - 
“ग्रभिरमसि, भन्ते" ति ? श्रभिरतो ब्रह भ्रावुसो, परमाय अ्रभिरतिया"' 
ति। तस्स कूक्कृच्चं ्रहोसि। धये खो ते भगवतो सावका ते एवं वदेय्युं | 
ग्रहं चम्हि न भगवतो सावको । कच्चि नु खो श्रहं पाराजिक ्रापत्तिं ग्रापन्नो"' 
ति? भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसि। किचित्तो त्वं, भिक्ख्‌ ति? 
“श्रनुल्लपनाधिप्पायो श्रहं, भगवा'' ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, अ्रनुल्लपना- 
धिप्पायस्सा' ति । 

(३५) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्खु कतिकं कत्वा 
श्रञ्जतरस्मिं म्रावासे वस्सं उपगच्छिसु - “यो इमम्हा श्रावासा पठमं पक्क- 
मिस्सति तं मयं रहा ति जानिस्सामा ति । ्रञ्जतरो भिक्ख॒ - “मं 
ग्रहा ति जानन्त ति, तम्हा श्रावासा पठमं पक्कामि । तस्स कुक्कु च्चं 
ग्रहोसि ... पे ... “प्रापत्तिं त्वं, भिक्खु, प्रपन्नो पाराजिकं” ति । 


२०५.८३६) तेन समयेन बृद्धो भगवा राजगहे विहरति वेढवनं 


% कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन प्रायस्मा च लक्खणो श्रायस्मा च महा- 


------=-----~- 


१. पक्कमि - सी० ् रो०। 
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मोग्गल्लानो गिज्भकटे पन्बते विहरन्ति । ग्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्गड्लानो 
पुन्बण्टुसमयं निवासेत्वा पत्तचीव रं ग्रादाय येनायस्मा लक्खणो तेनुपसङ्कुमि; 

उपस ङ्ुमित्वा श्रायस्मन्तं लक्ठणं एतदवोच-“ग्रायामावुसो लक्खण, राजगहं 

पिण्डाय पविसिस्सामा' ति । “एवमावुसो' ति खो ग्रायस्मा लक्खणो श्राय- 

स्मतो महामोग्मल्लानस्स पच्चस्सोसि । म्रथखो भ्रायस्मा महामौग्गल्लानो 5 
गिज््क्‌टा पन्बता म्नो रोहन्तो प्रञ्जतरस्मि पदेसे सितं पात्वाकासि । प्रथ "105 
खो श्रायस्मा लक्वणो श्रायस्मन्तं महामोग्गल्लानं एतदवोच - "कोनु खो, 
ग्रावसो मोग्गल्लान', हेत्‌ को पच्चयो सितस्स पातुकम्माया ति ? “भ्रकालो 
खो, श्रावसो लक्खण, एतस्स पञ्टस्स । भगवतो मं सन्तिकं एतं पञ 
पुच्छा ति । ग्रथखो भ्रायस्मा च लक्छणोग्रायस्मा च महामोग्गल्लानो 
राजगहे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुप- 
स ङ्मियु; उपस _्ुमित्वा भगवन्तं प्रमि वादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं 
निसिन्नो खो अ्रायस्मा लक्णो श्रायस्मन्तं महामोग्गल्लानं एतदवोच-““इधा- 
यस्मा महामोग्गल्लानो गिञ्ज्ञकटा पन्बता ग्रो रोहन्तो श्नञ्ज्तरस्मि पदसं 
सितं पात्वाकासि। कोनु खो, भ्रावुसो मोग्गल्लान, हेतु को पच्चयो सितस्स 15 
पातुकम्माया'' ति ? “इधाहु, श्रावृसो, गिज्जकूटा पव्बता ग्रोरोहन्तो श्रहुसं 

ग्रहिकस द्भलिकं वेहासं गच्छन्तः । तमेनं गिज्जापिकाकापि'कुललापि 
ग्रनुपतित्वा भ्रनुपतित्वा फासुठन्तरिकाहिः वितुदेन्तिः । सा सुदं श्रद्रस्सर 

करोति । तस्स मण्ट, प्रावृसो, एतदहोसि-्रच्छरियं वत भो, म्रव्भृतं वत 

भो, एवरूपो पि नाम सत्तो भविस्सति! एवरूपोपि नाम यक्खो 20 8.145 
भविस्सति ! एवरूपो पि नाम म्रत्तभावप्पटिलाभो भविस्सती'" ति। 

भिक्खू उञ्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “उत्तरिमनुस्सधम्मं 

ग्रायस्मा महामोग्गल्लानो उल्लपती'" ति। रथ खो भगवा भिक््‌ 
ग्रामन्तेसि-"चक्खुभूता वत, भिक्छवे, सावका विहरन्ति । जाणभूता वत, 

भिक्खवे, सावका विहरन्ति । यत्रहि नामसावको एवरूपं जस्सति वा ॐ 
दक्खति वा सक्खि वा करिस्सति। पुन्बेव मेसो, भिक्खवे, सत्तो दिद्रो 


1 1 


0 


पि 0 न ~~~ ~ 


१. महामोगगल्लान ~ स्या० । २. परहस्स व्याकरणाय - स्या०। २३, गच्छन्तं ~ स्या०, रो° । 
४. क्का -स्या० । ५. फासुलन्तरिकाहि -सी०; पासुठन्तरिकाहि - रो० । ६. वितुदेन्ति 
वितच्छेन्ति विराजन्ति - स्या० । ७. सास्मुदं ~ सी°; स्वास्ुदं ~ स्या ०, रो०। 5. ्रन्भूतं - स्या० । 


९, एवखूपो पि नाम यक्खो भविस्सति एवरूपो पि नाम पेतो भविस्सति - स्या० । १०, खीयन्ति - 
सी०, स्या०, रो०। 
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(३०) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्ु भ्रञ्जतरस्स 
भिक्खुनो उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति । सो पि एवमाहु-“मय्हं पि, 
भ्रावुसो, एते धम्मा संविज्जन्ती" ति। तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि 
~ पे० ... “भ्रापत्ति त्वं, भिक्लु, श्रापन्नो पाराजिक'' ति । 

(३१) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्छु ्रञ्जतरस्स 
भिक्लुनो उत्तरिमनुस्सधम्मं उल्लपति। सो पि एवमाह-“श्रहं 
पावुसो, तेसु धम्मेसु सन्दिस्सामी"' ति) तस्स कृक्कुच्चं ्रहोसि 
... प० ... “्रापत्ति त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नो पाराजिक'” ति । 

(३२) तेन खो पन समयेन श्रजञ्जतरं भिक्वुं ज्ातका 
एतदवोचुं -- "एहि, भन्ते, प्रगारं भ्रज्स्ावसा ति। “ग्रभव्बो खो, 
प्रावृसो, मादिसौ भ्रगारं भ्रज्ज्ञावसितुं” ति। तस्स कुक्कु च्चं श्रहोसि 
... पे० ... श्रनापत्ति, भिक्खु, ग्रनुल्लपनाधिप्पायस्सा'' ति । 

२०४. (३३) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरं भिक्खुं 
जातका एतदवोचुं -'"एहि, भन्ते, कामे परिभुञ्जा ति। श्रावटा 
मे, प्रावुसो, कामा” ति । तस्स कुक्कुच्चं ्रहोसि ... पे० ... “श्रनापत्ति, 
भिक्ु, श्रनुल्लपनाधिप्पायस्सा"“ ति । 

(३४) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरं भिक्खुं जातका एतदवोचुं - 
“ग्रभिरमसि, भन्ते" ति ? श्रभिरतो ्रहं, प्रावृसो, परमाय ग्रभिरतिया"' 
ति । तस्स कुक्कुच्चं प्रहोसि। ध्ये खो ते भगवतो सावका ते एवं वदेय्युं | 
ग्रहं चम्हिन भगवतो सावको । कच्चिनु खो प्रहु पाराजिकं श्रापत्तिं म्रापन्नो' 
ति ? भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसि । किचित्तो त्वं, भिक्ख्‌' ति ? 
““्रनुल्लपनाधिप्पायो श्रहु, भगवा" ति । “श्रनापत्ति, भिक्सु, ग्रनुल्लपना- 
धिप्पायस्सा' ति । 

(३५) तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख्‌ कतिकं कत्वा 
श्रञ्जतरस्मिं भ्रावासे वस्सं उपगच्छिसु - “यो इमम्हा भ्रावासा पठमं पक्क- 
मिस्सति तं मयं भ्ररहा ति जानिस्सामा' ति । श्रञ्जतरो भिक्खु - “मं 
ग्ररहा ति जानन्त्‌" ति, तम्हा श्रावासा पठमं परक्कामि । तस्स कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि ... पे० ... “प्रापत्तिं त्वं, भिक्खु, प्रापन्नो पाराजिक' ति। 

२०५.(३६९) तेन समयेन बृद्धो भगवा राजगहे विहरति वेदुवने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा च लक्खणो भ्रायस्मा च महा- 


१. पक्कमि ~ सी, रो०। 
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मोग्गल्लानो गिज्जकटे पञ्बतें विहरन्ति । ग्रथ खो ग्रायस्मा महामोग्गस्लानो 
व्बण्समयं निवासेत्वा पत्तचीव रं श्रादाय येनायस्मा लक्वणो तेनुपसङ्कमि 
उपस ङ्गुमित्वा भ्रायस्मन्तं लक्खण एतदवोच-“श्रायामावृसो लक्खण, राजगह 
पिण्डाय पविसिस्सामा' ति । “एवमावृसो' ति खो श्रायस्मा लक्णो श्राय- 
स्मतो महामोग्गल्लानस्स पच्चस्सोसि । श्रथ खो श्रायस्मा महामोग्गल्लानो 
गिज्जकटा पन्बता प्रो रोहन्तो ्रजञ्जतररिमि पदेसे सितं पात्वाकासि । श्रथ 
खो श्रायस्मा लक्डणो श्रायस्मन्तं महामोग्गल्लानं एतदवोच -कोनुसो, 
प्रावसो मोग्गल्लान', हेत्‌ को पच्चयो सितस्स पातुकम्माया” ति ? “ग्रकालो 


खो, श्रावसो लक्खण, एतस्स पञ्हस्स । भगवतो मं सन्तिके एतं पञ्ह्‌ं 
पुच्छा ति । प्रथ खो भ्रायस्मा च लक्खणो म्रायस्मा च महामोगम्गल्लानो 


राजगहे पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्डपातपटिक्कन्ता येन भगवा तेनुप- 
स _्धमिसु; उपस ङ्कमित्वा भगवन्तं प्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिसु । एकमन्तं 
निसिन्नो खो ्रायस्मा लक्वणो भ्रायस्मन्तं महामोग्गल्लानं एतदवोच-““इधा- 
यस्मा महामोगगल्लानो गिञ्क्ञक्टा पव्बता श्रो रोहन्तौ श्रञ्जतररिम पदेसे 
सितं पात्वाकासि । कोनु खो, भ्रावुसो मोग्गल्लान, हेतु को पच्चयो सितस्स 
पातुकम्माया'' ति ? “ईइधाह्‌, श्रावसो, गिज्ज्ञकूटा पन्बता भ्रोरोहन्तो श्रहुसं 


प्रद्विकसद्भलिकं वेहासं गच्छन्तः । तमेनं गिज्जा पि काका पि कूललापि. 


ग्रनुपतित्वा श्रनुपतित्वा फासुढन्तरिकाहि' वितुदेन्तिः । सा सुदं श्रटरस्सर 
करोति । तस्स मण्हु, ्रावुसो, एतदहोसि-ग्रच्छरियं वत भो, भ्रम्भुतं वत 
भो, एवरूपो पि नाम सत्तो भविस्सति! एवरूपोपि नाम यक्खो 
भविस्सति ! एवरूपो पि नाम म्रत्तभावप्पटिलाभो भविस्सती' ति! 
भिक्खू उञ्ज्ञायन्ति लिय्यन्ति विपाचेन्ति - “उत्तरिमनुस्सधम्मं 
ग्रायस्मा महामोग्गल्लानो उल्लपती" ति। श्रथ खो भगवा भिक्ख्‌ 
ग्रामन्तेसि-“चक्खुभूता वत, भिक्खवे, सावका विहरन्ति । जाणभूता वत, 
भिक्खवे, सावका विहरन्ति । यत्र हि नाम सावको एवरूपं जस्सति वा 
दक्खति वा सक्खि वा करिस्सति । पुन्बेव मेसो, भिक्खवे, सत्तो दिद 


१. महामोगगतल्लान ~ स्या० । २. परहुस्त व्याकरणाय ~ स्या०। ३. गच्छन्तं - स्या०, रो० । 
४. क्का - स्या० । ५. फासुलन्तरिकाहि - सी०; पासुठन्तरिकाहि - रौ० । ६. वितुदेन्ति 
वितच्छेन्ति विराजन्ति - स्या० । ७. सास्सुदं ~ सी ०; स्वास्सुदं ~ स्या०, रो०। ०. भरम्भूतं ~ स्या० । 
९. एवह्पो पि नाम यक्खो भविस्सति एवरूपो पि नाम पेतो भविस्सति ~ स्या० । १०. खीयन्ति - 
सी०, स्या०, रोऽ । 
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ग्रहोसि । श्रपि चाहं न न्याकासि । श्रं चेतं व्याकरेय्यं परेचमे नसः 
हेय्यु । ये मे न सहृहेय्यु तेसं तं श्रस्स॒दीघरत्तं श्रहिताय दुक्खाय । एसो, 
भिक्खवे, सत्तो इमस्म येव राजगहे गोघातको ्रहोसि । सो तस्स कम्मस्स 
विपाकेन बहूनि वस्सानि बहूनि वस्ससतानि बहूनि वस्ससहस्सानि 
बहूनि वस्ससतसहस्सानि निरये पच्चित्वा तस्सेव कम्मस्स 
विपाकावसेसेन एवरूपं प्रत्तभावप्परिलाभं पटिसंवेदेति। सच्चं, भिक्खवे, 
मोग्गल्लानो श्राह । श्रनापत्ति, भिक्छवे, मोग्गल्लानस्सा'” ति 

२०६. (३७) “इधाहं, श्रावृसो, गिज्छकूटा पन्बता श्रोरोहन्तो 
ग्रसं मंसपेसिं वेहासं गच्छन्ति" । तमेनं गिज्ज्ञापिकाकापिः कूलला पि 
ग्रनुपतित्वा भ्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति" विभज्जेन्ति । सा सुदं श्रटुस्सरं करोति 
,.. पेऽ ... एसो, भिक्खवे, सत्तो इमस्म येव राजगहं गोधा तको श्रहोसि' । 

(३८) “इधाहं, भ्रावुसो, गिज्ककटा पम्बता श्रोरोहन्तो भ्रहुसं 
मसपिण्ड वेहासं गच्छन्तं । तमेनं गिज्जञा पिकाकापिकुललापि अ्रनुपतित्वा 
प्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति। सो सुदं ग्रटुस्सरं करोति ...पे० .. 
एसो, भिक्खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगहे साकुणिको श्रहोसि"" । 

(३९) ““इधाह्‌, भ्रावृसो, गिज्कटा पब्बता भ्रोरोहन्तो श्रहूसं 
निच्छवि पुरिसं वेहासं गच्छन्तं । तमेनं गिज्ज्ञापिकाका पि कूललापि 
प्रनुपतित्वा श्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति। सो सुदं भ्रटुस्सरं 
करोति ... पे० ... एसो, भिक्खवे, सत्तो इमस्मिं येव ॒राजगहे भ्रोरन्भिको 
ग्रहोसि" । 

(४०) ““इधाहं, प्रावुसो, गिज्कक्टा पब्बता श्रोरोहन्तो ग्रसं 
भ्रसिलोमं पुरिसं वेहासं गच्छन्तं । तस्स ते भ्रसी उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सेव काये निपतन्ति । सो सुदं प्रटुस्सरं करोति ...पे०... एसो, 
भिक्खवे, सत्तो इमस्म येव राजगहे सूृकरिको अ्रहोसि"" । 

(४१) “इधाह्‌, भ्रावुसो, गिज्छकूटा पन्बता शओ्रोरोहन्तो श्रहसं 
सत्तिलोमं पुरिसं वेहासं गच्छन्तं । तस्स ता सत्तियो उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सव काये निपतन्ति । सो सुदं श्रहुस्सरं करोति ... पे० .. .एसो, 
भिक्ववे, सत्तो इमस्मि यंव राजगहं मागविको ग्रहोसि'' । 

(४२) “इधाहं, भ्रावुसो, गिज्छकूटा पन्बता ओरोहन्तो ग्रहूसं 


१. ददाह ~ सी० । २. गच्छन्तं = स्या०। ३ क्ङ्घा पि ~ स्या०॥ ४. वितुदेन्ति वितच्छेन्ति र 
स्या० । ५, विराजेन्ति ~ सी०, स्या०। 





१.४.२०६ 1 अतुत्थपाराजिकं १४५ 


उसुलोमं पूरिसं वेहासं गच्छन्तं । तस्स॒ते उसू उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सेव काये निपतन्ति। सो सुदं ्रटरस्सरं करोति ... प°... एसो, 
भिक्वे, सत्तो इमस्म येव राजगहे कारणिको ्रहोसि'" । 

(४३) “धाह, भ्रावुसो, गिज्क्टा पञ्बता ग्रोरोहन्तो श्रहुसं 
सूचिलोमं पुरिसं वेहासं गच्छन्तं । तस्स ता सुचियो उप्पतित्वा उप्पतित्वा 
तस्सेव काये निपतन्ति । सो सुदं श्रहुस्सरं करोति ... १०... एसो, 
भिक्खवे, सत्तो इमस्मि येव राजगह सारथिको' श्रहोसि'' । 

(४४) “इघाहं, श्रावुसो, गिज्ककूटा पञ्बता ओ्रोरोहन्तो ्रहुसं 
सूचिलोमं पुरिसं वेहासं गच्छन्तं । तस्स ता सूचियो सीसे पविसित्वा 
मुखतो निक्लमन्ति; मुखे पविसित्वौ उरतो निक्ठमन्ति; उरे पविसित्वा 
उदरतो निक्वमन्ति; उदरं पविसित्वा ऊरूहि निक्छमन्ति; अरूसु 
पविसित्वा जङ्काहि निक्छमन्ति; जक्कासु पविसित्वा पादेहि निक्खमन्ति ¦ 
सो सुदं श्रदृस्सरं करोति ... १० ... एसो, भिक्खवे, सत्तो इमस्मि येव 
राजगह सूचको ग्रहोसि" । 

(४५) ““इधाह, भ्रावुसो, गिज्छकूटा पन्बता भ्रोरोहन्तो श्रहसं 
कुम्भण्ड पुरिसं वेहासं गच्छन्तं । सो गच्छन्तो पि तेव म्रण्डे खन्धे 
म्रा रोपेत्वाः गच्छति, निसीदन्तो पि तेस्वेव ग्रण्डरसु निसीदति। तमेनं 
गिज्ज्ञापि काकापि कुलला पि भ्रनुपतित्वा श्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति' 
विभज्जेन्ति । सो सुदं ्रद्रस्सरं करोति... पे० ... एसो, भिक्षवे, सत्तो 
इमस्मि येव राजगह गामकृटो' ग्रहोसि । 

(४६) ` इधाहं, भ्रावुसो, गिज्ज्ञकूटा पन्बता श्रोरोहन्तो भ्रहसं 
पूरिसं गृथक्पे ससीसक निमुग्गं ...प१० ... एसो, भिक्लवे, सत्तो इमस्म 
येव राजगहे पारदारिको" श्रहोसि"” । 

(४७) “ईइधाहं भ्रावुसो, गिज््कूटा पन्बता भ्रोरोहन्तो श्रहसं 
पुरिसं गूथकूपे ससीसक निमुम्गं उभोहि हत्थेहि गृथं खादन्तं ... १०... एसो 
भिक्खवे, सत्तो इमस्म येव राजगहे दुदुब्राह्मणो श्रहोसि । सो कस्सपस्स 
सम्मासम्बुद्धस्स पावचने भिक्खुसद्धं भक्तेन निमन्तेत्वा दोणियो गृथस्स 
पूरापेत्वा कालं श्रा रोचपेत्वा एतदवोच ~ श्रतो „ भोन्तो, यावदत्थं भुञ्जन्तु 


१. सारथि - स्या०, रौ०। २. सुचिको - स्या० । ३. भ्रोरोपेत्वा ~ स्या०। ४. वितुदेन्ति 
वितच्छन्ति ~ स्या ० । ५. विराजेन्ति - सी०» स्या० । ६. गामकूटको ~ सी० । ७. परदारिको ~ 
स्या०, रो०। च. श्रहो ~ सी, रो०; इतो ~ स्या०। 
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चेव हरन्तु चा"'' ति । 

२०७. (४८) “इधाहं, श्रावुसो, गिज््ञकूटा पब्बता ग्रोरोहन्तो प्रहुसं 
निच्छवि इत्थं वेहासं गच्छन्ति । तमेनं गिज्ज्ञापिकाकापिकूुललापि 
श्रनपतित्वा श्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति। सा सुद श्रटुस्सरं करोति 

... एसा, भिक्खवे, इत्थी इमस्मिं येव राजगहं अ्रतिचारिनी ्रहोसि 

(४६) “इधाह्‌, ्रावुसो, गिज्कूटा पब्बता श्रोरोहन्तो श्रहुसं इत्थि 
दुगगन्धं मङ्कलिं वेहासं गच्छन्ति । तमेनं गिज्ज्ापिकाका पिकूललापि 
भ्रनुपतित्वा अ्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति विभज्जेन्ति । सा सुदं अ्रटरुस्सरं करोति 

.. एसा, भिक्खवे, इत्थी इमस्मि येव राजगहे इक्ख णिका श्रहोसि 

(५०) “इधाहं, भ्रावुसो, गिज्क्‌टा पन्बता ग्रोरोहन्तो म्रहसं इत्थि 
उण्पक्क भ्रोकिलिनिं श्रोकिरिनिं वेहासं गच्छन्ति । सा सुदं ्रदुस्सरं करोति 


... एसा, भिक्खवे, इत्थी कालि ङ्घस्स रञ्नो श्रगमहेसी ग्रहोसि । सा 
इस्सापकता सपत्तिं श्रद्धा रकटाहंन भ्रोकिरि* । 


(५१) ““इधाहं, श्रावृसो, गिज्ज्ञक्टा पन्बता श्रोरोहन्तो श्रहसं 
प्रसीसकं कबन्धं वेहासं गच्छन्तं । तस्स उरे श्रक्लीनि चेव होन्ति मुखं च । 
तमेनं गिज्कापिकाकापिकुलला पि श्रनुपतित्वा श्रनुपतित्वा वितच्छेन्ति 
विभज्जेन्ति। सो सुदं श्रदरस्सरं करोति ...प०... एसो, भिक्लवे, सत्तो इमस्म 
येव राजगहे हारिको नाम चोरघातको अ्रहोसि' । 


(५२) `'इधाहं, भ्रावुसो, गिज्छकूटा पन्बता ग्रोरोहन्तो श्रहसं 
भिक्खं वेहासं गच्छन्तं । तस्स सङ्काटि पि श्रादित्ता सम्पज्जलिता सजोति- 
भूता, पत्तो पि भ्रादित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो, कायबन्धनं पि भ्रादित्तं 
सम्पज्जलितं सजोतिभूतं, कायो पि भ्रादित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो 
सो सुदं श्रटुस्सरं करोति ... पे° ... एसो, भिक्खवे, भिक्लु कस्सपस्स 
सम्मासम्बुद्धस्स पावचने पापभिक्खु म्रहोसि"" 


(५३-५६) “इधाहं, श्रावृसो, गिज््क्टा पन्बता ग्रोरोहन्तो 
प्रहूसं भिक्लुनिं ... अ्रहसं सिक्डभानं ... ्रहुसं सामणेरं ... प्रसं सामणेरि 


१-१. एत्थ स्या० पोत्थके हरन्तु चाति । सो तस्त कम्मस्स विपाकेन बहूनि वस्सानि बहूनि 
वस्ससतानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि निरये पचित्वा तस्सेव कम्मस्स॒विपाकावसेसेन एवरूपं भ्रत्त- 
भावपटिलाभं पटिसंवेदेति । सज्यं भिक्लवे मोग्गल्लानो श्राह, ग्रनापत्ति भिक्खवे मोगगल्लानस्साति 

प० ... इति भ्रधिको पाठो दिस्सति । २-२. सास्सुदं - स्या०, सी०, रो० । ३. उपक्कं - 
रो० । ४, प्रोकिरणि - स्या० । ५-५. स्वास्सुदं ~ स्या०, रो०; सौस्सुदं - सी । 
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वेहासं गच्छन्ति । तस्सा सक्घाटि पि श्रादित्ता सम्पज्जलिता सजोतिभूता 
पत्तो पि भ्रादित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो, कायबन्धनं पि श्रादित्तं सम्पज्ज- 
लितं सजोतिभृतं, कायो पि श्रादित्तो सम्पज्जलितो सजोतिभूतो । सा सुदं 
ग्रदस्सरं करोति । तस्स म्ह, ्रावृसो, एतदहोसि ~ ्रच्छेरियं वत भो, 
श्रन्भुतं वत भो, एवहूपो पि नाम॒ सत्तो भविस्सति ! एवरूपो पि नाम 
यक्लो भविस्सति' ! एवरूपो पि नाम प्रत्त भावप्परिलाभो भविस्सतीः'* ति । 
भिक्ख्‌ उज्सायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - ““उत्तरिमनुस्सधम्मं भ्रायस्मा 
महामोग्गल्लानो उल्लपती'' ति । 


ग्रथ खो भगवा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - “चक्खुभूता वत, भिक्खवे 
सावका विहरन्ति । जाणभूता वत, भिक्खवे, सावका विह्रन्ति। यत्र 
हि नाम सावको एवरूपं जस्सति वा दक्खति वा सक्खि वा करिस्सति ! 
पूञ्बेव मे सा, भिक्खवे, सामणेरी दिद्रा अ्रहोसि । श्रपि चाहं न न्याकासि। 
ग्रहं चेतं ब्याकरेय्यं परे चमे न सटृहेय्युं। येमे न सहृहेय्युं तेसं तंभ्रस्स 
दीघरत्तं भ्रहिताय दुक्खाय । एसा, भिक्खवे, सामणेरी कस्सपस्स सम्मासम्बु- 
ढस्स पावचनें पापसामणेरी श्रहोसि। सा तस्स कम्मस्स विपाकेन बहूनि 
वस्सानि बहूनि वस्ससतानि बहूनि वस्ससहस्सानि बहूनि वस्ससतसहस्सानि 
निरये पच्चित्वाः तस्सेव कम्मस्स विपाकावसेसेन एवरूपं प्रत्तभावप्पटिलाभं 
पटिसंवेदेति । सच्चं, भिक्खवे, मोग्गल्लानो ्राहु । भ्रनापत्ति, भिक्खवे, 
मोग्गल्लानस्सा' ति । 

२०८. (५७) श्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो भिक्खू भ्राम- 
न्तेसि ~ “यतयं, ्रावुसो, तपोदा सन्दति सो दहो श्रच्छोदको सीतोदको 
सातोदको सेतोदकोः सुप्पतित्थो रमणीयो पहूतमच्छकच्छपो चक्कमत्तानि 
च पद्मानि पृषप्फन्ती'" ति । भिक्ख्‌ उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथं हि नाम श्रायस्मा महामोग्गत्लानो एवं वक्खति - यतायं, भ्रावृसो 
तपोदा सन्वति सो दहो ग्रच्छोदको सीतोदको सातोदको सेतोदको 
सुप्पतित्थो रमणीयो पहूतमच्छकच्छपो चक्कमत्तानि च पदुमानि पुप्फन्ती 
ति । श्रथ च पनायं तपोदा कुथिता सन्दति । उत्तरिमनृस्सधम्मं भ्रायस्मा 
महामोग्गल्लानो उल्लपती' ति । भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसु । “यतायं, 


१. एवरूपो पि नाम यक्खो भविस्सति एवरूपो पि नाम पेतो भविस्सति -स्या०। 
२. पवित्वा - स्या० । ३. सेतको - सी ० । ४. सुपतित्थो - सी०, स्या०, रो० । ५. प्ुप्कन्ती ति 
श्रथ च पनायं तपोदा कुयिता सन्दती ति" इति श्रधिको पाठो एत्थ स्या०, रो० पोत्यकेसु भ्रत्थि । 
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भिक्लवे, तपोदा सन्दति सो दहो भ्रच्छोदको सीतोदको सातोदको सेतोदको 
सुप्पतित्थो रमणीयो पहूतमच्छकच्छपो चक्कमत्तानि च पदुमानि पृष्फन्ति । 
भ्रपि चायं, भिक्ववे, तपोदा दिन्नं महानिरयानं ब्रन्तरिकाय भ्रागच्छति । 
तेनायं तपोदा कुथिता सन्दति । सच्चं, भिक्छवे, मोग्गल्लानो श्राह । 
ग्रनापत्ति, भिक्लवे, मोग्गल्लानस्ता" ति । 


(५) तेन खो पन समयेन राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
लिच्छवीहि सदधि सङ्गमेन्तो पभग्गो श्रहोसि'। श्रथ राजा पच्छा सेनं 
स ङ्कडित्वा लिच्छवयोः पराजेसि । सद्धाम च नन्दि चरति -'रञ्ा 

छवी पभग्गा'' ति । श्रथ खो भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो भिक्खू 
प्रामन्तेसि - “राजा, भ्रावुसो, लिच्छवीहि पभग्गो'" ति । भिक्खू उज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति विपाचैन्ति- कथं हि नाम भ्रायस्मा महामोग्गल्लानो 
एवं वक्खति ~ "राजा, भ्राव॒सो, लिच्छवीहि पभग्गो' ति सद्धामे च 
नन्दि चरति - "रञ्जा लिच्छवी पभग्गाः ति ¦ उत्तरिमनुस्सधम्मं 
ग्रायस्मा महामोग्गल्लानो उल्लपती" ति । भगवतो एतमत्थं भ्रारो- 
चसु । “पटमं, भिक्खवे, राजा लिच्छवीहि पभग्गो । ग्रथ राजा पच्छा 
सेनं स दहित्वा लिच्छवयो पराजेसि । सच्चं, भिक्खवे, मोग्गल्लानो ्राह्‌ । 
प्रनापत्ति, भिक्खवे, मोग्ग ल्लानस्सा' ति । 


२०९. (५६) प्रथ खो ्रायस्मा महामोग्गल्लानो भिक््‌ 
ग्रामन्तेसि -''इधाहं, म्रावृसो, सपिनिकाय नदिया तीरे भ्रानेञ्जं समाधि 
समापन्नो नागानं भ्रोगय्ह्‌` उत्त रन्तानं कोञ्चं करोन्तानं सहं भ्रस्सोसि"” ति । 
भिक्खू उज्छायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं" हि नाम भ्रायस्मा 
महामोग्गल्लानो भ्रानेञ्जं समाधिं समापन्नो सहं सोस्सति ! उत्तरिमनुस्स- 
धम्म भ्रायस्मा महामोग्गत्लानो उल्लपती ति । भगवतो एतमत्थं 
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१. होति ~ सी०; स्या०, रो० \ २. लिच्छवियो - स्या० रो० । ३, नन्दि -सी०, स्या० 
रो० । ४. 'पभग्णो सङ्खामे च नन्दि चरति रञ्जा लिच्छवी (लिच्छवियो-स्या०) पभग्गा ति इति 
प्रभिको पाठो स्या०, रो० पोत्थकेसु एत्य श्रत्थि। ५. श्रानञ्जं ~ रो०। ६. भ्रोगाहुं ~ सी° । 
७-७. कथं हि नाम श्रायस्मा महामोग्गल्लानो एवं वक्खति ~ श्रानञ्जं समाधिं समापन्नौ नागानं 
भ्रोगथ्ह उत्तरन्तानं कोञ्चं करोन्तानं सहं भ्रस्सोसिन्ति' इति पाठो एत्थ रो० पोत्थके श्रत्थि; "कथं 
हि नाम भरायस्मा महामोग्ल्लानो एवं वक्छति ~ इधाहुं भ्रावसो सप्पिनिकाय नदिया तीरे श्रानेञ्जं 
समाधिं समापन्नो नागान ग्रोगय्ह उत्तरन्तानं कोञ्चं करोन्तानं सह्‌ श्रस्सोसिन्ति उत्तरिमनुस्सधम्मं' 
इति पातो एत्थ स्या० पोत्थके दिस्सति । 
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ग्रारोचेसुं । “श्रत्थेसो, भिक्वे, समाधि सो च खो ्रपरिसुद्धो । सच्चं, 
भिक्खवे, मोगगल्लानो श्राह । अनापत्ति, भिक्वे, मोग्गत्लानस्सा"" ति। 
(६०) प्रथ खो भ्रायस्मा सोभितो भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि-“श्रहः 
भ्रावुसो, पञ्च॒ कप्पसतानि श्रनुस्सरामी" ति । भिक्खू उचज्छायन्ति 
चविय्यन्ति विपाचेन्ति "कथं हि नाम भ्रायस्मा सोभितो एवं वक्खति - 
“ग्रह, भ्रावृसो, पञ्च॒ कप्पसतानि अरनुस्सरामी' ति ! उत्तरिमनुस्सधम्मं 
ग्रायस्मा सोभितो उल्लपती' ति । भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
“म्रत्थेसा, भिक्खवे, सोभितस्स । सा च खो एका येव जाति । 
सच्चं, भिक्लवे, सोभितो श्राह । ्रनापत्ति, भिक्खवे, सोभितस्सा ति 


01 1 


२१०. उद्िट्रा. खो भ्रायस्मन्तो चत्तारो पाराजिका धम्मा, 
येसं भिक्खु श्रञ्जतरं वा श्रञ्जतरं वा भ्रापज्जित्वा न लभति भिक्खूहि 
सद्धिं संवासं, यथा पुरे तथा पच्छा, पाराजिको होति श्रसंवासो । 
तत्थायस्मन्ते पृच्छामि -“कच्चित्थ परिसुद्धा' ? दुतियं पि पृच्छामि - 
'“कच्चित्थ परिसुद्धा'” ? ततियं पि पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा' ? 
परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ी, एवमेतं धारयामीति । 

पाराजिक निद्रित । 


तस्सुहानं 
मेथुनादिन्नादानं च, मनुस्सविग्गहृत्तरि । 
पाराजिकानि चत्तारि, देज्जवत्थु ग्रसंसया ति ।। 
पाराजिककण्डं निहतं । 


१. मेथुनादिक्षदानं ~ सी ०, स्या० । २. छेञ्जवत्थु - सौी०, रोौ० । 
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२. सद्वादिसेसकण्डं 
इमे खो पनायस्मन्तो तेरस सद्भादिसेसा 
धम्मा उदेसं भ्रागच्छन्ति । 
$ १. पठमसद्धादिसेसो 
( सुक्कविस्स्ियं ) 
( १ ) सेग्यसकभिक्युवत्थु 
१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा सेय्यसको श्रनभिरतो 
ब्रह्मचरियं चरति । सो तेन किसो होति लृखो दुज्बण्णो उप्पण्डुप्ण्डुक- 
जातो धमनिसन्थतगत्तो । प्रहस खो ग्रायस्मा उदायीः श्रायस्मन्तं 
सेय्यसकं किसं लूखं दुग्बण्णं उप्पण्ड्प्पण्डुकजातं धमनिसन्थतगत्तं । दिस्वान 
प्रायस्मन्तं सेय्यसकं एतदवोच -“किस्स त्वं, भ्रावृसो सेय्यसक, किसो लृखो 
दुब्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डकजातो धमनिसन्थ तगत्तो ? कच्चि नो त्वं, ्रावृसो 
सेय्यसक, श्रनभिरतो ब्रह्मचरियं चरसी'' ति ? “एवमावृसो"" ति । “तेन हि 
त्वं, म्रावुसो सेय्यसक, यावदत्थं भुञ्ज यावदत्थं सुप यावदत्थं नहाय' । 
यावदत्थं भुञ्जित्वा यावदत्थं सुपित्वा यावदत्थं नहायित्वा यदा ते 
ग्रनभिरति उप्पज्जति रागो चित्तं भ्रनुद्धसंति तदा हत्थेन उपक्कमित्वा 
प्रसुचिं मोचेही'' ति । “किं नु खो, श्रावुसो, कप्पति एवरूपं कतु“ ति ? 
“प्राम, भ्रावुसो । श्रहं पि एवं करोमी' ति । 
ग्रथ खो भ्रायस्मा सेय्यसको यावदत्थं भुञ्जि यावदत्थं सुपि 

यावदल्थं नहायि । यावदत्थं भुल्जित्वा यावदत्थं सुपित्वा यावदल्थं नहायित्वा 
यदा अ्रनभिरति उप्पज्जति रागो चित्तं ्रनुद्धसेति तदा हत्थेन उपक्कमित्वा 
प्रसुचि मोचेसि । ग्रथ खो भ्रायस्मा सेय्यसको ग्रपरेन समयेन वण्णवा ग्रहोसि 
पीणिच्धियोः पसन्नमुखवण्णो विष्पसन्नदछविवण्णो । श्रथ खो श्रायस्मतो 
सेय्यसकस्स सहायका भिक्खू भ्रायस्मन्तं सेय्यसकं एतदवोचुं - “'ुब्बे खो 
त्वं, श्रावुसो सेय्यसक, किसो श्रहोसि लूखो दुब्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डुकजातो 


धमनिसन्थतगत्ो । सो दानि त्वं एतरहि वण्णवा पीणिन्दरियो पसन्नमुख- 


१. श्रदुसा - सी०, स्या० । २. उदायि -सी०, स्या०, रो० । ३. न्हाय -म०, रो° ¦ 


. ४. न्हायित्वा -म०; रो० । ५. पीनिद्धियो -स्या०, रोऽ। 
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वण्णो विप्पसन्नचछविवण्णो । किंनु खो त्वं, ्रावुसो सेय्यसक, भेसज्जं 
करोसी ति? न खो ब्रह, श्रावुसो, भेसज्जं करोमि। भ्रपि चाहं 
यावदत्थं भुञ्जामि यावदत्थं सुपामि यावदत्थं नहायामि । यावदत्थं 
भुञ्जित्वा यावदत्थं सुपित्वा यावदत्थं नहायित्वा यदामे ग्रनभिरति 
उप्पज्जति रागो चित्तं ्रनुद्धसेति तदा हत्थेन उपक्कमित्वा श्रसुचिं 
मोचेमी" ति । “कि पन त्वं, ्रावसो सेय्यसक, येनेव हत्थेन 
सद्धादेग्यं भुञ्जसि तेनेव हत्थेन उपक्कमित्वा भ्रसुचिं मोचेसी” ति ? 
“एवमावुसो' ति । ये ते भिक्खू भअ्रप्पिच्छा ...प१०... ते उज्सायन्ति 
खिय्यन्तिः विपाचेन्ति- कथं हि नाम भ्रायस्मा सेय्यसको हत्थेन 
उपक्कमित्वा श्रसुचिं मोचेस्सती'' ति ! 
(२) पठमपञ्ञात्ति 

ग्रथ खो ते भिक्खू भ्रायस्मन्तं सेग्यसकं भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । श्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मिं 
पकरणं भिक्खुस द्धः सन्निपातापेत्वा प्रायस्मन्तं सेय्यसक परिपुच्छि - 
“सच्चं किर त्वं, सेय्यसक, हत्थेन उपक्कमित्वा भ्रसुचिं मोचेसी"" ति ? 
"सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो भगवा ~ “श्रननुच्छविक , मोघपुरिस, 
ग्रनन॒लोमिकं श्रप्पतिरूपं भ्रस्सामणकं भ्रकपिियं श्रकरणीयं । कथं हि 
नाम त्वं, मोघपुरिस, हत्थेन उपक्कमित्वा श्रसुचिं मोचेस्ससि ! ननु मया 
मोघपुरिस, श्रनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसितो नो सरागाय, 
विसञ्जोगाय धम्मो देसितो नो सञ्जोगाय, अ्रनुपादानाय धम्मो देसितो नो 
सउपादानाय ! तत्थ नाम त्वं, मोधपुरिस, मया विरागाय धम्मे देसितें 
सरागाय चेतेस्ससि, विसञ्जोगाय धम्मे देसिते सञ्मोगाय चेतेस्ससि, 
ग्रनपादानाय धम्मे देसिते सडउपादानाय चेतेस्ससि ! ननु मया, मोघपुरिस, 
ग्रनेकपरियायेन रागविरागाय धम्मो देसितो, मदनिम्मदनाय पिपास- 
विनयाय श्रालयसमग्धाताय वटृद्पच्छेदाय तण्हुक्डयाय' विरागाय निरोधाय 
निव्बानाय धम्मो देसितो ? ननु मया, मोधपुरिस, प्रनेकपरियायंन कामान 
पहानं भ्रक्लातं, कामसञ्व्यानं परिञ्ना भ्रक्वाता, कामपिपासानं पटि- 
विनयो श्रक्खातो, कामवितक्कानं समुग्घातो श्रक्खातो, कामपरिव्ाहानं 


१. श्रपिचाहं - सी ०, स्या०, म०। २. सीयन्ति - सीऽ, स्या०, रो० । ३. प्रननुच्छ- 
वियं - सी०, रो० । ४. श्रप्पटिख्पं - स्या०, रो० । ५. तण्हाक्डयाय - म०। £. कामपरिला- 
हानं - सी० । 
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वूपसमो भ्रक्वातो ? नेतं, मोघपूरिस, ग्रण्पसन्लानं वा पसादाय, पसघ्नानं 
वा भिय्योभावाय । ्रथ स्वेतं, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नानं चेव ब्रप्पसादाय, 
पसन्नानं च एकच्चानं अ्रञ्बथत्ताया'' ति । ग्रथ खो भगवा श्रायस्मन्तं 
सेय्यसकं अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा दुन्भरताय ... पे० ... एवं च पन, 
भिक्लवे, इमं सिक्ापदं उदिसेय्याथ - 
“सञ्चेतनिक्ा सुक्कविस्सरट सङ्काविसंसो ' ति । 
एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्ापदं पञ्चत्तं होति । 
(३) भिक्लुसुपिनवत्यु 
२. तेन खो पन समयेन भिक्खू पणीतभोजनानि भुच्जित्वा 
मुदुस्सती श्रसम्पजाना निह म्रोक्कमन्ति । तेसं मुदुस्सतीनं ्रसम्पजानानं निह 
ग्रोक्कमन्तानं सुपिनन्तेन भ्रसुचि मुच्चति । तसं कुक्कुच्चं ग्रहोसि- 
“भगवता सिक्खापदं पञ्ञत्तं - 'सञ्चेतनिका सुक्कविस्सद्भि सद्खादिसेसो' 
ति । श्रम्हाकं च सुपिनन्तेन श्रसुचि मुच्चति । ग्रत्थि चेत्थ चंतना 
लन्भति । क्च्चिनु खो मयं सङ्घादिसेसं श्रापत्ति भ्रापन्ना' ति 7 
भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसुं । 
(४) भ्रनुपञ्जत्ति 
, “्रत्थेसा, भिक्खवे, चेतना; सा च खो भ्रव्बोहारिका ति, 
एवं च पन, भिक्ववे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ-- 
२. “सञ्चेतनिका सुक्कविस्सदु श्रञ्जत्र युपिनन्ता सङ्का 
दिसेसो" ति । 
(५) विभङ्को 
४. सञ्चेतनिका ति जानन्तो सञ्जानन्तो चेच्व प्रभि- 
वितरित्वा वीतिक्कमो । 
सुक्कं ति दस सुक्कानि - नीलं पीतक लोहितक भ्रोदातं तक्कवण्णं 
दकवण्णं तेलवण्णं खीरवण्णं दधिवण्णं सपिपिवण्णं । 
विस्सटुी ति ठानतो चावना वुच्चति विस्सद्री ति) 
प्रञ्थनत्र सुपिनन्ता ति ठपेत्वा सुपिनन्तं । 
सक्काविसेसो ति सद्खो व तस्सा प्रापत्तिया परिवासं देति, मूलाय 


पटिकस्सति, मानत्तं॑देति, भ्रम्भेति; न सम्बहुला, न एकपुग्गलो । तेन 


वुच्चति - “सङ्खादिसेसो ति । तस्सेव भ्रापत्तिनिकायस्स नामकम्मं 


१. भ्रपसादाय -रो०। २. ठाना - स्या०। 
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ग्रधिवचनं । तेन पि वृच्चति - “सङ्घादिसेसो ति । 

ग्रज्सत्तरूपे मोचंति, बहिद्धारूपे मोचंति, ग्रज्ज्त्त बहिद्धारूपे मोचेति, 

श्राकासे कटि कम्पेन्तो मोचेति; रागृपत्थम्भे मोचेति, वच्चूपत्थम्भे मोचेति, 

पस्सावृपत्थम्भे मोचेति, वातूपत्थम्भे मोचेति, उच्चालिङ्खपाणकदटट्पत्थम्भे 
मोचेति; श्रा रोग्यत्थाय मोचेति, सूुखत्थाय मोचेति, भेसज्जत्थाय मोचेति, दान- 
त्थाय मोचेति, पुञ्जत्थाय मोचेति, यजञ्ञत्थाय मोचेति, सग्गत्थाय मोचेति, 
बीजत्थाय मोचेति, वीमंसत्थाय मोचेति, दवत्थाय मोचेति; नीलं मोचेति, 
पीतकं मोचेति,लोहित कमोचेति, ग्रोदातं मोचेति, तक्कवण्णं मोचंति, दकवण्णं 
मोचेति, तेलवण्णं मोचंति, खीरवण्णं मोचेति, दधिवण्णं मोचेति, सप्पिवण्णं 
मोचेति । 

५. श्रज्क्षत्तरूपे ति श्रज्यत्तं उपादिष्े रूपे । बहिद्धारूपे ति बहिद्ा 
उपादिन्ने वा ग्रनुपादिन्ने वा । श्रज्क्षत्तबहिद्धारूपे ति तदुभय । 

ग्राकासे कटि कम्पेन्तो ति ग्राकासे वायमन्तस्स भ्रङ्खजातं 
कम्मनियं होति । 

राग्पत्थम्भे ति रागेन पीकठितस्स श्रङ्खजातं कम्मनियं होति । 

वच्चूपत्थम्भे ति वच्चेन पीठितस्स भ्रद्धजातं कम्मनियं होति । 


पस्सावृषत्थम्भे ति पस्सावेन पीलितस्स श्रङ्खजातं कम्मनियं होति । 

वातपत्थम्भे ति वातेन पीलितस्स श्रद्धजातं कम्मनियं होतिं । 

उच्चालिङ्कपाणकबटठ्पत्थम्भे ति उच्चालिङ्खपाणकदद्रुन श्रङ्कजातं 
कम्मनियं होति । 

६. श्रारोग्यत्थाया ति अरोगो भविस्सामि। सुखल्थाथा ति सुखं 
वेदनं उष्पादेस्सामि । भेसज्जत्थाया ति भेसज्जं भविस्सति । दानत्थाया ति 
दानं दस्सामि । पुञ्खत्थाया ति पुञ्जं भविस्सति । यञ्मत्थाया ति 
यञ्जं यञभिस्सामि । सग्गत्थायाति सग्गं गमिस्सामि। बीजत्थाया ति 
बीजं भविस्सति । 


वीमंसत्थाया ति नीलं भविस्सति, पीतकं भविस्सति, लोहितक 
भविस्सति, श्रोदातं भविस्सति, तक्कवण्णं भविस्सति, दकवण्णं भविस्सति, 
तेलवण्णं भविस्सति, खीरवण्णं भविस्सति, दधि वण्णं भविस्सति, सप्पिवण्णं 
भविस्सती ति ` 


१. पीछितस्स ्रङ्खजातं - सी०, स्या० । २. श्रारोगो ~ सी०, रो । ३. वीजद्याया - 
स्या० । 
पाराजिकं-~ २०. 


| 


15 


20 


९. 113 


१५४ पाराजिकं [ २.१.६- 


दक्त्थाया ति विड्काधिप्पायो । 

७. भ्रज््त्तरूपे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
बहिद्धारूपे चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
प्रज्ञ त्तवहिद्धारूपे चतेति उपक्कमति मुच्चति, ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

ग्राकासे करि कम्पेन्तो चतेति उपक्कमति मुच्चति, ग्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 

रागूपत्थम्भे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, प्राप्ति सङ्खादिसेसस्स । 

वच्चूपत्थम्भे चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेस्स । 
पस्सावृपत्थम्भे चतेति उपक्कमति मुच्चति, ्रापत्ति सद्भा- 

10 दिसेसस्स । 
वातूपत्थम्भे चतेति उपक्कमति मुच्छति, ग्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
उच्चालि ङ्खपाणकदट्‌ठपत्थम्मे चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 


सद्खादिसेसस्स । | 
ग्रा रोग्यत्थाय चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धा दिसंसस्स । 
1५ सुखत्याय ... प० ... भेसज्जत्थाय ... दानत्थाय ... पुञ्ञत्थाय ... 


यञ्जत्थाय ... सग्गत्थाय ... बीजत्थाय ... वीमंसत्थाय ... दवत्थाय चेतेतिं 
उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । नीलं चतेति उपक्कमति 
मुच्चति, ग्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
पीतकं ... लोहितक ... ग्रोदातं ... तक्कवण्णं ... दकवण्णं ... तेल- 
20 वण्णं ... खीरवण्णं ... दधि वण्णं ... सप्पिवण्णं चेतेति उपक्कमति मृच्चति, 
श्रापत्ति सक्कादिसेसस्स । 
सुद्धिक निद्धित ॥ 
+ प्रारोग्यत्थं च सुखत्थं च चतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सक्कवादिसंसस्स । 
ग्रारोग्यत्थं च भेसज्जत्थं च ... पं० ... भ्रारोग्यत्थं च दानत्थं च 
 ... भ्रारोग्यत्थं च पुञ्जत्थं च... भ्रारोग्यत्थं च यञ्जत्थं च ... श्रारोग्यत्थं च 
सग्गत्थं च ... श्रारोग्यत्थं च बीजत्थं च... श्रारोग्यत्थं च वीमंसत्थंच ... 
प्रारोग्यत्थं च दवत्थं च चेतति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स ¦ 
एकम्‌लकस्स' खण्डचक्कं निहतं । 
८. सुखत्थं च भेसज्जत्थं च चतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 


१. एकमूलक ~ सी °; एकमूलं - स्या० । 
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स द्खादिसेसस्स । | ध | 

सुखत्थं च दानत्थं च ... पे० ... सुखत्थं च पुञ्ञत्थं च ... सुखत्थं च 
यञ्जत्थं च ... सुखत्थं च सग्गत्थं च ... सुखत्थं च बीजत्थं च ... सुखत्थं च 
वीमंसत्थं च ... सुखत्थं च दवत्थं च चतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सङ्कादिसेसस्स । 

सुखत्थं च श्रारोग्यत्थं च चतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सङ्धादिसेसस्स । | _ | | 

९. भेसज्जत्थं च दानत्थं च ... पे० ... भेसज्जत्थं च॒ पुञ्जत्थं 
च ... भेसज्जत्थं च यञ्ञत्थं च... भेसज्जत्थं च॒ सग्गत्थं च... भेसज्जत्थं 
च बीजत्थं च... भेसज्जत्थं च वीमंसत्थं च ... भेसज्जत्थं च॒ दवत्थं च 
चतेति उपक्कमति मुच्चति, ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

भेसज्जत्थं च भ्रारोग्यत्थं च ... पे० ... भेसज्जत्यं च सुखत्थं च 
चेतति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

दानत्थं च पुञ्ञत्थं च ... पे० ... दानत्थं च यञ्जत्थं च ... दानत्थं 
च सग्गत्थं च... दानत्थं च बीजत्थं च... दानत्थं च वीमंसत्थं च... 
दानत्थं च दवत्थं च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

दानत्थं च भ्रारोग्यत्थं च ... पे० ... दानत्थं च सुखत्थं च ... दानत्थं 
च भेसज्जत्थं च चेतति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्कादिसेसस्स । 

पुञ्जत्थं च यञ्ञत्थं च... पे० ... पृञ्जत्थं च सम्गत्थं च... 
पुञ्जत्थं च बीजत्थं च ... पुञ्ञत्थं च वीमंसत्थं च... पृञ्जत्थं च 
दवत्थं च चेतेति उपक्कमति मुच्यति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 

पञ्जत्थं च भ्रारोग्यत्थं च... पे० ... पुञ्जत्थं च सुखत्थं च .. 
पुञ्जत्थं च भेसज्जत्थं च ... पुञ्जत्थं च दानत्थं च चेतेति उपक्कमति 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसंसस्स । 

यजञ्जत्थं च सग्गत्थं च ... पे० ... थञ्ज्त्थं च बीजत्थं च ... यजञ्जत्थं 
च वी मंसत्थं च ... यजञ्जत्थं च दवत्थं च चेतंति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सङ्घादिसेसस्स । 

यञ्जत्थं च भ्रारोग्यत्थं च... पे० ... यज्जत्थं च॒ सुखत्थं च ... 
यजञ्जत्थं च भेसज्जत्थं च... यजञ्ञ्जत्थं च दानत्थं च ... यजञ्जत्थं च 
पञ्ञत्थं च चेतति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

सर्गत्थं च बीजत्थं च... पे० ... सम्गत्थं च वी मंसत्थं च ... समग्गत्थं 
च दवत्थं च चतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स ' 
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सम्गत्थं च श्रारोग्यत्थं च ... पे० ... सगगत्थं च सुखत्थं च ... सम्गत्थं च 
भेसज्जत्थं च ... सग्गत्थं च दानत्थं च ... सग्गत्थं च पुञ्जत्थं च ... सम्गत्थं 
च यञ्ञ्त्थं च चेतति उपक्कमति मुच्चति, ग्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

बीजत्यं च वीमंसत्थं च... पे० .. बीजत्थं च दवत्थं च चतेति 
उपक्कमति मुच्चति, ्रापत्ति सक्कवादिसेसस्स । 

बीजत्थं च भ्रारोग्यत्थं च... पे०... बीजत्थं च सुखत्थं च 
... बीजत्थं च भेसज्जत्थं च॑... बीजत्थं च दानत्थं च... बीजत्थं च 
पुञ्जत्थं च... बीजत्थं च यञ्जत्थं च... बीजत्थं च सम्गत्थं च 
चेतेति उपक्कमति मुच्चति, आपत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

वीमंसत्थं च दवत्थं च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 
सद्धादिसंसस्स । 

वीमंसत्थं च भ्रारोग्यत्थं च ... प°... वीमंसत्थं च सुखत्थं च ... 
वीमंसत्थं च॒ भेसज्जत्थं च... वीमंसत्थं च दानत्थं च... वीमंसत्थं च 
पुञ्जत्थं च... वीमसत्थं च यञ्जत्थं च... वीमंसत्थं च सग्गत्थं 
च ... वीमंसत्थं च बीजत्थं च चेतति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

" दवत्थं च॒ भ्रारोग्यत्थं च ...पे० ... दवत्थं च॒ सुखत्थं च... 
दवत्थं च भेसञ्जत्थं च... दवत्थं च दानत्थं च... दवत्थं च पुञ्जत्थं 
च ... दवत्थं च॒ यजञ्जत्थं च... दवत्थं च समग्गत्थं च... दवत्थं च 
बीजल्थं च ... दवत्थं च॒ वीमसत्थं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
ग्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । * 

एकमूलकस्स बद्धचक्क, निदितं । 

प्रारोग्यत्थं च सुखत्थं च भेसज्जत्थं च चेतेति उपक्कमति 

मुच्चति, ग्रापत्ति सद्धा दिसेसस्स ... पे० ... भ्रारोग्यत्थं च सुखत्थं च दवत्थं 
च चतेति उपक्कमति मृच्चति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

दुमूलकस्स खण्डचक्षकं । 

सुखत्थं च भेसज्जत्थं च दानत्थं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 

ग्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स ... प० ... सुखत्थं च भेसज्जत्थं च दवत्थं च ... पे० ... 


[किरण 





१. एकमूलकं ~ स्या० । २. चक्कपेय्यालं ~ सी ० । 
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सुखत्थं च भेसज्जत्थं च श्रारोग्यत्थं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
दुम्‌लकस्स बद्ध चक्ष्कं सद्भित्तं । 
वीमंसत्थं च दवत्थं च श्रारोग्यत्थं च चतेति उपक्कमति 
मुच्चति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । वीमंसत्थं च दवत्थं च चतेति 
उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसंसस्स । 
दुमूलकं निदितं । 
( तिमूलक पि चतुम्‌लकं पि पञ्चमूलक पि छमूलकं पि सत्तमूलकं 
पि श्रदुमूलकं पि नवमूलकं पि एवमेव वित्थारेतन्बं ) 
( इदं सन्बमूलकं ) 
१०. श्रारोगयत्थं च सुखत्थं च भेसज्जत्थं च दानत्थं च पुञ्जत्थं 
च यजञ्जव्यत्थं च सग्गत्थं च बीजत्थं च वीमंसत्थं च दवत्थं च चतेति 
उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति स द्ादिसेसस्स । 
सम्बमूलकं नितं । 
१९१. नीलं च पीतकं च चतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
स द्धादिसेसस्स । 
नीलं च लोहितकं च... पेऽ... नीलं च श्रोदातं च... नीलं 
च तक्कवण्णं च ... नीलं च दकवण्णं च ... नीलंच तेलवण्ण* च... 
नीलं च खीरवण्णं च... नीलं च दधिवण्णं च... नीलं च सपिवण्णं 
च चेतेति उपक्कमति मृुच्चत्ति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
एकम्‌लकस्स' खण्डचक्क निष्टित' । 
१२. पीतकं च लोहितक च चेतति उपक्कमति मुन्चति, 
ग्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
पीतकंच ग्रोदातं च...पे ० ... पीतकं च तक्कवण्णं च... पीतकं 
च दकवण्णं च ... पीतकं च तेलवण्णं च ... पीतकं च खीरवण्णं च ... पीतकं च 
दधिवण्णं च ... पीतकं च सप्पिवण्णं च चतेति उपक्कमति मुच्चति, ग्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 
पीतकं च नीलं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, प्रापत्ति सद्भुादिसेसस्स । 
एकमृलकस्स बद्ध चक्कं । 
१३. लोहितकं च श्रोदातं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 





६१. एकमूलक खण्डचक्क निदितं - स्या०; ए कमूलकस्स खण्डवक्क निदितं - रो । 
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प्रापत्ति सद्कादिसेसस्स । 

लोहितक च तक्कवण्णं च... प°... लोहितक च दकवण्णं च 
... लोहितकं च तेलवण्णं च ... लोहितक च खीरवण्णं च... लोहितक 
च दधिवण्णं च ... लोहितकं च सण्पिवण्णं च चतेति उपक्कमति मुच्चति, 
ग्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

लोहितक च नीलं च... पे० ... लोहितक च पीतकं च चेतति 
उपक्कमति मुच्चति, ग्रापत्ति सद्भादिसेसस्स ¦ 

ग्रोदातं च तक्कवण्णं च... पे० ... श्रोदातं च दकवण्णं च ... 
ग्रोदातं च तेलवण्णं च... ग्रोदातं च खीरवण्णं च ..-श्रोदातं च दधिवण्णं च 
... श्रोदातं च सप्पिवण्णं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, श्रापत्ति 
स द्भादिसेसस्स । 

ग्रोदातं च नीलं च... पे०... ्रोदातं च पीतकं च... ग्रोदातं 
च लोहितक च चतेति उपक्कमति मुच्चति, प्राप्ति सङ्घखादिसेसस्स । 

तक्कवण्णं च दकवण्णं च... पे० ... तक्कवण्णं च तेलवण्णं च... 
तक्कवण्णं च खीरवण्णं च... तक्कवण्णं च दधिवण्णं च... तक्कवण्णं 
च सप्पिवण्णं च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्घादिसेंसस्स। 

तक्कवण्णं च नीलं च... पे० ... तक्कवण्णं च पीतकं च ... तक्क- 
वण्णं च लोहितक च... तक्कवण्णं च ग्रोदातं च चेतति उपक्कमति 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसंसस्स । 

दकवण्णं च तेलवण्णं च ... पे०... दकवण्णं च खीरवण्णंच ... 
दकवण्णं च दधिवण्णं च... दकवण्णं च सप्पिवण्णं च चेतेति उपक्कमति 
मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 

दकवण्णं च नीलं च ... पे०... दकवण्णं च पीतकं च... दकवण्णं च 
लोहितक च ... दकवण्णं च ग्रोदातं च ... दकवण्णं च तक्कवण्णं च चेतेति 
उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

तेलवण्णं च॒ खीरवण्णं च ...१०... तेलवण्णं च॒ दधिवण्णं च... 
तेलवण्णं च सप्पिवण्णं च चतेति उपक्कमति मृच्चति, प्रापत्ति सक्खादिसेसस्स । 

तेलवण्णं च नीलं च ... पे०... तेलवण्णं च पीतकं च ... तेलवण्णं च 
लोहितकं च ... तेलवण्णं च भ्रोदातं च ... तेलवण्णं च तक्कवण्णं च .. तेल- 
वण्णं च दकवण्णं च चेतति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 

खीरवण्णं च दधिवण्णं च ..पे०.. खीरवण्णं च सप्पिवण्णं च 
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चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्घादिसेसस्स । 

खीरवण्णं च नीलं च ... पे०... खीरवण्णं च पीतकं च ... खीरवण्णं 
च लोहितक च ... खीरवण्णं च ग्रोदातं च... खीरवण्णं च तक्कवण्णं च... 
खीरवण्णं च दक्वण्णं च... खीरवण्णं च तेलवण्णं च॒ चेतेति उपक्क- 
मति मुच्चति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

दधिवण्णं च सपपिवण्णं च चेतेति उपक्कमति मृच्चति, भ्रापत्ति 
सद्धा दिसेसस्स । 

दधिवण्णं च नीलं च ...पेञ ... दधिवण्णं च पीतकं च... दधिवण्णं 
च लोहितक च ... दधि वण्णं च ग्रोदातं च ... दधिवण्णं च तक्कवण्णं च ... 
दधिवण्णं च दकवण्णं च... दधिवण्णं च तेलवण्णं च ... दधिवण्णं च खीर- 
वण्णं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, प्राप्ति सद्भादिसेसस्स । 

सप्पिवण्णं च नीलं च चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति 
सद्कादिसेसस्स । 

सप्िवण्णं च पीतकं च ... पे० ... सप्पिवण्णं च लोहितकं च ... सप्पि- 
वण्णं च भ्रोदातं च... सप्पिवण्णं च तक्कवण्णं च... सप्पिवण्णं च दकवण्णं 
च ... सप्पिवण्णं च तेलवण्णं च ... सप्पिवण्णं च खीरवण्णं च ... सप्पिवण्णं 
च दधिवण्णं च चतेति उपक्कमपि मुच्चति, श्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 

एकमूलकस्सं' बद्ध चक्कं .निद्टितं । 
( दुमूलकादिसु पि एवमेव नेतन्बं) 

नीलं च पीतकं च लोहितक च चतेति उपक्कमति मुच्चति, 

ग्रापत्ति सद्धादिसेसस्स .. पे० ... नीलं च पीतकं च सप्िवण्णं च चतेति 


उपक्कमति मुच्चति, अ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
दुम्‌लकस्सं खण्ड चक्कं । 


पीतकं च लोहितक च गओरओोदातं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 

ग्रापत्ति सक्घादिसेसस्स ... पे० ... पीतकं च॒ लोहितक च सप्पिवण्णं च 

... पे° ... पीतकं च लोहितक च नीलं च चेतेति उषक्कमति मुच्चति, म्रापत्ति 
सद्धादिसंसस्स । 

दुम्‌लकस्स बद चक्कं सद्ततं । 

दधिवण्णं च सप्पिवण्णं च नीलं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 

प्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स ... पे० ... दधिवण्णं च सप्पिवण्णं च खीरवण्णं च 


१. एकमूलक - स्या० । २. चक्कपेग्यालं ~ सी० । २. म० पोत्थके नत्थि । 


[ 1 


$ 


25 


2. 16। 


8. 162 


2२.115 


10 


१ ६० पारमिक [ २.१.१३. 


चतेति उपक्कमति मृच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
दुमूलक निहितं । 

( तिमूलकं पि चतुमूलकं पि पञ्चमूलकं पि छमूलकं पि सत्तमूलक 

पि श्रद्रुम्‌लकं पि नवमूलकं पि एवमेव वित्थारेतन्बं' ) 
( इदं सम्बम्‌लक ) 

१४. नीलं च पीतकं च लोहितक च ग्रोदातं च तक्कवण्णं च 
दकवण्णं च तेलवण्णं च खीरवण्णं च दधिवण्णं च सप्पिवण्णं च 
चेतति उक्कमति मुच्चति, ग्रापत्ति सद्खादिसंसस्स । 

सन्बमूलकं निहतं । 

१५. प्रारोग्यत्थं च नीलं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, 
ग्रापत्ति सद्धादिसंसस्स 

ग्रा रोग्यत्थं च सुखत्थं च नीलं च पीतकं च॒ चेतेति उपक्कमति 
म्‌च्चति, ग्रापत्ति सद्धादिसंसस्स । 

ग्रारोग्यत्थं च॒ सुखत्थं च भेसज्जत्थं च नीलं च पीतके च 
लोहितक च चेतेतिः उपक्कमति मुच्चति, ग्रापत्ति सङद्भादिसेसस्स । 

(उभतो वक एवमेव वड्टेतब्बं ) 
ग्रा रोग्यत्थं च सुखत्थं च भेसज्जत्थं च दानत्थं च पुञ्जत्थं ` च यञ्ञत्थं 
च सग्गत्थं च बीजत्थं च वीमंसत्थं च दवत्थं च* नीलं च पीतकं च लोहितक 
च श्रोदातं च तक्कवण्णं च दकवण्णं च तेलवण्णं च खीरवण्णं च दधिवण्णं 
च सप्पिवण्णं च चेतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसंसस्स । 
मिस्सकचक्क निदितं । 

१६. नीलं मोचेस्सामी ति चेतति उपक्कमति पीतकं मुच्चति, 
ग्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

नीलं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति लोहितक... पे० ... 
श्रोदातं ... तक्कवण्णं ... दकवण्णं ... तेलवण्णं ... खीरवण्णं ... दधिवण्णं ... 
सप्पिवण्णं मुच्चति, श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

खण्डचक्क निहितं * । 

१७. पीतकं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति लोहितकं मुच्चति, 

ग्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 


स क 





१. कतन्ब ~ स्या० । २-२. उभतो वङ्ककं एवमेव नेतन्बं ~ सी ०; एवमेव उभतो वडढेतव्बं - 
रो°; स्या० पोत्थके नात्य । *-** एत्थन्तरे पाठो स्या० पोश्यके नत्थि । ३. लण्डचक्कं ~ सी०, रो० । 
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पीतकं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति ओ्रोदातं .. पे० .. 
तक्कवण्णं ... दकवण्णं ... तेलवण्णं ... सी रवण्णं ... दधिवण्णं ... सप्पिवण्णं 
... नीलं मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
वद्ध चक्कम्‌लं ' सद्धत्त' । 
१८. सप्पिवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति नीलं 
मुच्चति, म्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
सप्पिवण्णं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति पीतकं ...पे० ... 
लोहितक ... ग्रोदातं ... तक्कवण्णं ... दकवण्णं ... तेलवण्णं ... सीरवण्णं ... 
दधिवण्णं मुच्चति, श्रापत्ति सङ्घवादिसेसस्स । 
कूच्छिचक्कं* गिद्धित* । 
१६. पीतक मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति नीलं मुच्चति, 
ग्रापत्ति सद्खादिसंसस्स । ` 
लोहितक ... पे० ... ग्रोदातं ... तक्कवण्णं ... दकवण्णं ... तेलवण्णं ,.. 
खी रवण्णं ... दधिवण्णं ... सप्पिवण्णं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति 
नीलं मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
पिद्रिचक्कस्स ' पठमं गमनं निदितं ९ । 
२०. लोहितक मोचेस्सामी ति चेतति उपक्कमति पीतकं 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
ग्रोदातं ... पे ०... तक्कवण्णं ... दकवण्णं ... तेलवण्णं ... खीरवण्णं ... 
दधि वण्णं... सप्पिवण्णं ... नीलं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति पीतकं 
मुच्चति, ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
पिद्विचक्कस्स* दुतियं गमनं निद्धितं । 
२१. श्रोदातं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति लोहितक मुच्चति, 
प्राप्ति सद्कादिसेसस्स । 
तक्कवण्णं ... प° ... दकवण्णं ... तेलवण्णं ... खी रवण्णं ... दधिवण्णं 
,..सप्पिवण्णं ... नीलं ... पीतकं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति लोहितकं 
मुच्चति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
| पिद्विचक्कस्स" तियं" गमनं निद्वितं । 
१-१. बदधचक्कं निद्टुतं ~ स्या०। २-२. कुच्छिचक्कं - सी, रो० । ३-३. पिद्धि- 
चक्कस्स पठमं गमनं - सो०, रो° । ४-४. पिद्िचक्कस्स दुतियं गमनं ~ सी ° । ५-५. पिद्टिचक्कस्स 
ततियं गमनं - सी ०, रो० । | 
पाराजिकं ~ २१. 
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२२. तक्कवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति भ्रोदातं मुच्चति, 
भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
दकवण्णं ... पे० ... तेलवण्णं ... खीरवण्णं ... दधिवण्णं ...सप्पिवण्णं.. 
नीलं ... पीतकं .. लोहितक मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति भ्रोदातं 
मुच्चति, ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
पिष्टिचक्कस्स" चतुत्थं गमननिट्तं" । 
२३. दकवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति तक्कवण्णं मुच्चति, 
प्राप्ति सङ्खादिसेसस्स । 
तेलवण्णं ...प०... खीरवण्णं ... दधिवण्णं ... सप्िवण्णं ... नील ... 
पीतकं ... लोहितकं .... म्रोदातं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति तक्कवण्णं 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसंसस्स । 
पिद्िचक्कस्स पञ्चमं गमनं निद्धितं । 
२४. तेलवण्णं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति दकवण्णं मुच्चति, 
ग्रापत्ति सद्कादिसेसस्स । 
खीरवण्णं ... पेऽ... दधिवण्णं... सपिवण्णं ... नीलं ... पीतकं ... 
लोहितक ... ग्रोदातं ... तक्कवण्णं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति 
दकवण्ण मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
| पिद्ुचक्कस्सः छर गमनं निहतं । 
२५. खी रवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति तेलवण्णं मुच्चति, 
प्राप्ति सङ्खादिसेसस्स । 
दधिवण्णं ... पे०... सप्पिवण्णं ... नीलं .. पीतकं .. लोहितक ... 
श्रोदातं ... तक्कवण्णं ... दकवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्कमति तेलवण्णं 
मुच्चति, भ्रापत्ति सद्भादिसंसस्स । 
पिद्िचक्कस्स' सत्तमं गमनं निष्ितं* । 
२६. दधिवण्णं मोचेस्सामी ति चेतेति उपक्ष्कमति खीरवण्णं 
मुच्चति, भ्रापत्ति सक्खादिसेसस्स । 
सपििवण्णं ... पे० ... नीलं ... पीतकं ... लोहितक ... ्रोदातं ... तक्क- 
वण्णं ... दकवण्णं ... तेलवण्णं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति खी रवण्णं 


१-१. पि्टिचक्कस्स चतुत्थं गमनं - सी ०, रो० । २-२. पिद्िचक्कस्स चट गमनं ~ सी° । 
६-३, पिद्िचक्कस्स सत्त मं गमनं ~ सी०। 
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मुच्चति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । | 
पिद्टिचश्कस्स श्रहुमं गमनं निदितं । 
२७. सप्पिबण्णं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति दधिवण्णं 
मुच्चति, ग्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
नीलं ... प°... पीतकं ... लोहितक ... ग्रोदातं ... तक्कवण्णं ... 
दकवण्णं ... तेलवण्णं ... खी रवण्णं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति दधिवण्णं 
मुच्चति, ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
पिद्िचक्कस्स^ नव मं गमनं निदितं ' 
२८. नीलं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति सप्पिवण्णं मुच्चति, 
श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । - 
पीतकं ... पे० ... लोहितक ... ग्रोदातं ... तक्कवण्णं ... दकवण्णं .. 
तेलवण्णं ... खी रवण्णं ... दधिवण्णं मोचेस्सामी ति चतेति उपक्कमति 


सप्पिवण्णं मुच्चति, प्रापत्ति सङ्घादिसेसस्स । 
पिद्िचक्कस्स' दसमं गमनं निदितं । 


पिद्विचक्कं निहतं । 


२९. चतेति उपक्कमति मुच्चति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । चेतेति 
उपक्कमति न मुच्चति, श्रापत्ति यथुल्लस्चयस्स । चेतेति न उपक्कमति 
मुच्चति, श्रनापत्ति । चतेति न॒ उपक्कमति न मुच्चति, श्रनापत्ति । न 
चेतति उपक्कमति मुच्चति, श्रनापत्ति । न चेतेति उपक्कमति न मुच्चति, 
भ्रनापत्ति । न चतेति न उपक्कमति मुच्चति, श्रनापत्ति । न चेतेति न 
उपक्कमति न मुच्चति, श्रनापत्ति । 

भ्रनापत्ति सुपिनन्तेन, नमोचनाधिष्पायस्स, उम्मत्तकस्स, चित्त 
चित्तस्स, वेदनटुस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

(६) विनीतवत्थुउहानगाथा 
सुपिनोच्चारपस्सावो, वितक्कुण्ोदकेन च । 
भेसज्जं कण्डुवं मग्गो, वत्थिजन्ताघरुपक्कमो' ।। 
सामणेरो च सत्तो च, ऊरु मुद्टिना पीठयि। 
ग्राकासे थम्भं निञ्जायि, छिहं कटरन घटुयि ॥। 


रीण कण्मकककका 


१-१. पिद्िचक्कस्स नवमं गमनं - सी० । २-२. पिद्िचक्कस्स दसमं गमनं । पिष्टिचक्कं 
निद्वितं ~ सी०; पिद्धिचक्कस्सं दसमं गमनं । पिद्धिचक्क पेथ्यालो निद्वितो ~ रो० ॥ ३. वेदनाटरस्ष - 
मण । ४. विथ जन्ताधरं ऊर -स्या०। 
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सोतो' उदञ्जलं धावं, पृप्फावलियं पोक्खरं । 
वालिका कटुमुस्सेको , सयनडगुदुकेन चा ति ।। 
(७) विनीतव्थु | 

३०.१) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो सुपिनन्तेन 
ग्रसूचि मुच्च । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि - “कच्चि नु खो ग्रहं सङ्खादिसेसं 
ग्रापत्तिं भ्रापप्नो" ति ? ग्रथखो सो भिक्खु भगवतो एतमत्यं 
ग्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, सुपिनन्तेना'' ति । 

(२) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरस्स भिक्सुनो उच्चार 
करोन्तस्स श्रसुचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ... प° .. भगवतो 
एतमत्थं भ्रारोचेसि । “किचित्तो त्वं, भिक्खू ति ? (नाह, भगवा, 
मोचनाधिप्पायो' ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा' ति । 

(३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो पस्सावं 
क रोन्तस्स प्रसुचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्चं ्रहोसि...पे ०... “भ्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा'' ति । 

(४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो कामवितक्क 
वितक्केन्तस्स ग्रसुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि...प१०... “श्रनापत्ति, 
भिक्ख॒, वितक्कन्तस्सा”“ ति । 

` (५) तेन खो पन समयेन श्रञ्नतरस्स भिक्खुनो उण्टोदकेन 
नहायन्तस्स ` भ्रयुचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि ...पे ०... “किचित्तो 
त्वं, भिक्खू" ति † “नाह, भगवा, मोचनाधिप्पायो' ति । “ग्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा ति । 

(६) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्तरस्स भिक्वुनो मोचना- 
धिप्पायस्स उण्टोदकेन नहायन्तस्स श्रसुचि मृच्चि । तस्स कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि ... प० ... “श्रापत्ति त्व, भिक्खु, म्रापन्नो सद्ादिसेसं'' ति । 

(७) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिपायस्स उण्हादकेन नहायन्तस्स प्रसुचि न मुच्चि। तस्स कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि ... पे० -.- “श्रनापत्ति, भिक्खु, स ङ्खादिसेसस्स ; ग्रापत्ति थुल्लच्च- 
यस्सा'' ति । 


१. सोते - सी०, स्या०, रो० । २. पप्फावलिय - सी०; पुष्फावििय ~ स्या०; पुष्फाव- 
क्यं - रो । ३. कटुमुदको ~ रो० । ४. कामवित्तक्कं वितक्केन्तस्सा ~ स्या० । 
५. न्हायन्तस्स - म०, रो° । | 
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(८) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो अ्रङ्खजाते 
व्रणो होति । भेसज्जेन भ्रालिम्पेन्तस्स' श्रसुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्चं 
प्रहोसि ... प°... “ग्रनापत्ति, भिक्वु, नमोचनाधिप्पायस्सा'' ति । 

(६-१०) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो प्रङ्गजातं 
वणो होति । मोचनाधिप्पायस्स भेसज्जेन प्रालिम्पेन्तस्स श्रसुचि मुच्चि 

प्रसुचि न मुच्चि। तस्स कुक्कूच्चं ग्रहोसि ...प०...८अ्रनापत्ति 
भिक्खु, स द्घादिसेसस्स; भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा"” ति। 

(११) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरस्स भिक्लुनो श्रण्डं 
कण्डुवन्तस्स श्रसुचि मुच्च । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ... पे० ... “्रनापत्ति, 
भिक्ु, नमोचनाधिप्पायस्सा' ति । 

( १२-१३) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरस्स भिक्सुनो मोचना- 
धिप्पायस्स श्रण्डं कण्डवन्तस्स श्रसुचि मुच्च ... पे०... प्रसुचि न मुच्च । 
तस्स कुक्कु च्चं ग्रहोसि .. पे ०... “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खादिसेसस्स; भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा' ति । 

३१. (१४) तेन खौ पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मगं 
गच्छन्तस्स ब्रसुचि मुच्चि। तस्स कृक्कुच्चं ्रहोसि ... प०... “्रनापत्ति, 
भिक्वु, नमोचनाधिप्पायस्सा' ति । 

(१५-१६) तेन सखो पन समयेन ग्रञ्जतरस्स मिक्खुनो 
मोचनाधिप्पायस्स मग्गं गच्छन्तस्स श्रसुचि मुचि ... पे ०... भ्रसुचि न मुच्च । 
तस्स कुक्कु च्चं ्रहोसि... प०... “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्कादिसेसस्स; भ्रापत्ति 
धुल्लच्चयस्सा' ति \ 

(१७) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरस्स भिक्खुनौ वत्थिं गहेत्वा 
पस्सावं करोन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि... पे०... 
“्रनापत्ति, भिक्सु, नमोचनाधिप्पायस्सा"' ति । 

( १८-१६९) तेन खो पन सममेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खनो मोचना- 


धिप्पायस्स वत्थिं गहेत्वा पस्सावं करोन्तस्स श्रसुचि मुच्चि ...पे०... श्रषृचि 


न मुचि । तस्स कुक्कुच्चं प्रहोसि ... पे०... “प्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्खादि- 
सेसस्स; भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति) 

(२०) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो जन्ताधरं 
उदरवट्टं तपेन्तस्स श्रसुचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्चं ब्रहोसि ... पे०.. 


"गी 1 


१. श्रालिम्पन्तस्त ~ सी ° स्या०, रो०। २. तस्स मोचनाधिष्पायस्स . स्या०। 
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`-श्रनापत्ति, भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा'' ति । 

(२१-२२) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो 
मोचनाधिप्पायस्स जन्ताघरे उदरवद्टं तापेन्तस्स श्रसुचि मुच्च... पे० .. 
ग्रसुचि न मुच्चि । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ... पे० ..- “श्रनापत्ति, भिक्छु, 
सद्धादिसेसस्स; श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ति । 

(२३) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरस्स भिक्खुनो जन्ताघरे 
उपज्जछायस्स पिद्िपरिकम्मं करोन्तस्स प्रसुचि मृच्चि। तस्स कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि ... पे० ... (श्रनापत्ति, भिक्खु, नमोचनाधिपायस्सा' ति । 

(२४-२५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स जन्ताघरे उपज्ज्ञायस्स पिद्िपरिकम्मं करोन्तस्स श्रसुचि मुच्च 
... पे० ... श्रसुचि न मुच्चि। तस्स कुक्करच्चं प्रहोसि ... पे० ... “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, सद्धादिसेसस्स ; श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'' ति । 

३२. (२६९) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो ऊर 
घटापिन्तस्स श्रसुचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ... १० ... “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा" ति । 

(२७-२८) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स ऊरुं घदट्पिन्तस्स श्रसुचि मुच्च .. पे० ... अ्रसुचि न मुच्च । ` 
तस्स ॒कुक्कच्चं ग्रहोसि ... प° ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्कादिसेसस्स; 
प्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ति । 

(२६) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु मोचनाधिप्पायो 
प्रञ्जतरं सामणेरं एतदवोच - “एहि मं त्वं, भ्रावृसो सामणेर, भ्रङ्खजातं 
गण्हाही'" ति । सो तस्स गश्रङ्कजातं श्रगगहेसि । तस्सेव' श्रसुचि मुच्चि। 
तस्स क्क्क्च्चं श्रहोसि ... १०... “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नो सद्खा- 
दिसेसं'” ति । 

(३०) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु सृत्तस्स साम- 
णेरस्स श्रङ्कजातं भ्रगगहेसि । तस्सेव श्रसुचि मुच्च । तस्स कृक्कृच्चं श्रहोसि 
... पे० ...“श्रनापत्ति, भिक्खु, स ङ्घादिसेसस्स ; ्रापत्ति दुक्कटस्सा”” ति । 

२३. (३१-३२) तेन* खो पन समयेन प्रञ्जतरस्स भिक्खुनो 
मोचनाधिप्पायस्स ऊरूहि श्रङ्गजातं पीठेन्तस्स प्रसुचि मुच्चि ... पे० ... 
ग्रसुचि न मच्च । तस्त कूक्कुच्चं प्रहोसि ... १० ... “श्रनापत्ति, भिक्ु, 


१. तस्स - सी°, स्या०, रोऽ । 
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सङ्घादिसेसस्स; श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा" ति । 


(३३-३४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स मुद्टिना भ्रङ्खजातं पीठेन्तस्स श्रसुचि मुच्चि ... पे० ... भरसुचि न 
मुच्च । तस्स कुक्कुच्चं प्रहोसि ...प०... “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्कादिसेसस्स; 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'' ति* । 


(३५-३६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिण्पायस्स भ्राकासे कटि कम्पेन्तस्स श्रसुचि मुच्च ...प१०... श्रसुचि न मुच्च । 
तस्स कृक्कुच्चं श्रहोसि ... पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्खादिसेसस्सः; 
ग्रापत्ति थूल्लच्चयस्सा'' ति । 


(३७) तेन खो पन समयेन ग्रञ्मतरस्स भिक्खुनो कायं थम्भेन्तस्स 
प्रसुचि मुच्चि । तस्स ॒कुक्कुच्चं ्रहोसि ... पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्वु, 
नमोचनाधिप्पायस्सा' ति । 

(३८-३६) तेन खो पन समयेन अ्ञ्जतरस्स भिक्लुनो मोचना- 
धिप्पायस्स कायं थम्भेन्तस्स प्रसुचि मुच्चि ... पे० ... श्रसुचि न मुच्चि। 
तस्स ॒कुक्कुच्चं श्रहोसि ... पे० ... “प्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खादिसेसस्स; 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा ति । 


(४०) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो मातुगामस्स 
ग्रङ्खजातं उपनिज्जञायि । तस्स ॒प्रसुचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि 
... पे० ... प्रनापत्ति, भिक्सु, सद्खादिसेसस्स । न च, भिक्वे, सारत्तेन 
मातुगामस्स भ्रङ्गजातं उपनिज्ज्ञायितन्वं । यो उपनिज्ज्ञायेय्य, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा'' ति । 


३४.(४१-४२) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 


*-*, -त्यन्तरे स्या ° पोतके श्रयं पाठो दिस्तति- 
तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स मिक्खुनो ऊरूहि प्रङ्खजातं पीठेन्तस्त श्रसुचि मुच्चि । 
तस्स कुक्दुज्वं श्रहोसि ... पे० ... श्रनाषत्ति भिषखु नमोचनापिप्पायस्साति । तेन शो पन समयेन 
भ्रञ्जतरस्स भिक्डुनो मोचनाधिष्पायस्स ऊरूहि श्रङ् जातं पी्ेन्तस्स श्रसुचि मुचि ... प० .“. श्रसुचि 
न मुञ्चि । तस्स कुक्कुच्चं होसि ... पे० ... श्रनापत्ति भिक्खु सद्धादिसेसस्त भ्रापत्ति धुल्लच्चयस्ता- 
ति। 
तेन खो पन समयेन प्रञ्छातरस्स भिक्खुनो मुद्िना श्रङ्गजातं पीठेन्तस्स श्रसुचि मूच्वि। 
तस्स शुककुज्व श्रहोति -.. पे० ... अरनापत्ति भिक्लु नमोचनाधिषप्पायस्साति । तेन खो पन समयेन प्रम्ज- 
तरस्स भिक्लुनो मोचनाधिप्यायस्स मुदटिना प्रङ्गजातं पीठेम्तस्स श्रसुचि मुल्व ... पे० .“ प्रसुचि न 
मुञ्चि । तस्स कुक्कु च्चं भ्रहोसि ... प०...भ्रनापत्ति भिक्खू सद्धादिसेसस्स श्रापत्ति थुल्लच्चयस्साति' । 
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धिप्पायस्स ताठच्छिद' प्रङ्गजातं पवेसेन्तस्स श्रसुचि मुच्च. पे० .. 
प्रसुचि न मुच्च । तस्स ॒कुक्कुच्चं प्रहोसि ... पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सक्ादिसेसस्स; प्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'' ति । 

(४३-४४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्ुनो मोचना- 
धिप्पायस्स कटरुन श्रङ्गजातं घदटन्तस्स भ्रसुचि मुच्च ... पे० ... ग्रसुचि न 
मुच्चि । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ...प१०... “ग्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्खादिसेसस्स ; 
भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा"" ति । 

(४५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्ल॒नो पटिसोते नहाय- 
न्तस्स श्रसुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ... पे०... “श्रनापत्ति, भिक्लु, 
नमोचनाधिप्पायस्सा" ति । .. 

(४६-४७) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्छुनो मोचना- 
धिप्पायस्स पटिसौते नहायन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि ..पे० ... ्रसुचि न मुच्च । 
तस्स कुक्कु च्चं श्रहोसि ...पे ०....श्रनापत्ति, भिक्खु, स द्खादिसेसस्स; भ्रापत्ति 
ृट्लच्चयस्सा ति । 

(४८) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो उदञ्जलं' 
कौठन्तस्स भ्रसुचि मुच्च । तस्स कुक्कुच्चं प्रहोसि ...पे० ... “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा” ति । | 

+ (४६-५०) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरस्स भिक्खृनो मोचना- 
धिप्पायस्स उदजञ्जलं कोठन्तस्स श्रसुचि मुचि ... पे०... ग्रसुचि न मुच्च । 
तस्स कुक्कुच्चं ्रहोसि ... पे ०... “श्रनापत्ति, भिक्खु, सक्घादिसेसस्स ; श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा ' ति । 

(५१) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरस्स भिक्लुनो उदके 
धावन्तस्स श्रसुचि मुच्चि। तस्स कुक्कुच्चं ्रहोसि... प०... “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा" ति । 

(५२-५३) तेन सो पन समयेन प्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स उदके धावन्तस्स भ्रसुचि मुच्च... पे०... श्रसुचि न मुच्च । तस्स 
कुक्कु च्चं ्रहोसि ... १० ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्खादिसेसस्स; भ्रापत्ति 
थल्लच्चयस्सा' ति । | 

(५४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्लुनो पृण्फावलियं" 


१. तालच्छिहं - स्या० । २. न्दायन्तस्स ~ म०, रो० । ३. उदञ्जले -स्या०। ४, पप्फा- 
वदियं - रो०, स्या०। 
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कीटन्तस्स भ्रसुचि मृच्च । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि .. पे० ... “ग्रनापत्ति, 
भिक्वु, नमोचनाधिप्पायस्सा'' ति । 

(५५-५६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स पुष्फावलियं कीठन्तस्स प्रसुचि मुच्च ...प०.. प्रसुचि न मुच्चि। 
तस्स कुक्क्‌च्चं श्रहोसि... पे०...“ग्रनापत्ति, भिक्खु, सद्धादिसेसस्स ; श्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्सा'' ति । 

२३५. (५७) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो पोक्छर- 
वने धावन्तस्स श्रसुचि मुच्च ।. तस्स कुक्कु च्च ग्रहोसि ...प०.. “श्रनापत्ति, 
भिक्खं, नमोचनाधिप्पायस्सा' ति । 

(५८-५९) तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स पोक्ख रवने धावन्तस्स ्रसुचि मुच्च ...प१०... श्रसुचि न मुच्च । 
तस्स कुक्कुच्चं ्रहोसि ...पे०... “ग्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खादिसेसस्स; प्राप्ति 
थल्लच्चयस्सा' ति । 1 

(६०-६१) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स वालिकं भ्रङ्घजातं पवेसेन्तस्स म्रसुचि मुचि ...प१०... प्रसुचि न 
म्‌च्चि । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ...पे०...श्ननापत्ति, भिक्खु, सद्धुादिसेसस्स; 
श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(६२-६३) तेन खो पन समयेन ब्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स कदूमं प्रङ्खजातं पवेसेन्तस्स ग्रसुचि मुच्चि...प१०.. म्रसुचि न 
मुच्चि । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहीसि ...प१०... “श्रनापत्ति, भिक्सु, 
सद्खादिसेसस्स ; श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(६४) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो उदकेन 
ग्रज्खजातं ग्रो सिञ्चन्तस्स भ्रसुचि मुच्चि । तस्स कुक्कुच्चं ्रहोसि ..पे०... 
““श्रनापत्ति, भिक्खु, नमोचनाधिप्पायस्सा'' ति । 

(६५-६६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो 
मोचनाधिप्पायस्स उदकेन भ्र ङ्गजातं श्रोसिञ्चन्तस्स ब्रसुचि मुच्चि ..प०... 
प्रसुचि न मुच्चि। तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि ... पे०... “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सद्खादिसेसस्स; भ्रापत्ति ृल्लच्चयस्सा" ति । ॥ 


(६७-६८) तेन खो पन समयेन श्रञ्तरस्स भिक्छृनो मोचना- 
धिष्पायस्स सयने श्रङ्खजातं घटन्तस्स श्रसूचि मुच्च ..पे०... श्रसुचि न 


मृच्च । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि १० “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्खादिसेसस्स 
पाराजिकं ~ २२ 
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भ्रापत्ति थुत्लच्वयस्सा'' ति । 

(६६-७०) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरस्स भिक्खुनो मोचना- 
धिप्पायस्स श्रगृदरुन श्रङ्गजातं घटन्तस्स श्रसुचि मुच्चि...पे०... भ्रसुचि न 
मुच्च । तस्स कृक्कुच्चं श्रहोसि ~ “कच्चि नु खो ग्रहं सद्भादिसेसं भ्रापत्ति 
प्रापन्नो'" ति ? भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसि । “भ्रनापत्ति, भिक्वु, सद्खादि- 
सेसस्स; श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा” ति । 


[ 7 | @ शकः 


$ २. दृतियसङ्कादिसेसो 
( कायसंतगे ) 
( १ ) उदायिभिक्लवत्थु 

३६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी ्ररञ्ञे विहरति । 
तस्सायस्मतो विहारो ग्रमिरूपो होति दस्सनीयो पासादिको, मज्सेगन्भो, 
समन्तापरियागारो, सुपञ्मत्तं मञ्चपीठं भिसिविम्बोहनं,' पानीयं परिभोज- 
नीयं सुप्तं", परिवेणं सुसम्मदुं । बहू मनुस्सा भ्रायस्मतो उदायिस्स 
विहारपेक्वका प्रागच्छन्ति । भ्रञ्जतरो पि ब्राह्यणो सपजापतिको येनायस्मा 
उदायी तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा श्रायस्मन्तं उदायि एतदवोच -““इच्छाम 
मयं भोतो उदायिस्स विहारं पेक्खितु ति । “तेन हि, ब्राह्मण, पेक्खस्सू ति 
ग्रपापुरणं श्रादाय धरटिकं उग्घाटेत्वा कवाटं पणामेत्वा विहारं पाविसि। 
सोपि खो ब्राह्मणो श्रायस्मतो उदायिस्स पिरद्रितो पाविसि।सापिखो 
ब्राह्मणी तस्स ब्राह्यणस्स पिह्टतो पाविसि। श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी 
एकच्च वातपाने विवरन्तो एकच्च वातपाने थकेन्तो गब्भं श्रनुपरिगन्त्वा 
पिद्टितो भ्रागन्त्वा तस्सा ब्राह्मणिया भ्रङ्खमङ्खानि परामसि। भ्रथ खोसो 
ब्राह्मणो भ्रायस्मता उदायिना सर्द्धि पटिसम्मोदित्वा ्रगमासि। श्रथ खोसो 
ब्राह्मणो श्रत्तमनो म्रत्तमनवाचं निच्छारेसि - “उकारा दमे समणा 
सक्यपुत्तिया ये इमे एवरूपे श्ररञ्मे विहरन्ति । भवं पि उदायी उलारो 
यो एवरूपे श्ररञ्मे विहरत" ति । 

एवं वृत्ते सा ब्राह्मणी तं ब्राह्मणं एतदवोच - “कृतो तस्स 
उद्रारत्तता" ! यथेव मे त्वं भ्रद्कमङ्खानि परामसि एवमेव मे समणो 


वि १. भिसिबिष्बोहनं -म०। २-२.  २-२. पानियं परिभोजनियं ~ रो० । ३. सुपद्टितं ~ म० । ४. 


भरवापुरणं ~ म० । ५. उलारता ~ स्या०। 
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उदायी श्रङ्गमज्गानि परामसी'' ति । भ्रथ खो सो ब्राह्यणो उञ्क्षायति खिय्यति 
विपाचेति - “श्रलज्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला मुसावादिनो । 
इमे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनो ब्रह्मचारिनो सच्चवादिनो सीलवन्तो ४. 178 
कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति ! नत्थि इमेसं सामञ्वं नत्थि इमेसं 
ब्रह्माञ्जं, नुं इमेसं सामञ्ञं नदं हमेसं ब्रह्मज्ञं, कृतो इमेसं 5 
सामञ्जं कुतो इमेसं ब्रह्मञ्वनं, श्रपगता इमे सामञ्जा श्रपगता इमे 
ब्रह्मञ्व्या । कथं हि नाम समणो उदायी मम भरियाय ्रङ्खमङ्कानि 
परामसिस्सति ! न हि सक्का कुलित्थीहि कुलधीताहि कलक्‌मारीहि 
कुलसुण्ाहि कुलदासीहि ्रारामं वा विहारंवा गन्तुं। सचे कुलित्थियो 
कुलधीतरो कुलकूमारियो कुलसुण्टायो कुलृदासियो भ्रारामं वा विहारंवा "° 
गच्छेय्यु, ता पि समणा सक्यपृत्तिया दूसय्यु“ ति ! । 

ग्रस्सोसुं खो भिक्खु तस्स ब्राह्मणस्स उज््लायन्तस्स खिय्यन्तस्स 
विपाचेन्तस्स । ये ते भिक््‌ ग्रपििच्छा ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथं हि नाम श्रायस्मा उदायी मातुगामेन सदधि कायसंसग्गं समापज्जि- 
स्तीति! प्रथ खो ते भिक्ख्‌ भ्रायस्मन्तं उदायिं भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा' भगवतो एतमत्थं भ्रा रोचेसु । 

(२) पञ्लति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्खः सन्नि 
पातपेत्वा भ्रायस्मन्तं उदायि परिपुच्छि- “सच्चं किर त्वं, उदायि, 
मातुगामेन सदधि कायसंसग्गं समापज्जसी" ति ? “सच्चं, भगवा 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा - “श्रननुच्छविकं, मोधपुरिस, श्रननुलोमिकं 
ग्रप्पतिरूपंः श्रस्सामणकं श्रकप्पियं श्रकरणीयं। कथं हि नाम त्वं, 
मोघपुरिस, मातुगामेन सद्धिं कायसंसम्गं समापज्जिस्ससि ! ननु मया, 
मोधपुरिस, श्रनेकपरियायेन विरागाय धम्मो देसितो नो स॒रागाय 
... पे० ... कामपरिकाहानं वृपसमो ग्रक्खातो । नेतं, मोघपुरिस, ग्रप्पसघ्नानं वा 
पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

३७. “यो पन भिक्डु श्रोतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामेन साद 
कायसंसग्गं समापज्जेय्य हत्यग्गाहं वा वेणिग्गाहं वा श्रञ्खतरस्स वा श्रञ्य- 
तरस्स वा श्रङ्खःस्स परामसनं, सद्धादिसेसो' ति । 
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१-१. रो °, स्या० पोल्थकेसु नस्थि । २. भ्रप्पटिरूपं ~ स्या०, रो० । ३. बेणिगाहुं ~ स्या०, 
रौ० ॥ 
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(३) विभङ्खो 


३८. यो पना त यो यादिसो ...पे०... भिक्ख्‌ ति... पे०... श्रयं 
इमरिमि श्रव्ये प्रधिप्पेतो भिक््‌ ति! 
212, श्रोतिण्णो नाम सारत्तो भ्रपेक्लवा पटिबद्धचित्तो । 
विपरिणतं ति रत्तं पि चित्तं विपरिणतं । दुदं पि चित्तं विपरिणतं । 
5 मृम्हु पि चित्तं विपरिणतं । श्रपि च, रत्तं चित्तं इमस्मिं भ्रत्थे प्रधिष्पेतं 
विपरिणतं ति । 
मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्ली न पेती, न तिरच्छानगता । 


ग्रन्तमसो तदहुजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 


सद्धिं ति एकतो । 
कायसंसगगं समापज्जेथ्या ति ग्रज्छाचारो वुच्चति । 


हत्थो नाम कप्परं उपादायं याव ्रग्गनखा । 

वेणी नाम सुद्धकेसा वा, सुत्तमिस्सा वा, मालामिस्सा वा, हिरञ्ज- 
मिस्सा वा, सुवण्णमिस्सा वा, मृत्तामिस्साः वा, मणिमिस्सावा। 

श्रद्ध नाम हत्थं च वेणि च ठपेत्वा ग्रवसेसं श्रद्ध नाम । 

1 ३९. भ्रामसना, परामसना, ग्रोमसना, उम्मसना, मोलक्कना, 
उल्लद्खना, प्राकडूना, पतिकडना ., प्रभिनिग्गण्हूना, अ्रभिनिप्पीठना, गहणं, 
छपनं ।. 

प्रामसना नाम म्रामद्रुमत्ता । 
परामसना नाम इतोचितो च सञ्चोपना । 

20 भ्रोमसना नाम हेरा श्रोरोपना) 
उम्मसना नाम उद्धं उच्चारणा । 
ग्रोलद्खना नाम द्रा भ्रोनमना। 

उल्लङ्कना नाम उद्धं उच्चारणा । 
श्राकडुना नाम भ्राविञ्छना'। 

25 पतिकडुना नाम पतिप्पणामना*। 
भ्रभिनिग्गण्हूना नाम ग्रङ्खं गहेत्वा निप्पीटनाः । 
प्रभिनिष्पीटठढना नाम केनचि सह निप्पीटठना । 
गहणं नाम गहितमत्तं । 
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१. महन्ततरी - स्या० । २. मृत्तमिस्सा -रो०। ३. पटिकङकना -स्या०। ४. श्रावि.- 
भा ~ रो०› स्या० । ५. पतिपणामना ~ रो०; पटिपणागना ~ स्या० । ६. निग्ण्हना ~ रो० 


२,४.४० ; ] बृतियसञ्चादिसेसो १७१ 
छुपनं नाम फुदुमत्तं । 
सद्ादिसेसो ति...प१०...तेन पि वृच्चति सद्कादिसेसो ति । 
४०. इत्थी च होति इत्थिसञ्ञी सारत्तो च भिक्खु च । नं इत्थिया कायेन ४ 175 
कायं भ्रामसति परामसति श्रोमसति उम्मसति श्रोलद्धुति उत्लद्ति 
श्राकडुति पतिकडति प्रभिनिग्गण्हाति श्रभिनिप्पीटेति गण्डाति छुपति, श्रापत्ति $ 
षङ्कादिसेसस्स । 
इत्थी च होति वेमतको सारत्तो च । भिक्ख॒ च नं इत्थिया कायेन 
कायं श्रामसति परामसति...प ०...गण्हाति छपति, भ्रापत्ति थुत्लच्चयस्स । 
दत्थी च होति पण्डकसञ्बी सारत्तो च । भिक्ख॒ च नं इत्थिया 


कायेन कायं भ्रामसति परामसति ... पे... गण्ाति छुपति, श्रापत्ति 1 
धूल्लच्चयस्स । 

इत्थी च होति पुरिससञ्जी सारत्तो च । भिक्ख॒ च नं इत्थिया 
कायेन कायं भ्रामसति परामसति ... पे० ... गण्हाति दछपति, भ्रापत्ति 
ुल्लच्चयस्स । 


इत्थी च होति तिरच्छानगतसजञ्जी सारत्तोच। भिक्खु च नं 15 
इत्थिया कायेन कायं भ्रामसति परामसति...प०...गण्हाति चुपति, ्रापत्ति 
थुल्लच्चयस्स । 

पण्डको च होति पण्डकसजञ्जी सारत्तोच। भिक्कुच नं 
पण्डकस्स कायेन कायं श्रामसति परामसति...प१० ...गण्हाति दयुपति, 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 20 

पण्डको च होति वेमतिको सारत्तो च । भिक्खु च नं पण्डकस्स कायेन 
कायं भ्रामसति परामसति...प०...गण्टाति चुपति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पण्डको च होति पुरिससञ्जी सारत्तो च । भिक्खु चनं पण्डकस्स 
कायेन कायं भ्रामसति परामसति...प०...गण्हाति छुपति, प्राप्ति दुक्क॑टस्स । 

पण्डको च होति तिरच्छानगतस्ञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च नं 25 
पण्डकस्स कायेन कायं भ्रामस्ति परामसति .. पे० ... गण्ाति श्ुपति, 
्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पण्डको च होति इत्थिसञ्मी सारत्तो च । भिक्खु च नं पण्डकस्स ४. 176 
कायेन कायं भ्रामसति परामसति ... पे०... गण्डाति चुपति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । | त 


१ चनं - रो० । २. भरोलज्ुति -स्या०; ३. उल्लद्खंति ~ स्या० । 
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पुरिसो च होति पुरिससञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च नं पुरिसस्स 
कायेन कायं भ्रामसति परामसति ... पे०...गण्ाति दयुपति,श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
पुरिसो च होति वेमतिको ... पे० ... पुरिसो च होति तिरच्छानगत- 
सञ्बी ... पुरिसो च होति इत्थिसञ्ञी ... पुरिसो च होति षण्डकसञ्नी 
सारतो च । भिक्खु च नं पुरिसस्स कायेन कायं श्रामसति परामसति 
...पे० ... गण्हाति चछुपति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तिरच्छानगतो च होति तिरच्छानगतसञ्जी सारत्तो च । भिक्छु 
च नं तिरच्छानगतस्स कायेन कायं श्रामसति परामसति ... पे० ... गण्टाति 
छुपति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
तिरच्छानगतो च होति वेमतिको ... प°... तिरच्छानगतो च 
होति इत्थिसञ्मी ... तिरच्छानगतो च होति पण्डकसञ्ञी ... तिरच्छानगतो 
च होति । पुरिससञ्मी सारत्तो च । भिक्खु च नं तिरच्छानगतस्स कायेन 
कायं भ्रामसति परामसति ... पे०... गण्ाति चछुपति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
एकमूलक निहतं, । 
४१. द्रे इत्थियो द्वित्नं इत्यीनं इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्ख॒ च नं 
दिन्नं इत्थीनं कायेन कायं भ्रामसति परामसति ... १०... गण्ठाति दयुपति, 
भ्रापत्ति द्विन्नं सद्धादिसेसानं । 

* दे इत्थियो द्विन्नं इत्थीनं वेमतिको सारत्तो च । भिक्खु च नं द्विकन 
हत्थीनं कायेन कायं प्रामसति परामसति ... १० ... गण्हाति छुपति, भ्रापत्ति 
द्वि्नं थुल्लच्चयानं । 

दे इत्थियो दिन्नं इत्थीनं पण्डकसञ्बी ... पे० ... पुरिससञ्बी ... 
तिरच्छानगतसञ्ओी सारत्तो च । भिक्खुच दिन्नं इत्थीनं कायेन कायं 
प्रामसति परामसति ... पे०... गण्हाति चुपति, प्राप्ति दिन्नं थुल्लच्चयानं । 
दे पण्डका द्विन्नं पण्डकानं पण्डकसञ्मी सारत्तो च भिक्खु च नं द्विकन 
पण्डकानं कायेन कायं श्रामसति परामसति ... पे० ... गण्हाति छपति, 

भ्रापत्ति द्विघ्नं थुल्लच्चयानं । ` 
दे पण्डका द्विन्नं पण्डकानं वेमतिको ... पे० ... पुरिससनञ्बी तिरच्छा- 
नगतसञ्ञी ... इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च नं द्विननं पण्डकानं कायेन 
कायं ्ामसति परामसति ...पे० ... गण्ाति छुपति, भ्रापत्ति द्विकनं ुक्कटानं । 
दे पुरिसा द्विन्नं पुरिसानं पुरिससञ्मी सारत्तो च भिक्खु चनं दिन्नं 


१. ' कमूलक - सी ०, रो ०; स्या ० पोत्वके नस्थि । 
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पुरिसानं कायेन कायं भ्रामसति परामसति ... पे० .. गण्हाति शपति, 
प्रापत्ति द्विशतं दुक्कटानं । 

दे पुरिसा द्विन्नं पुरिसानं वेमत्तिको ... पे० ... तिरच्छानगतसञ्नी .. 
दूत्थिसञ्जी ... पण्डकसञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च नं द्विलं पुरिसानं कायेन 
कायं भ्रामसति परामसति ... प० ... गण्हाति छुपति, ग्रापत्ति द्वि्नं दूक्कटानं । 

दे तिरच्छानगता द्विक्नं तिरच्छानगतानं तिरच्छानगतससञ्बी 
सारत्तो च । भिक्खुच नं द्विन्नं तिरच्छानगतानं कायेन कायं भ्रामसति 
परामसति ... पे° ... गण्हाति घछुपति, श्रापत्ति दिन्नं दुक्कटानं । 

दे तिरच्छानगता द्विन्नं तिरच्छानगतानं वेमतिको ... प० ... इत्थि- 
सञ्बी ... पण्ड कसञ्नी ... पुरिससञ्बी सारत्तोः च । भिक्खुच नं द्विष 
तिरच्छानगतानं कायेन कायं श्रामसति परामसति .. १० ... गण्हाति छुपति, 
प्राप्ति दिन्नं दुक्कटानं । 

४२. इत्थी' च पण्डको च उभिन्तं इत्थिसञ्मी सारत्तो च । भिक्खु 
च नं उभिन्नं कायेन कायं श्रामसति परामसति ... पे० ... गण्हाति चुपति, 
ग्रापत्ति सङ्कादिसेसेन दुक्कटस्स । 

त्थी च पण्डको च उभिश्रं वेमतिको सारत्तोच। भिक्खुचनें 
उभिन्नं कायेन कायं भ्रामसति परामसति ... पे०... गण्हाति चयुपति, 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । | 

इत्थी च पण्डको च उभिन्नं पण्डकसञ्नी सारत्तोच। भिक्खु च नं 
उभिन्नं कायेन कायं श्रामसति परामसति... प० ... गण्हाति ध्ुपति, भ्रापत्ति 
द्विन्नं त्लच्चयानं । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्नं पुरिससञ्जी सारत्तो च । भिक्सु चनं 
उभिन्नं कायेन कायं भ्रामसति परामसति ... पे० ... गण्हाति छुपति, श्रापत्ति 
ुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 


इत्थी च पण्डको च उ्भिश्नं तिरच्छानगतसञ्नी सारत्तो च| 


भिक्खु च नं उभिन्नं कायेन कायं श्रामसति परामसति... प°... गण्ाति 
छुपति, भ्रापत्ति युल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 

इत्थी च पुरिसो च उभिन्नं इत्थिसञ्वी सारत्तो च । भिक्ख॒ च 
नं उभिन्नं कायेन कायं श्रामसति परामसति .. पे... गण्हाति द्युषति, 
भ्रापत्ति सक्खादिसेसेन दुक्कटस्स ¦ 


१, ईइ -रो०। 
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दत्थी च पुरिसो च उभिन्नं वेमतिको...पे०... पण्डकसञ्नी ... 
पुरिससञ्ञी ... तिरच्छानगतसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च नं उभिन्नं 
कायेन कायं भ्रामसति परामसति ... पे० ... गण्हाति छुपति, श्रापत्ति थुल्ल- 
च्वयेन दुक्कटस्स । 


इत्थी च तिरच्छानगतो च उभिन्नं इत्थिसञ्जी सारत्तोच। 
भिक्खु च नं उभिन्नं कायेन कायं भ्रामसति परामसति ... प° ... गण्हाति 
छुपति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसेन दुक्कटस्स । 

दूत्थी च तिरच्छानगतो च उभिन्नं वेमतिको ... प°... पण्डक- 
सञ्गी ... पुरिससजञ्ञी ... तिरच्छानगतसन्जी सारत्तो च। भिक्खु च 
नं उभिन्नं कायेन कायं ्रामसति परामसति ...प० ... गण्टाति दुपति, 
ग्रापत्ति धुल्लच्चयेन दुक्कटस्स । 

पण्डको च पुरिसो च उभिन्नं पण्डकसञ्जञी सारत्तोच। भिक्खु 
ख नं उभिन्नं कायेन कायं श्रामसति परामसति ... पेऽ ... गण्डाति छुपति, 
ग्रापत्ति थुत्लस्चयेन दूक्कटस्स । 

पण्डको च पुरिसो च उभिन्नं च वेमतिको ... पे०... पुरिस- 
सञ्नी ..-तिरच्छानगतसञ्नी ... इत्थिसजञ्जी सारत्तो च। भिक्खुचनं 
उभिन्न, कायेन कायं भ्रामसति परामसति ... पे° ... गण्हाति चयुपति, भ्रापत्ति 
दिन्नं दुक्कटानं । 

पण्डको च तिरच्छानगतो च उभिस्नं पण्डकसञ्जी सारत्तो च। 
भिक्खु च नं उभिन्नं कायेन कायं म्रामसति परामसति ... पे० ... गण्हाति 
छुपति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयेन दृक्कटस्स । 

पण्डको च तिरच्छानगतो च उभिन्नं वेमतिको... प°... पुरिस 

सञ्जी ..तिरच्छानगतसन्जी ... इत्थिसन्जी सारत्तो च । भिक्छ॒ च 

नं उभिन्नं कायेन कायं भ्रामसति परामसति ... प°... गण्टाति दपत्ति, 
प्राप्ति दिन्नं दुक्कटानं । ` 


पूरिसो च तिरच्छानगतो च उभिन्नं पुरिससञ्जी सारत्तो च । 


भिक्खु च नं उभिन्नं कायेन कायं प्रामसति परामसति... पे०... गण्हाति 
छुपति, भ्रापत्ति दिन्नं दुक्कटानं । 


पूरिसो च तिरच्छानगतो च उभिन्नं वेमतिको ... पे०... तिरच्छान- 
गतसजञ्जो ... इत्थिसञ्जी ... पण्डकसज्जी सारत्तो च । भिक्खु च नं 


न 


२.२.४३ | इतियसक्खादितेसौ १७७ 


उभिन्तं कायेन कायं श्रामसति परामसति ... पे० ... गण्हाति छुपति, ्रापत्ति 
द्विन्नं दुक्कटानं । 
दुमृलक' निट्टितं । 

४३. ‡ इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च नं इत्थिया 
कायेन कायपटिवबद्धं अ्रामसति परामसति ... प०... गण्हाति छुपति, भ्रापत्ति 
युल्लच्चयस्स ... पे०... । 

दरे इत्थियो द्विन्नं इत्थीनं ` इत्थिसजञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च नं 
दिन्नं इत्थीनं कायेन कायपटिबद्धं भ्रामसति परामसति...पें०... गण्हाति 
छुपति, ग्रापत्ति दिन्नं थुल्लच्चयानं ...पे०... । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्नं इत्थिंसञ्जी सारत्तो च। भिक्खु 
च नं उभिन्नं कायेन कायपटिबद्धं श्रामसति परामसति ... पे०... गण्हाति 
छुपति, श्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स ... पे०... । 

दूत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खुच नं इत्थिया 
कायपटिबद्धेन कायं ' भ्रामसति परामसति ... प०... गण्हाति द्ुपति, भ्रापत्ति 
थुटलच्चयस्स ... पे० ... । 

द्रे इत्थियो द्धिन्नं इत्थीनं इत्थिसञ्जो सारत्तो च । भिक्खु चनं 
द्विन्नं इत्थीनं कायपटिबद्धेन कायं श्रामसति परामसति ... पे०... गण्हाति 
छुपति, ग्रापत्ति द्विननं थुल्लच्चयानं ... पे०... । | 

दत्थी च पण्डको च उभिन्नं इत्थिसञ्नी सारत्तो च । भिक्खु चनं 
उभिन्नं कायपटिबद्धेन कायं श्रामसति परामसति ... पे०... गण्हाति छुपति, 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स ... पे०... । 

द्त्थी च होति इर्थिसञ्जी सारत्तोच । भिक्खु च नं इत्थिया 
कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं श्रामसति परामसति ... १०... गण्हाति दपति, 


१-१. दुमूलक -सी०, रो०; स्या० पौदयके नत्थि । 
+. एय सी० पत्थे भ्रयं पाठो दिस्सति - 
इद्यी च होति वेमतिको पण्डकसञ्जी पुरिससञ्ञी तिरज्छानगतसञ्गी सारत्तो च भिक्खू च 
नं इतिविया कथन कायपदटिबद्धं ्रामसति परामसति ... १० ... गण्हाति छुपति श्रापत्ति दुभ्कटस्स । 
पण्डको च होति ..-पे० ... पुरिसो च होति ... पे० --.तिरच्छानगतो च होति तिरच्छानगत- 
सञ्ञरी वेमतिको इत्यीसञ्जी पण्डकसञ्त्री पुरिससन्नी सारत्तो च भिक्ु च नं तिरच्छानगतस्स 
कायेन कायपटिवद्धं ्रामसति परमिसति ... प° .-- गण्डाति छुपति श्रापत्ति दुक्कटस्स' । 


२. स्या० पोत्थके मट्थि। ३. कायपरटिबद्धं - रो०। 
पाराजिकःं ~ २३. 
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प्राप्ति दुक्कटस्स ... प° 


द्रे इत्थियो द्विन्नं इत्थीनं इत्थिसञ्जी सारत्तो च। भिक्खु चनं 
विन्नं इत्थीनं कायपटिबद्धेन कायपटिवद्धं भ्रामसति परामसति ..प०.. 
गण्हाति छुपति, भ्रापत्ति द्वन्नं दुक्कटानं ... पे० ... । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्नं इत्थिसञ्जी सारत्तो च। भिक्खु च 
लं उभिन्नं कायपटिबद्धेन कायपटिबद्धं म्ामसति परामसति... पर... 
गण्हाति दुपति, भ्रापत्ति दिन्नं दुक्कटानं ... पे ... । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च नं इत्थिया 
निस्सगिगियेन कायं ग्रामसति' ्रापत्ति दुक्कटस्स ... पे... । 


द्रे इत्थियो द्धिन्नं इत्यीनं इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु 
च नं द्विन्नं इत्थीनं निस्सम्गियेन कायं श्रामसति', ्रापत्ति द्धिन्नं 
दुक्कटानं ... प० ... | 

इत्थी च पण्डको च उभिन्नं इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च 
नं उभिन्नं निस्सग्गियंन कायं ग्रामसत्ति, भ्रापत्ति द्विन्नं दुक्कटानं ... पर... । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु चनं इत्थिया 
निस्सग्गियन कायपटिबद्धं भ्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ...पे०... । 

दे इत्थियो दिन्नं इत्थीनं इत्थिसञ्मी सारत्तो च । भिक्खु च 
नं दिम्नं इत्थीनं निस्सग्गियेन कायपटिबद्धं भ्रामसति, प्राप्ति द्विन्तं 
दुक्क टानं ... पे०... । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्नं इन्थिसंञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च 
नं उभिन्नं निस्सग्गियेन कायपटिवद्धं ्रामसति, श्रापत्ति द्विन्नं दुक्कटान 
,,. प... | 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च। भिक्खुच नं इत्थिया 
निस्सग्गियेन निस्सग्गियं ग्रामसति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ... प° ... । 

दे इत्थियो द्विन्नं इत्थीनं इत्थिसज्जी सारत्तो च॑! भिक्खु चनं द्विन्नं 
इत्थीनं निस्सम्गियेन निस्सग्गियं ्रामसति, ्रापत्ति द्विन्नं दुक्कटानं ... पे ०... । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्नं इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु चनं 
उभिन्नं निस्सग्गियेन निस्सम्गियं भ्रामसति, भ्रापत्ति दिन्नं दुक्कटानं .~ पे०... । 

भिकष्तुपय्यालो निष्को । 
४४. इत्थी ` च होति इत्थि सञ्जी सारत्तो च । इत्थी च नं भिक्सुस्स 


[काक वा का 


१. भरामसति परामस्ति -स्या०। २, त्थि-रो<) 


२.२.४४ | वुियसङ्खादिसेसे। १७९ 


कायेन कायं भ्रामसति परामसति श्रोमसति उम्मसति ्रोल्घुंति उल्लक्कति 
ग्राकड्ति पतिकडुति श्रमिनिभगण्टाति भ्रभिनिष्पीटेति गण्हाति छुपति, 
सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्सं पटिविजानाति, श्रापत्ति सङ्कादि- 
सेसस्स ... पे०...। 

दरे इत्थियो द्विन्नं इत्थीनं इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थियो च नं 
भिक्ुस्स कायेन कायं ्रामसन्ति परामसन्ति श्रोमसन्ति उम्मसन्ति श्रोलङ्खन्ति 
उल्ल _्घन्त प्राकडन्ति पतिकडन्ति भ्रभिनिग्गण्ह्न्ति प्रमिनिप्पीरेन्ति गण्हन्ति 
छपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्सं पटिविजानाति, भ्रापत्ति द्विन्नं 
सङ्खादिसेक्ानं ...पे०...। 

द्त्थी च पण्डको च उभित्रं इत्थिसञ्मी सारत्तोच। उभो चनं 

भिक्खुस्स कायेन कायं श्रामसन्ति परामसन्ति ... प° ... गण्ह्न्ति छपन्ति, 
संवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्सं पटिविजानाति, ्रापत्ति सद्खादिसेसंन 
दुक्कटस्स ... पे... । 

इत्थी च होति इत्थिसजञ्बी सारत्तो च । इत्थी च नं भिक्सुस्स 
कायेन कायपटिबद्धं भ्रामसति परामसति ... पे० ... गण्हाति छुपति, 
सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्सं परि विजानाति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स 
४ पे ०७... । 

दं इत्थियो द्विन्नं इत्थीनं इत्थिसन्ञी सारत्तो च । इत्थियो चनं 
भिक्खुस्स कायेन कायपटिबद्धं अ्रामसानिति परामसन्ति ... प° ... गण््न्ति 
युपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्सं पटिविजानाति, ्रापत्ति 
दन्नं थुल्लच्चयानं ... प० ... । 

दत्थी च पण्डको च उभिननं इत्थिसञ्ञी सारत्तो च । उभोचनं 
भिक्खुस्स कायेन कायपरिबद्धं श्रामसन्ति परामसन्ति ... पे० ... गण्ह्न्ति 
छुपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्सं पटिविजानाति, श्रापत्ति 
थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स ... पे० ... । | 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थी च नं भिक्खुस्स 
कायपटिबद्धेन कायं भ्रामसति परामसति ... पे० ... गण्हाति चछुपति सेवना- 
धिप्पायो कायेन वायमति फस्सं पटिविजानाति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स ...पे०...। 

दे इत्थियो दिन्नं इत्थीनं इत्थि सजञ्बी सारत्तो च । इत्थियो च नं 
भिक्खुस्स॒कायपटिबद्धेन कायं श्रामसन्ति परामसन्ति ... १० ... गण्हुन्ति 


[9 


१. पटिकड़रूति - स्या० । 
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छपन्ति, सेवनाधिष्पायो कायेन वायमति फस्सं पटिविजानाति, श्रापत्ति 
विन्नं ुल्लच्चयानं ... पे०... । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्नं इत्थिसञ्गी सारत्तो च। उभोचनं 
भिक्खुस्स कायपरिवद्धेन कायं श्रामसन्ति परामसन्ति... पे० ... गण्ह्न्ति 
चयुपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्सं पटि विजानाति, भ्रापत्ति 
थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स ... पे० ... । 

४५. इत्थी च होति इत्थि सञ्जी सारत्तो च । इत्थी च नं भिक्खुस्स 
कायपटिवद्धेन कायपरिबद्धं घ्रामसति परामसति ... पे० ... गण्ाति छुपति, 
सं वनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्सं पटिविजानाति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स 
ध पे ७... । * 

दे इत्थियो द्विन्नं इत्थीनं इत्थिसजञ्जी सारत्तोच । इत्थियोच नं 
भिक्ुस्स कायपरिवद्धेन करायपटिवद्धं ्रामसन्ति परामसन्ति ... पे०... गण्ह्न्ति 
छपन्ति, सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्सं पटिविजानाति, भ्रापत्ति 
विन्नं दुक्कटानं ... प०... । 

इत्थो च पण्डको च उभिन्नं इत्थिसञ्ञी सारत्तोच । उभोचनं 
भिक्खुस्स कायपटिबद्धन कायपटिवद्ध॒भ्रामसन्ति परामसन्ति... पे० .. 
गण्हन्ति चुपन्ति, सेवनाधिषप्पायो कायन वायमति फस्सं पटि विजानाति, 
ग्रापत्ति. दिन्नं दुक्कटानं ... पे० ... । 

टत्थी च होति इत्थिसञ्ञी सारत्तो च। इत्थो च नं भिक्खस्स 
निस्सम्गियेन कायं भ्रामसति । संवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्स 
पटिविजानाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ... पे० ... । 

दे इत्थियो द्विन्नं इत्थीनं इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थियो च नं 
भिक्खुस्स निस्सग्गियेन कायं श्रामसन्ति । सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति 
फस्सं पटिविजानाति, भ्रापत्ति दिन्नं दुक्कटानं ... पे०... । 

त्थी च पण्डको च उभिन्नं इत्थिसञ्गी सारत्तो च । उभोचनं 
भिक्खुस्स निस्सम्गियेन कायं भ्रामसन्ति । सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति 
फस्सं पटिविजानाति, ग्रापत्ति दिन्नं दुक्कटानं ...पे० ... | 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थी च नं भिक्खुस्स 
निस्सग्गियेन कायपटिबद्ध श्रामसतिः। सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति 
फस्सं पटिविजानाति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ... पे० ...। 


१. भ्रामसन्ति पराममन्ति ~ सी० । २. श्रामसति परामसति - सी | 
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दे इत्थियो दिन्नं इत्थीनं इत्थिसञ्ञी सारत्तो च । इत्थियो चनं 
भिक्सुस्स ॒निस्सग्गियेन कायपटिवद्धं ्रामसन्ति । सेवनाधिप्पायो कायेन 
वायमति फस्सं पटिविजानाति, भ्रापत्ति द्विन्तं दुक्कटानं ... पे० ... । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्नं इत्थिसञ्जी सारत्तो च| उभोचनं 
भिक्खुस्स निस्सम्गियेन कायपटिबद्धं श्रामसन्ति ) सेवनाधिषप्पायो कायेन 
वायमति फस्सं पटिविजानाति, म्रापत्ति द्विन्नं दुक्कटानं ... पे० ... । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थी च नं भिक्ुस्स 
निस्सम्गियेन निस्सग्गियं भ्रामसति । सेवनाधिष्पायो कायेन वायमति, न च 
फस्सं पटिविजानाति, अ्रापत्ति दुक्कटस्स...प१०... । 

ढे इत्थियो दिन्नं इत्थीनं इत्थिसञ्जी सारत्तो च । इत्थियो चनं 
भिक्खुस्स निस्सम्गियेन निस्सग्गियं अ्रामसन्ति। सेवनाधिप्पायो कायेन 
वायमति, न च फस्सं परि विजानाति, भ्रापत्ति दिन्नं दुक्कटानं....पे०...। 

दत्थी च पण्डको च उभिन्नं इत्थिसञ्जी सारत्तो च । उभो चनं 
भिक्खुस्स निस्सग्गियेन निस्सग्गियं श्रामसन्ति। सेवनाधिपपायो कायेन 
वायमति, न च फस्सं पटि विजानाति, श्रापत्ति दिन्नं दुक्कटानं ... पे० ... । 

४६. सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति फस्सं पटिविजानाति, 
ग्रापत्ति सङ्खादिसंसस्स । 

सेवनाधिप्पायो कायेन वायमति, न च फस्सं पटिविजानाति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

सेवनाधिप्पायो न च कायेन वायमत्ति, फस्सं पटिविजानाति, 
प्रनापत्ति । 

सेवनाधिप्पायो न च कायेन वायमति, न च फस्सं पटिवि- 
जानाति, भ्रनापत्ति । 

मोक्खाधिष्पायो कायेन वायमति, फस्सं परटिविजानाति, 


ग्रनापत्ति । 

मोक्खाधिषप्पायो कायेन वायमति, न च फस्सं पटिविजानाति, 
ग्रनापत्ति । 

मोक्खाधिप्पायो न च कायेन वायमति, फस्सं पटिविजानाति, 
ग्रनापत्ति । 


मोक्वाधिषप्पायो न च कायेन वायमति, न च फस्सं पटि- 


१. एत्थ न च" इति पाठो स्या ० पोत्थके नह्थि । 
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विजानाति, भ्रनापत्ति । 

४७. ्रनापत्ति श्रसञ्चिच्च, श्रसतिया, श्रजानन्तस्स, अ्रसादियन्तस्स, 

उम्मत्तकस्स, खित्तचित्तस्स, वेदनद्रस्स' श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
(४) विनीतवत्युउहानमाया 

माता धीता भगिनीच, जाया यक्खी च पण्डको) 

सत्ता मता तिरच्छाना, दारुधितलिकाय च ॥, 

सम्पीठे सद्धमो मग्गो, सुक्लो नावा च रज्जु च । 

दण्डो पत्तं पणामेसि, वन्दे वायमि नच्छुपेति 

(५) विनीतवत्थ्‌ 

४८.(१)तेन खो पनः समयेन ्रञ्तरो भिक्ख॒॒ मातुया मातु- 
पेमेन भ्रमसि । तस्स कृक्कुच्चं ग्रहोसि-- कच्चि न खो श्र 
स द्ुादिससं प्राप्तिं भ्रापन्नो'' ति ? भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसि । “श्रना- 
पत्ति, भिक्खु, सङ्खादिसेसस्स; म्रापत्ति दुक्कटस्सा"' ति । 

(२-३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरोः भिक्खु घीतुया 
धीतुपेमेन आमसि ...प१े०... भगिनिया भगिनिपेमेन ग्रामसि। तस्स 
कुक्कुच्चं ग्रहोसि ... पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, सद्खादिसेसस्स; ग्रापत्ति 
दुक्कटस्सा'' ति । 

ˆ (४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु पुराणदुतियिकाय 
कायसंसग्गं समापज्जि । तस्स कूक्कच्चं ग्रहोसि ... पे० ... “श्रापत्तिं त्वं, 
भिक्खु, श्रापन्नो सद्धादिसेसं' ति । 


(५) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु यक्खिनिया काय- 
संसग्गं समापज्जि । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि ---पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सङ्खादिसेसस्स; ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'' ति । 


(६) तेन खो पन समयेन ब्रञ्जतरो भिक्खु पण्डकस्स काय- 
संसर्गं समापज्जि । तस्स कुक्कुच्चं भ्रहोसि -.. पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्ख, 
सद्वादिसेसस्स; भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'” ति । 


(७) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्ख॒॒सुत्तित्थिया काय- 
संसग्गं समापज्जि । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ...प० ... “श्रापत्तिं त्वं, भिक्खु, 


श्रापन्नो सङ्खादिसेसं” ति । 


[४1 + --<9-न 9 म ज = ० 9 9७ ^~ ०) ~~ 


१. वेदनद्स्स - म० । २-२. माता घीता च भगिनी ~ सी०, स्या० । २. नच्छसीति - 
स्या० । ४, प्रामसति ~ स्या०। 
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(८) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु मतित्थिया काय- 
संसग्गं समापज्जि । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ... १०... “श्रनापत्ति, भिक्सु, 
स क्रादिसेसस्स; भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति । 

(६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु तिरच्छानगतित्थिया 
कायसंसग्गं समापज्जि । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि ... पे०... “श्रनापत्ति, भिक्लु, 
सङ्कादिसेसस्स; श्रापत्ति दुक्कटस्साः' ति । 

(१०) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो भिक्खु दारुधीतलिकाय 
कायसंसग्गं समापज्जि । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ... पे०... “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सङ्कादिसेसस्स; भ्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 

४६. (११) तेन खो पन समयेन .सम्बहुला इत्थियो श्रञ्जतरं 
भिक्खु सम्पीठकेत्वा बाहापरम्पराय भ्रानेसु । तस्स कुक्कु च्चं ्रहोसि ...पे०... 
“सादियि त्वं, भिक्खू ति ? “नाह, भगवा, सादियि"' ति । “श्रनापत्ति, 
भिक्ख्‌, ्रसादियन्तस्सा ति । 

(१२) तेन खो पन समयेन भ्रञ्ज्तरो भिक्लु इत्थिया प्रभिरून्हु 
सङ्कमं सारत्तो सञ्चालेसि । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ... पे ०... “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, सद्धादिसेसस्स; श्रापत्ति दुक्कटस्सा"' ति । 

(१३) तेन सखो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु इत्थि परटिपथे 
पर्सित्वा सारत्तो ्र॑सकटेन पहारं श्रदासि । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि .~ पे०... 
““ग्रापत्ति त्वं, भिक्ु, श्रापन्नो सद्भादिसेसं'" ति) 

(१४) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु इत्थिया 
ग्रभिरून्हं रुक्खं सारत्तो सञ्चालेसि । तस्स कुक्कुक्चं प्रहोसि ... १०... 
“प्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्खादिसेसस्स; श्रापत्ति दुक्कटस्सा'' ति । 

(१५) तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु इत्थिया प्रभिरन्हु 
नावं सारत्तो सञ्चालेसि । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ... पे ०... “श्रनापत्ति, 
भिक्व, सङ्खादिसेसस्स; भ्रापत्ति दुक्कटस्सा'' ति । 

(१६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु इत्थिया गहितं 
रज्जुं सारत्तो भ्राविल्जि । तस्स ॒कुक्कुच्चं ग्रहोसि ... प०... “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, सङ्ादिसेसस्स; भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा" ति । 

(१७) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु इत्थिया गहितं 


१. नेबुं ~ सी०, स्या०, रो० । २. सादियसि -स्या०। ३. सादियामी - स्या०। ४. 
द्रभिष्न्हं - स्या० । ५. प्रविचि मण । 
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दण्डं सारत्तो ्राविञ्जि । तस्स कुक्कुच्चं ग्रहोसि ... १०... “श्रनापत्ति, 
भिक्खु, स द्ादिसेसस्स ; श्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'' ति । 
(१८) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो इत्थि 
पत्तेन पणामेसि । तस्स कुक्क्क्वं प्रहोसि ... पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्ु, 
5 सद्खादिसेसस्स; भ्रापत्ति थल्लच्चयस्सा' ति । 

(१९) तेन खो पन समयेन ्रञ्तरो भिक्खु इत्थिया वन्दन्तिया 
सारत्तो पाद उच्चारेसि । तस्स कुक्कुच्चं ब्रहोसि ... पे०... "श्रापत्ति त्वं, 
भिक्खु, ्रापन्नो सद्धादिसेसं'' ति । 

(२०) तेन खो पन समयन श्रञ्जतरो भिक्खु इत्थं गहेस्सामी 
0 ति वायमित्वा न चपि । तस्स क्रुक्कुच्चं ग्रहोसि ..-पे०... "श्रनापत्ति, भिक्लु, 
सक्कादिसेसस्स; श्रापत्ति दुक्कटस्सा'' ति । 


॥५। 


$ ३. ततियसद्ादिसेसो 

(वृद दुस्लवाचायं ) 

(१) उदाधथिभिक्खुवल्यु 
५०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स ग्रारामे। तेन खो पन समयेन ग्रायस्मा उदायी' श्ररञ्जे 
विहरति । तस्सायस्मतोः विहारो प्रभिरूपो होति दस्सनीयो पासादिकोः । 
15 तेन खो पन समयेन सम्बहुला इत्थियो म्रा रामं म्रागमंसु विहा रपेक्खिकायो । 
8.18 श्रथखो ता इत्थियो येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्कमिसु; उपसङ्कमित्वा 
ग्रायस्मन्तं उदायि एतदवोचुं ~ “इच्छाम मयं, भन्ते, ्रय्यस्स विहार 
पेक्खिपुं' ति प्रथ खोश्रायस्मा उदायी ता इत्थियी विहारं पेक्खापेत्वा 
तासं इत्थीनं वच्चमग्गं पस्सावमग्गं भ्रादिस्स वण्णं पि भणति श्रवण्णंपि 
2 भणति याचति पि भ्रायाचति पि पुच्छति पि परिपृच्छति पि श्राचिक्खति पि 
8.18 श्रनुसासति पि श्रक्कोसति पि। या ता इत्थियो छिन्निका धुत्तिका श्रहिरिका' 
ता श्रायस्मता उदायिना सदधि हसन्ति पि उल्लपन्ति पि उज्जग्धन्ति 
पि उप्पण्डन्ति पि । या पन ता इत्थियो हिरिमना ता निक्खमित्वा भिक्व्‌ 
उज्स्ापेन्ति ~ ““दं, भन्ते, नच्छन्नं नप्पतिरूपं" । सामिकेन पि मयं एवं 


कत 








१. उदायि ~ स्या०, रो० । २-२. सी° पोस्थके नत्थि । ३. प्रगम॑सु - सी०, स्या० । ४. 
श्रहिरिकायो ~ सी०, रो०; भ्रहिरिकायोौ श्रहेसं - स्या० । ५. उहसन्ति - म० । ६. उज्छग्ेन्ति - 
सी °; उज्छग्गन्ति -स्था०, रो* । ७. न परिखं - स्या०, रो० । 
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वत्ता न इच्छेय्याम, कि पनाय्येन उदाथिना"' ति । येते भिक्खू श्रप्पिच्छा 
सन्तुद्रा लज्जिनो कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्जक्ञायन्ति चिय्यन्ति' 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम ्रायस्मा उदायी मातुगामं दुट्‌दुल्लाहि वाचाहि 
ग्रोभासिस्सती"" ति ! ग्रथखोते भिक्ख्‌ भ्रायस्मन्तं उदायि ग्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एत मत्थं भ्रा रोचेसु । 

(२ ) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्खुं 
सन्िपातापेत्वा प्रायस्मन्तं उदायि परिपुच्छि- “सच्चं किर त्वं, उदायि, 
मातुगामं दुटट्ल्लाहि वाचाहि ग्रोभासी '' ति ! “सच्चं, भगवा ति। 
विगरहि बुद्धो भगवा -“श्रननुच्छविक, मोघपूरिस, श्रननुलोमिक ्रप्पतिरूपं ` 
ग्रससामणक अ्रकपिपियं श्रकरणीयं । कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, मातुगामं 
दुट्‌टुल्लाहि वाचाहि ग्रोभासिस्ससि ! नन्‌ मया, मोघपुरिस, प्रनेकपरियायेन 
विरागाय धम्मो देसितो नो सरागाय... प०... कामपरि्राहानं वृपसमो 
ग्रक्खातो । नेतं, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०...एवं च पन, 
भिक्ववे, इमं सिक्वापद्र॒ उदिसेय्याथ - 

५१. “यो पन भिक्षु श्रोतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामं 
दुटटुल्लाहि वाचाहि श्रोभासेय्य यथा तं युवा युवति मेयुनुपसंहिताहि 
सङ्कादिसेसो ति । 

(३) विभङ्को 

५२.यो पना तियो यादिसो ...प१०...भिक््‌ ति... पे० ... रयं 
इमस्मिं प्रत्थे ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

श्रोतिण्णो नाम सारत्तो अ्रपेक्खवा पटिबद्धचित्तो । 

विपरिणतं ति रत्तं पि चित्तं विपरिणतं, दुदु पि चित्तं विपरिणतं 


20 


मृन्हुं पि चित्तं विपरिणतं । श्रपि च, रत्तं चित्तं इमरिम ्रत्थे श्रधिष्पेतं . 


विपरिणतं ति । 
मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी, न पेती, न तिरच्छानगता। 
विजञ्ञ्‌ पटिक्ला सुभासितदुन्भासितं दुटृटुल्लादृट्‌दुभ्लं भ्राजानितुं । 
वुट्‌ढल्ला नाम वाचा वच्चमग्गपस्सावमग्गमेथुनघम्मप्पटिसंयुत्ता वाचा । 
श्रोभासेय्या ति भ्रज्जञाचारो वुच्चति । 
यथा तं युवा युवति ति दहरो दहरि, तरुणो तरणि, कामभोगी 
१. खीयन्ति ~ सी०, स्या०, रो । २. श्रोभाससी ~ सी ०, म० । २. श्रननुच्छवियं ~ सी०, 


रो० । ४. भ्रषटिरूपं ~ स्या०, रो० । ५. मेथुनुपसञ्दिताहि ~ स्या०; मेथुनपसंहिताहि ~ सी° । 
पाराजिक-२४. 
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| कामभोगिनि"। 


मेथुनुपसंहिताही ति मेथुनधम्मप्पटि संयुत्ताहि । 

सद्भाविसेसो ति ... पे० ... तेन पि वुच्चति सङ्खादिसेसो ति । 

दे मग्गे श्रादिस्स वण्णं पि भणति, ्रवण्णं पि भणति, याचतिपि, 
श्रायाचति पि, पुच्छति पि, पटिपुच्छति पि, प्राचिक्छति पि, भ्रनुसासतिपि, 
ग्रक्कोसति पि । 


वण्णं भणति नाम दे मग्गे थोमेति वण्णेति पसंसति । 

श्रवण्णं भणति नाम द्रे मग्गे खुंसेति वम्भेति भरहति । 

याचति नाम देहि मे, अ्ररहुसि मे दातुं ति। 

श्रायाचति नाम कवा ते माता पसीदिस्सति, कदा ते पिता 
पसीदिस्सति, कदा ते देवतायो पसीदिस्सन्ति, कदा सुखणो सुलयो 
सुमुहुत्तो भविस्सति, कदा ते मेथुनं धम्मं लभिस्सामी ति। 

पुच्छति नाम कथं त्वं सामिक्स्स देसि, कथं जारस्स 
देसी ति 

पटिपुच्छति नाम एवं किर त्वं सामिकस्स देसि, एवं जारस्स 
देसी ति । 

ग्राचिक्डति नाम पुद्रो भणति-“एवं देहि । एवं देन्ताः साभिकस्स 
पिया भविस्ससि' मनापा चा" ति। 

ग्रनुसासति नाम श्रपुदर भणति-'"एवं देहि । एवं देन्ता सामिकस्स 
पिया भविस्ससि मनापा चा ति। 

श्रक्कोसति नाम ग्रनिमित्तासि, निमित्तमत्तासि, ग्रलोहितासि, 
धुवलोहितासि, धुवचोढ्ासि , पग्घरन्तीसि, सिखरणीसि इत्थिपण्डकासि, 
वेपुरिसिकासि, सम्भिन्नासि, उभतोव्यञ्जनासी ति! 

५२. इत्थी च होति इत्थिसञ्नी सारत्तो च । भिक्खु च नं इत्थिया 
वच्चमग्ग पस्सावमग्गं प्रादिस्स वण्णं पि भणति प्रवण्णं पि भणति 
याचति पि भ्रायाचति पि पृच्छति पि परिपुच्छति पि श्राचिक्खति पि 
ग्रनुसासति पि ग्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स ...पे० ... । 


दे इत्थियो द्विन्नं इत्थीनं इत्थिसनञ्नी सारत्तो च । भिक्लु च नं 
दिन्नं हत्थीनं वच्चमग्गं पस्सावमग्गं श्रादिस्स वण्णं पि भणति अवण्णं 


१, काम्भोगि -रो०।२. कदाते -स्या० । ३. देन्ती ~ सी०, स्या० । ४. भविस्सति - 
म० । ५. धुवचोलासि ~ सी ०, रो० । ६. सिलिरणीसि -स्या० । 
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पि भणति ..पे० ... ्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति द्विन्नं सङ्कादिसेसानं 
., पऽ... | 

इत्थी च पण्डको च उभिन्नं इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु 
च नं उभिन्नं वच्चमग्गं पस्सावमग्गं भ्रादिस्स वण्णं पि भणति 
म्रवण्णं पि भणति ... पे० ... ग्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसेन 
दुक्कटस्स ... पे० ... । 

दत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च नं इत्थिया 
वच्चमग्गं पस्सावमग्गं ठपेत्वा प्रधक्खक उन्भजाणुमण्डलं भ्रादिस्स वण्णं 
पि भणति प्रवण्णं पि भणति... पे० ... श्रक्कोसति पि, श्रापत्ति थृल्लच्च- 
यस्स ... पे०... । 

दरे इत्थियो द्विन्रं इत्थीनं इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खुच नं 
दिन्नं इत्थीनं वच्वमग्गं पस्सावमग्गं ठपेत्वा ग्रधक्खकं उन्भजाणुमण्डलं 
प्रादिस्स वण्णं पि भणति श्रवण्णं पि भणति... प°... श्रक्कोसति पि, 
ग्रापत्ति दिसं थल्लच्चयानं ... पे० ... । | 

इत्थी च पण्डको च उभिन्नं इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्स 
च नं उभिन्नं वच्चमग्गं पस्सावमग्गं ठपेत्वा श्रधक्लक उन्भजाणुमण्डलं 
ग्रादिस्स वण्णं पि भणति म्रवण्णं पिभणति... पे० ... ग्रक्कोसति पि, ग्रापत्ति 
थुल्लच्चयेन दुक्कटस्स ...पे०... । 

इत्थी च होति इत्थिसज्जी सारत्तो च । भिक्खु च नं इत्थिया 
उब्भक्खकं ग्रधोजाणुमण्डलं भ्रादिस्स वण्णं पि भणति प्रवण्णं पि भणति 
... पे० ... अ्रक्कोसति पि, म्रापत्ति दुक्कटस्स ...पे०...। 

दे इत्थियो दिन्नं इत्थीनं इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खुचनं 
द्विच इत्थीनं उन्भक्खकं म्रघोजाणुमण्डलं श्रादिस्स वण्णं पि भणति भ्रवण्णं 
पि भणति ... १० ... अ्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति द्विन्नं दुक्कटानं ... पे० ... । 


इत्थी च पण्डको च उभिन्नं इत्थिसञ्जी सारत्तो च। भिक्खु च 
नं उभिन्नं उन्भक्खकं ग्रधोजाणुमण्डलं भ्रादिस्स वण्णं पि भणति श्रवण्णं 
पि भणति ...पे० ... भ्रक्कोसति पि, भ्रापत्ति द्विन्ं दुक्कटानं ... पे० ... । 

इत्थी च होति इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु चनं इत्थिया 
कायपटिबद्धं ्रादिस्स वण्णं पि भणति श्रवण्णं पि भणति... पे० ... ग्रक्को- 
सति पि, म्रापत्ति दुक्कटस्स ... पे० ... । 


0 ----------- ~ 
| ~~~ "~ ~~----~------.-~- 


१. त्थि - रो० । 
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रे इत्थियो द्विन्नं इत्थीनं इत्थिसञ्जी सारत्तोच। भिक्खु चनं 
द्विलं इत्थीनं कायपटिबद्धं श्रादिस्स वण्णंपि भणति भ्रवण्णं पि भणति 
... पे० ... श्रक्कोसति पि, प्रापत्ति द्विच दुक्कटानं ... पे० ... 
इत्थी च पण्डको च उभिन्नं इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्खुच 
नं उभिन्नं कायपरिवद्धं ्रादिस्स वण्णं पिभणतिग्रवण्णं पि भणति ...पे०.. 
प्रक्कोसति पि, अ्रापत्ति द्विन्नं दुक्कटानं ... पे० ... । 
५४. ग्रनापत्ति श्रत्थपुरक्वारस्स, धम्मपुरक्खारस्स, ग्रनुसासनि- 
पुरेक्वारस्स. उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिक्स्सा ति । 
(४) विनीतवत्थु उदहानथा 
लोहितं कक्कसार्किण्णं, खरं दीघं च वापितं । 
कच्चि संसीदतिः मग्गो, सद्धा दानेन कम्मुनाति |, 


(५) विनीतवह्थ 


५५. (१) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा त्थी नवरक्तं कम्बलं 
पारुता होति । श्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो तं इत्थं एतदवोच - “लोहितं 
खो ते, भगिनीति । सा न पटिविजानिः । “श्रामाय्य, नवरत्तो कम्बलो" 
ति । तस्स कुक्कुच्चं ब्रहोसि - “कच्चि नु खो श्रहं सद्खादिसेसं ्रापत्ति 
प्रापन्नो'' ति ? भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसि । “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्खा- 
दिसेसस्स; म्रापत्ति दुक्कटस्सा'' ति । 

(२) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा इत्थी खरकम्बलं पारुता 
होति । भ्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो तं इत्थं एतदवोच - “कक्कसलोमं खो 
ते, भगिनी" ति। सान पटिविजानि । “भ्रामाय्य, खरकम्बलको ति। 
तस्स ॒कुक्कुच्चं ग्रहोसि ... पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, स द्खादिसेसस्सः; 
प्रापत्ति दुक्कटस्सा'' ति । 

(३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा इत्थी नवावृतं कम्बलं 
पारुता होति । प्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो तं इत्थं एतदवोच ~ “श्राकिण्ण- 
लोमंखोते, भगिनी' ति। सा न पटिविजानि। “श्रामाय्य, नवावृतो 
कम्बलो" ति । तस्स कुक्कुच्चं श्रहोसि ... पे० ... 'श्रनापत्ति, भिक्ु, 
सङ्ञादिसेसस्स; ्रापत्ति दुक्कटस्सा ति । 

(४) तेनो पन समयेन भ्रञ्जतरा इत्थी खरकम्बलं पारुता 


१. श्रनुसासनीपुरेक्छारस्स - रो० । २. संसीरती -सी०; संसरति ~ स्या०। ३. पटि- 
विजानाति - स्या ०। ४. भरामस्य - सी०, रो०। ५. कक्कसकम्बलं - स्था० । ६. न्वतं - स्या०। 
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होति । भ्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो तं इत्थिं एतदवोच - “खरलोमं खो ते, 
भगिनी" ति। सा न परिविजानि। “श्रामाय्य, खरकम्बलको'' ति। तस्स 
कुक्कुच्चं श्रहोसि ... पे० ..- “'्रनापत्ति, भिक्ख॒, सङ्खादिसेसस्स; भ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा ति । 

(५) तेन खो पन समयेन अ्रञ्जतरा इत्थी पावारं' पारुता 
होति । ग्रञ्जतरो भिक्ख॒ सारत्तो तं इत्थं एतदवोच - 'दीघलोमं खो 
ते, भगिनी" ति। सा न पटिविजानि । “श्रामाग्य, पावारो' ति। तस्स 
कूक्कूच्चं म्रहोसि ..- पे० ... “्रनापत्ति, भिक्खु, स द्कादिसेसस्स; ्रापत्ति 
दुक्कटस्सा'* ति। 

५६. (६) तेन खो पन समयेन . ग्रञ्जतरा इत्थी खेत्तं वपा- 
पेत्वा श्रागच्छति । ग्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो तं इत्थं एतदवोच - 
"वापितं खो ते, भगिनी'"ति ? सा न पटिविजानि । श्रामाय्य,नो च 
खो पदिवृ्तं'' ति । तस्स कुक्क्च्चं ्रहोसि ... पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सद्धादिसेसस्स; ्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति। 

(७) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु परिब्बाजिक पटिपथं 
परिसित्वा सारत्तो तं परिन्बाजिकं एतदवोच - "कच्चि, भगिनि, मग्गो 
संसीदती ““ ति? सान पटिविजानि। “भ्राम भिक्खु, पटिपज्जिस्ससीः' 
ति । तस्स कुक्क्च्चं ग्रहोसि ... पे० ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्कादिमेसस्स; 
ग्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा'” ति । 

(८) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्ख॒ सारत्तो ्रञ्जतरं 
इत्थि एतदवोच - “सद्धासि त्वं, भगिनि भ्रपिच, यं साभिकस्सदेसि तं 
नाम्हाक' देसी" ति । “कि, मन्ते" ति ? “मेथुनधम्म'" ति । तस्स कु क्कुच्चं 
ग्रहोसि ... १० ... “भ्रापत्तिं त्वं, भिक्खु, श्रापन्नो सद्भादिसंसं'" ति । 

(€) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो भिक्खु सारत्तो श्रञ्जतरं 
इत्थिं एतदवोच - “सद्धासि त्वं, भगिनि । म्रपिच, यं भ्रगदानंतं नाम्हाक 
देसी" ति । “कि, भन्ते, म्रगगदानं'' ति ? “मेथुनधम्म'ˆ ति । तस्स कुक्कु च्चं 
ग्रहोसि ... पे ... “भ्रापत्तिं त्वं, भिक्खु, प्रापन्नो सद्धादिसेसं'“ ति । 

( १०-१२) तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरा इत्थी कम्मं करोति । 
भ्रञ्जतरो भिक्स सारत्तो तं इत्थि एतदवोच - “तिद, भगिनि, श्रं 


१. दीधपावारं -स्या०। २. ते मगो-सी०,स्या०। ३. संसरति -सी०; संसरति - 
स्पा० । ४. नम्हाकं - रोऽ, स्या० । 
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करिस्सामीति ... पे० .. निसीद, भगिनि, अ्रहं करिस्सामी ति... पे० .. 
निपज्ज, भगिनि, ग्रहं करिस्सामी' ति। सान पटिविजानि। तस्स 
कु क्कुच्चं ्रहोसि ... पे० ..- “श्रनापत्ति, भिक्खु, स द्घादिसेसस्स ; श्रापत्ति 
दुक्कटस्सा'“ ति । 


। \। * कक शकक 





४ ४. चदुत्थसङद्खादिसेसो 

( वरतकामपारिखरियायं) 

(१) उदायिभिक्लुवत्थ्‌ 
५७. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामं। तंन खा पन समयन भ्रायस्मा उदायी सावत्थियं 
कूलूपको' टोति, वहूुकानि कूलानि उपस द्घुमति । तेन खो पन स्मयेन 
ग्रञ्जतरा दत्थी मतपतिका ्रमिरूपा होति दस्सनीया पासादिका । ग्रथ 
खो ग्रायस्मा उदायी पन्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन तस्सा 
इत्थिया निवेसनं तेन॒पस द्ुमि; उपस द्रुमित्वा पञ्ञत्ते ्रासने निसीदि । ग्रथ 
सखो सा इत्थी येनायस्मा उदायी तंन॒ुपसद्भुमि; उपसद्कुमित्वा श्रायस्मन्तं 
उदायिं ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो तं इत्थि ग्रायस्मा 
उदायी धम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहुंसेसि । ग्रथ 
खो सा "इत्थी भ्रायस्मता उदायिना धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता 
समुत्तेजिता सम्पटंसिता भ्रायस्मन्तं उदायि एतदवाच-“वदेय्याथ, भन्ते, येन 


म्रत्थो । परिबला मयं श्रय्यस्स दातुं यदिदं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलान- 


प्पच्चयभेसज्जपरिक्खार'' ति । 

नखो ते, भगिनि, ग्रम्हाकं दुल्लभा यदिदं चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा । प्रपि च, यो म्रम्हाकं दुल्लभो तं 
दही" ति । “ कि, भन्ते ति ? “मेथुनधम्म' ति । “श्रत्थो, भन्ते 
ति ? “म्रत्थो, भगिनी" ति। “एहि, भन्ते ति, ग्रोवरकं पविसित्वा 
साटकं निक्खिपित्वा मञ्चके उत्ताना निपज्जि । श्रथ खो भ्रायस्मा 
उदायी येन सा इत्थी तेनृपसद्घुमि; उपसङ्कमित्वा- को इमं वसलं 
दुर्गन्धं अ्रामसिस्सती' ति, निट्‌दुहित्वाः पक्कामि । श्रथ खो सा इत्थी 
उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति ~ “श्रलज्जिनो इमे समणा सक्यपृक्तिया 
दूस्सीला मुसावादिनो । इमे हि नाम धम्मचारिनो समचारिनो ब्रह्मचारिनो 


णीयं 


१. कुलूपगो - सी° । २. त्थि - रो० । ३. निद्टुभित्वा - सी ०, म०; नुट्‌टुहित्वा - स्या०। 
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सच्च वादिनो सीलवन्तो कल्याणधम्मा पटिजानिस्सन्ति ! नत्थि इमेसं सामञ्ञं 
नत्थि इमेसं ब्रह्मज्ञं, नदं इमेसं सामञ्मं नदं इमेसं ब्रह्यञ्म, कुतो इमेसं 
सामञ्ञ कुतौ इमसं ब्रह्म ञ्जं, ग्रपगता इमे सामञ्व्या श्रपगता इमं ब्रह्मञ्जा । 
कथं हि नाम समणो उदायी मं सामं मेथुनधम्मं याचित्वा, को इमं 
वसलं दुर्गन्धं श्रामरसिस्सती'" ति निट्‌ टुहित्वा पक्कमिस्सति ! कि मे पापक 
कि मे दुर्गन्धं, कस्साहं केन हायामी' ति ? श्रञ्ञापि इत्थियो उज्ज्ायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “ग्रलज्जिनो इमे समणा सक्यपुत्तिया दुस्सीला 
मसावादिनो ...पे० ... कथं हि नाम समणो उदायी इमिस्सा सामं मेथुन- 
घम्मं याचित्वा, को इमं वसलं दुग्गन्धं श्रामसिस्सती' ति निट्‌टहित्वा 
पक्कमिस्सति ! कि इमिस्सा पापकं कि इमिस्सा दुर्गन्धं, कस्सायं केन 
हायती ति ? प्रस्सोसुं खो भिक्ख्‌ तासं इत्थीनं उञ्ज्ञायन्तीनं खिय्यन्तीनं 
विपाचेन्तीनं । येते भिक्खू श्रपिच्छा सन्तुदा लञ्जिनो कुक्कुच्चका 
सिक्खाकामा ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
ग्रायस्मा उदायी मातुगामस्स सन्तिके ब्रत्तकामपारिचरियाय वण्णं 
भासिस्सतीः' ति । 

ग्रथ खो ते भिक्ख्‌ श्रायस्मन्तं उदायिं प्रनेकपरियायेन विगरदहित्वा 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पल्डत्ति | 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्खु 
सन्तिपातापेत्वा अ्रायस्मन्तं उदायि परिपृच्छि -“सच्चं किर त्वं, उदायि, 
मातुगामस्स सन्तिके भ्रत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासी''' ति? 
ˆसच्चं, भगवा ति । विगरहि बुद्धो भगवा-“श्रननुच्छविक, 
मोघपुरिस, ग्रननुलोमिकं अ्रप्पतिरूपं प्रस्सामणक श्रकप्पियं भ्रकरणीयं । 
कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, मातुगामस्स सन्तिके ्रत्तकामपारिचरियाय 
वण्णं भासिस्ससि । ननु मया, मोघपुरिस, भ्रनेकपरियायेन विरागाय 
धम्मो देसितो नो सरागाय ... प° ... कामपरिकाहानं वूपसमो श्रक्खातो ? 
नेतं, मोधपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ- 

५८. “यो पन भिक्खु श्रोतिण्णो विपरिणतेन चित्तेन मातुगामस्स 
सन्तिके ग्रत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासेय्य ~ 'एतदर्गं, भगिनि, पारि- 


१. भाससी ~ स्या०, म ० । २. श्रननुच्छवियं - सी०, रो० । २. श्रष्पटिरूपं ~ स्या०, रो०। 
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चरियानं या मादिसं सीलवन्तं कल्याणधम्मं ब्रहाचारि एतेन धम्मेन परिचरेय्या 
ति मथुनुपसंहितेन ", सद्खादिसेसो'' ति । 
(३) विभङ्खो 
५६. यो पना ति यो यादिसो ..-पे०.. भिक्ष्‌ ति...प०... 
ग्रयं इमस्मि प्रत्ये ्रधिप्पंतो भिक्ख्‌ ति। 
5 श्रोत्तिण्णो नाम सारत्तो श्रपेक्खवा परिबद्ध चित्ते । ` 
विपरिणतं ति रत्तं पि चित्तं विपरिणत्त, दुदु पि चित्तं विपरिणतं, 
मृम्हुं पि चित्तं विपरिणतं । श्रपि च, रत्तं चित्तं इमस्मिं श्रत्थं श्रधिप्पतं 
विपरिणतं ति । 
मात॒गामो नाम मनुरस्सित्थी, न यक्खी, न पती, न तिरच्छानगता । 
10 विच्ञ्‌ पटिबला सुभासितदु्भासितं दुदरुल्लादूट्‌ढल्लं अ्राजानितुं । 
मातुगामस्स सन्तिकिं ति मातुगामस्स सामन्ता, मातुगामस्स 
श्रविदूरे । 
ग्रत्तकामं ति म्रत्तनो कामं म्रत्तनो हेतुं म्रत्तनो ग्रधिप्पायं ग्रत्तनो 
पारिचरियं | 
15 एतदग्ग ति एतं भ्रग्गं एत सेदं एतं मोक्खं एतं उत्तमं एतं पवर । 
धा ति खत्तियीः वाब्राह्मणी वा वेस्सी वा सुहीवा । 
* भादिसं ति खत्तियं वा ब्राह्मणं वा वेस्सं वा सुहं वा। 
सीलवन्तं॑ति पाणात्िपाता परिविरतं, श्रदिन्नादाना परटिविरतं, 
मुसावादा परिविरतं । 
20 ब्रह्यर्चार ति मेथनधम्मा पटिविरतं | 
कल्याणधम्मो नाम तेन च सीलेन तेन च ब्रहमचरियेन कल्याण - 
धम्मो होति । 
40६ एतेन धम्मेना ति मेथुनधम्मेन । परिचरेय्याति प्रभिरमय्य । 
मेथनुपसंहितेना ति मेथुनधम्मप्पटिसंयुत्तेन । सङ्खादिसेसो ति ..प०...तेन पि 
25 वुच्चति सद्खादिसेसो ति । 
ए. 184 ६०. इत्थी च होति इत्थिसञ्बी सारत्तो च । भिक्खु च नं इत्थिया 
सन्तिकं म्रत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासति, श्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
इत्थी च होति वेमतिको ... प° ... पण्डकसजञ्जी ... परिससञ्जी 
तिरच्छानगतसञ्जी सारत्तो च । भिक्ख॒ चनं इत्थिया सन्तिके ग्रत्तकाम- 
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१. मेथुनूषसंहितेन ~ सी ०; मेषुनूपसञ्हितेन - स्या० । २. खत्तिया ~ स्या०। 
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पारिचरियाय वण्णं भासति, श्रापत्ति थुल्लल्चयस्स । 

पण्डको च होति पण्डकसञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च नं पण्डकस्स 
पन्तिके प्रत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासति, अ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 

पण्डको च होति वेमतिको ... पे० ... पुरिससञ्मी ... तिरच्छान- 
गतसञ्बी ... इत्थिसञ्जी सारत्तो च । भिक्ख॒ च नं पण्डकस्स सन्तिके 
ग्रत्तकासपारिचरियाय वण्णं भासति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

पुरिसो च होति ...प०... तिरच्छानगतो च होति तिरच्छानगतसञ्नी 
...पे ०... वेमतिको इत्थिसञ्जी, पण्डकसञ्जी, पुरिससजञ्जी सारत्तो च। 
भिक्खु च नं तिरच्छानगतस्स सन्तिके प्रत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । | 

दे इत्थियो दिन्नं इत्थीनं इत्थिसजञ्जी सारत्तो च । भिक्खु च नं 
विन्नं इत्थीनं सन्तिके प्रत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासति, भ्रापत्ति दिन्नं 
सङद्खादिसंसानं ... १०... । 

इत्थी च पण्डको च उभिन्नं इत्थिसञ्जी सारत्तोच । भिक्स च 
नं उभिन्नं सन्तिके म्रत्तकामपारिचरियाय वण्णं भासति, भ्रापत्ति सद्कादि- 
सेसेन दुक्कटस्स ... १०... । 

६१. श्रनापत्ति चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरि- 
क्खारेन उपदा ति भणति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकभ्मिकस्सा ति । 


(४) विनीतवत्थुउहानगाा 
कथं वञ्ज्ञा लभे पृक्तं, पिया च सुभगा सियं। 
किं दज्जं केनुपद्ुय्यं, कथं गच्छेय्यं सुग्गति ति ॥। 
(५) विनीतवत्थु 
६२. (१) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा वचञ्ज्ञा इत्थी कुलूपकं 
भिक्खुं एतदवोच - “कथाह, भन्ते, विजाये्यं' ति ? “तेन हि, भगिनि, 


प्रदानं देही" ति । “कि, भन्ते, श्रगगदानं' ति? “मेथुनधम्मं"' ति । तस्स 
कुक्कूच्चं ग्रहोसि ... १०... “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नो सद्धादिसेसं ति । 


(२) तेन खो पन समयेन ग्रञ्वतरा विजायिनी इत्थी कुलूपकं ` 


भिक्वुं एतदवोच ~ “कथाह, भन्ते, पृक्तं लभेय्यं"“ ति ? “तेन हि, भगिनि, 
म्रगगदानं दही" ति । “कि, भन्ते, प्णदानं + ति. मेथुनधम्मं' ति । 
पाराजिकं ~ २५. 


8.196 


1. 19 


९२. 198 


25 


१६४ पाराजिकं [ २.४.६२- 


तस्स ॒कुक्कुच्चं श्रहोसि ... पे०... “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नो सङ्खादि- 
सेस” ति । । 

(३) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा इत्थी कुलूपकं भिक्खुं 
एतदवोच ~ “कथाह, भन्ते, सामिकस्स पिया श्रस्सं“ ति? ^तेन हि, 
भगिनि, भ्रग्गदानं देही '” ति । “कि, भन्ते, ग्रग्गदान'" ति  “मेथुनधम्म' 
ति । तस्स कुक्कुच्चं प्रहोसि...पे०... “प्राप्तिं त्वं, भिक्खु, श्रापन्नो 
सद्धादिसेसं'“ ति । 

(४) तेन खा पन समयेन प्रञ्तरा इत्थी कुलृपकं भिक्वुं 
एतदवोच - “कथाह, भन्ते, सुभगा म्रस्सं'" ति ? “तेन हि, भगिनि, ग्रगग- 
दानं देही" ति । “कि, भन्ते,.ग्रम्गदानं'' ति ? मेथनधम्मं'' ति । तस्स 
कक्वूच्चं श्रहोसि... १०... “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नो सक्कादि- 
संसं'' ति । 

(५) तेन खोपन समयेन श्रञ्जतरा इत्थी कुलूपकं भिक्खुं 
एतदवोच - '"क्याह्‌, भन्ते, श्रय्यस्स दज्जामी'' ति? श्रगगदानं, भगिनी" 
ति । “कि, भन्ते, भ्रग्गदानं' ति? “मेथुनधम्मं" ति। तस्स कुककुच्चं 
प्रहोसि ... पे०... “श्रापत्ति त्वं, भिक्खु, म्रापन्नो सङद्खादिसेसं' ति । 

(६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा इत्थी कूलूपकं भिक्खुं 
एतदवोच - “कनाह्‌, भन्ते, ्रय्यं उपद्रुमी “ ति ˆ 'श्रग्गदानेन, भगिनी" 
ति। “कि, भन्ते, श्रगगदानं'' ति ? (मेथुनधम्मं" ति । तस्स कुक्कुच्चं 
ग्रहोसि ... प ०... “भ्रापत्ति त्वं, भिक्खु, भ्रापन्नो स ङ्घादिसेस' ति । 

(७) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरा इत्थी कुलूृपक भिक्खुं 
एतदवोच-"'कथाहं, भन्ते, सुगति गच्छेय्यं ' ति ? `तेन हि, भगिनि, श्रम्गदानं 
देही" ति । कि, भन्ते, भ्रगगदानं'' ति ? “मेथुनधम्मं ˆ ति । तस्स कुक्कू च्चं 
भ्रहोसि ... पे० ... "श्रापत्ति त्वं, भिक्ु, ्रापन्नो सङ्कादिसेसं' ति । 


8 ५. पञ्चमसङ्खादिसंसो 
(सञ्चरित्तापञ्जने) 
(१) उदायिभिक्खुवत्थ्‌ 


६३. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
प्रनाथपिण्डिकस्सय श्रारामे । तन खो पन समयेन त्रायस्मा उदायी 
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१. उपटामी ~ स्या० । 
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सावत्थियं कूलूपकः होति । बहुकानि कलानि उपसङ्कुमति । यत्थ 
पस्सति कूमारकं वा श्रपजापतिकं, कृमारिकं वा ्रपतिकं, कूमारकस्स 
मातापितूनं सन्तिके कूमारिकाय वण्णं भणति - “भ्रमूकस्स कूलस्स 
कुमारिका श्रभिरूपा दस्सनीया पासादिका पण्डिता व्यक्ता मेधाविनी 
दक्ला अनलसा । द्रप्ना सा कमारिका इमस्स कूमारकस्सा' ति । 
ते एवं वदन्ति" - ““एते खो, भन्ते, श्रम्हे न जानन्ति- के वा इमे कस्स 
वा' ति । सचे, भन्ते, म्रय्यो दापेय्य प्रानेय्याम मयं तं कुमारिकं इमस्स 
कूमारकस्सा' मि ' कुमारिकाय मातापितूनं सन्तिके कुमारकस्स 
वण्णं भणति - “श्रमुकस्स कुलस्स कुमारको ्रभिरूपो दस्सनीयो 
पासादिक पण्डितो ब्यत्तो मधावी दक्खो श्रनलसो । छन्नायं कुमारिका 
तस्स कमारक्स्सा' ति । ते एवं वदन्ति-“एते खो, भन्ते, भ्रम्हेन 
जानन्ति - के वा इमे कस्स वा' ति, किंस्मि विय कूमारिकाय वत्तु । 
सचे, भन्ते, भ्रय्यो याचापेय्य; दज्जेय्याम मयं इमं कुमारकं तस्स 
कू मारकस्सा” ति । एतेनेव उपायेन भ्रावाहानि पि कारापेति, विवाहानि 
पि कारापेति, वारेय्यानि पि कारापेति *। 


६४. तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरिस्सा पुराणगणकिया धीता 
ग्रभिरूपा होति दस्सनीया पासादिका । तिरोगामका' श्राजीवकसावका भ्रागन्त्वा 
तं गणकि एतदवोचं ~ “देहय्ये „ इमं कुमारिकं म्रम्हाक कुमारकस्सा” ति । सा 
एवमाह ~ "श्रु ख्वय्यो तुम्हे न जानामि - के वा इमे कस्सवा!ति। श्रयचमं 
एकधोतिका, तिरोगामो च गन्तब्बो, नाहं दस्सामी'" ति । मनुस्सा ते राजी वक- 
सावके एतदवोचुं ~ ““किस्स तुम्हे, म्रथ्यो, भ्रागतत्था” ति ? “इध मय, प्रय्यो, 
प्रमुकं नाम गणकि धीतरं याचिम्हा म्रम्हाक कुमारकस्स । सा एवमाह -श्रह्‌, 
ख्वय्यो नुम्हौ न जानामि-के वा इमे कस्स वा" ति। म्रयंच मे एकधीतिका 
तिरोगामो च गन्तम्बो, नाहं दस्सामी'' ति ।किस्स तुम्हे, भ्रय्यो, तं गणकि 
धीतरं याचित्थ ? ननु प्रययो उदायी वत्तम्बो । म्रय्यो उदायी दापेस्सती'' ति । 

ग्रथ खो ते प्राजीवकसावका येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्क्मिसु; 
उपस _्कुमित्वा श्रायस्मन्तं उदायि एतदवोच्‌-“इध मयं, भन्ते, श्रमुक नाम 
गणकि धीतरं याचिम्हा भ्रम्हाकं कूमारकस्स । सा एवमाह-्रहुं ख्वय्यो तुम्हे 


४ 


१. वदेन्ति - स्या०॥ २. कस्मि -स्या०। ३. व्थूं-स्या०, रो०। ४. वारेयानि - 
रो०; वारेय्पं ~ सी० । ५. वत्तापेति ~ स्था०, रो० । ६. तिरोगामक्रा च ~ स्याऽ। ७. देहाय्ये - 
म० ¦ ठ. श्वम्या ~ स्या० । ९. यानिम्हं -सी°। 
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न जानामि -केवाहइमे क्स्सवाति। अयंच मे एकघीतिका, तिरोगामो च 
गन्तम्बो, नाहं दस्सामी' ति । साधु, भन्ते, श्रय्यो तं गणक धीतरं दापेतु 
ग्रम्हाक कुमारकस्सा'” ति । श्रथ खो श्रायस्मा उदायी येन सा गणकी तेनुष- 
सद्कुमि; उपस द्कुमित्वा तं गणकि एतदवोच - “किस्सिमेसं धीतरं न देसी 
ति? “श्रहुं स्वय्य, इमे न जानामि-केि वा दमे क्स्सवा'ति। ग्रयंच मं 
एकषीतिका, तिरोगामो च गन्तव्बो, नाहं दस्सामी" ति । देहिमेसं । ग्रहं इमं 
जानामी" ति। “सचे, भन्ते, प्रय्यो जानाति, दस्सामी”ति। प्रथखोसा 
गणकी तेसं प्राजीवकसावकानं धीतरं ग्रदासि । म्रथखोतं भ्राजीवकसावका 
तं कुमारिक नेत्वा मासं येव . सुणिसभोगेन' मुञ्जं । ततो श्रपरेन दासि- 
भोगेन भूञ्जन्ति । 
ग्रथसखोसा कुमारिका मातुया सन्तिके दूतं पाहेसि ~ “श्रहुम्हि दुग्गता 
द्क्खिता, न सुखं लभामि । मासं येव मं सुणिसभोगेन भुञ्जिंसु । ततो श्रप- 
रेन दासिभोगेन भुञ्जन्ति । श्रागच्छतु मे माता, मं नेस्सत्‌'" ति । प्रथसखोसा 
गणकी येन ते प्राजी वकसावका तेनुणस द्भुमि ; उपस ङ्कुमित्वा तं प्राजी वकसावके 
एतदवोच ~ “माय्यो, इमं कूमारिकं दासभोगेन भुञ्जित्थ । सुणिसभोगेन 
इमं कूमारिकं भुञ्जा” ति। ते एवमाहंसु - “नत्थम्हाकं तया सद्धिं 
प्राहारूपहारो, समणेन सद्धिं भ्रम्हाके म्राहारूपहारो । गच्छ त्वं । न मयं 
तं जानामा" ति । म्रथसो सा गणकी तेहि भ्राजीवकसावकहि म्रपसा- 
दिता पूनदेव सावत्थिं पच्चागच्छि। दुतियंपि सखो सा कूमारिका 
मातुया सन्तिके दूतं पाहेसि ~ “श्रहम्हि दुग्गता दुक्खिता, न सुखं लभामि । 
मासं येव मं सुणिसभोगेन भुञ्जिसु । ततो भ्रपरेन दासिभोगेन भुञ्जन्ति । 
ग्रागच्छतु मे माता, मं नेस्सत्‌" ति । प्रथ खो सा गणकी 
येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा भ्रायस्मन्तं उदापि एतद- 
वोच - “सा किर, भन्ते, कुमारिका दुग्गता दुक्खिता, न सुखं लभति । मासं 
येव नं सूणिसभोगेन भूञ्जिसु । ततो श्रपरेन दासभोगेन भुञ्जन्ति । 
वदेय्याथ, भन्ते ~ 'माय्यो, इमं कू मारिक दासभोगेन भृञ्जित्थ । सुणिसभोगेन 
इमं कुमारिक भुञ्जिथा"' ति । 
श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी येन ते भ्राजीवकसावका तेनृपसङ्कमिः; 
उपसङ्कमित्वा ते आ्राजीवकसावके एतदवोच - “माय्यो, इमं कुमारकं 


दासिभोगेन भुज्जित्थ । सुणिसभोगेन इमं कुमारिक भुञ्जथा” ति | ते 





१. सुणिसाभोगेन ~ स्या० । 


२.१.६५ ] पञ्चमसङ्काविसेसो १९७ 


एवमाहंसु ~ “नत्थम्हाकं तया सद्धिं अआहारूपहारो, गणकिया सदिं ्रम्हाकं 
भ्राहारूपहारो । समणेन भवितम्बं श्रव्यावटेन'। समणो श्रस्स॒सुसमणो, 
गच्छं त्वं, न मयं तं जानामा ति। भ्रथ खो भ्रायस्मा उदायी तेहि 
श्राजीवकसावकहि भ्रपसादितो पुनदेव सावत्थि पच्चागजञ्छि । ततियं 
पिखो सा कुमारिका मातुया सन्तिके दूतं पाहेसि - “श्रहम्हि दृग्गता 
दुक्खिता, न सुखं लभामि । मासं येव मं सुणिसभोगेन भुञ्जिसु । ततो 
भ्रपरेन दासिभोगेन भुञ्जन्ति । ्रागच्छतु मे माता, मं नेस्सत्‌” ति । 
दुतियं पि खो सा गणकी येनायस्मा उदायी. तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा 
ग्रायस्मन्तं उदायिं एतदवोच-"सा किर, भन्ते, कमारिका दुर्गता दुविखता, 
न सुखं लभति । मासं येव मं सुणिसभोगेन भुस्जिसु । ततो ्रपरेन दासिभोगेन 
भुञ्जन्ति । वदेय्याथ, भन्ते - माय्यो, इमं कुमारिकं दासभोगेन 
भुञ्जित्थ, सुणिसभोगेन इमं कुमारकं भुञ्जथा"' ति। “पठमं पाह तेहि 
ग्राजीवकसावकहि श्रपसादितो । गच्छ त्वं । नाहं गमिस्सामी'ति। 

९६१५. श्रथ खो सा गणकी उज्ज्ञापति चिय्यति विपाचेति ~ “एवं 
दुर्गतो होतु श्रय्यो उदायी, एवं दुक्खितो होतु भ्रय्यो उदायी, एवं 
मा सुखं लभतु ्रय्यो उदायी, यथा मे कुमारिका दुग्गता दुक्खिता न 
सुखं लभति पापिकाय सस्सुया पापकेन ससुरेन पापकेन सामिकेना"' 
ति। सापि खो कुमारिका उज्छायति विय्यति विपाचेति-“'एवं 
दुर्गतो होतु श्रय्यो उदायी, एवं दुक्खितो होतु भ्रय्यो उदायी, एवं 
मा सुखं लभु भ्रय्यो उदायी, यथाहं दुग्गता दुक्खिता न सुखं 
लभामि पापिकाय सस्सुया पापकेन ससुरेन पापकेन साभिकेना ति । 
ग्रञ्जा पि इत्थियो भ्रसन्तुदरा सस्सूहि वा ससुरंहिवा सामिकेि 
वा, ता एवं श्रोयाचन्ति - “एवं दुर्गतो होतु श्रग्यो उदायी, एवं वृक्लितो 
होतु भ्रय्यो उदायी, एवं मा सुखं लभतु भ्र्यो उदायी, यथा मयं दुग्गता 
दुक्खिता न सुखं लमाम पापिकाहि सस्सूहि पापकेहि ससुरेहि पापकेहि 
सामिकेही ति । या पनता इत्थियो सन्तुदा सस्सूहि वा ससुरेहि वा 
सामिकेहि वा ता एवं भ्रायाचन्ति- “एवं सुखितो होतु भ्रय्यो उदायी, 
एवं सज्जितो होतु भ्रय्यो उदायी, एवं सुखमेधो होतु भ्रय्यो उदायी, 
यथा मयं सुखिता सज्जिता सुखमेधा भदिकाहि सस्सूहि भद्केहि 
ससुरेहि भदहकेहि सामिकेही"" ति । . | 


१. श्रव्यावटेन ~ रो° । २. पठमं चाहं ~ स्या० , 
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प्रस्सोसुं खो भिक््‌ एकच्चानं इत्यीनं म्रोयाचन्तीनं एकच्चानं 
दत्थीनं श्रायाचन्तीनं । ये ते भिक्लू्‌ श्रप्पिच्छा सन्तुदा सज्जिनी 
कु क्कुच्चका सिक्वाकामा ते उज्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि 
नाम भ्रायस्मा उदायी सञ्वरित्तं समापज्जिस्सती"" ति! प्रथ खोते 
भिक्खू श्रायस्मन्तं उदारथि ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थं भ्रा रोचेसुं । 

(२) पठमपञ्डात्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्धु 
सन्निपातापेत्वा श्रायस्मन्तं उदायिं परिपुच्छि- “सच्चं किर त्वं, उदायि, 
सञ्चरित्तं समापज्जसी'” ति ? “सच्चं, भगवा" ति। विगरहि बुद्धो 
भगवा - “श्रननुच्छविकं, मोघपुरिस, ग्रननुलोमिकं ग्रप्पटिरूपं प्रस्सामणक 
प्रकपिपियं श्रकरणीयं । कथं हि नाम त्वं, मोधपुरिस, सञ्चरित्तं समापज्जसि। 
नेतं, मोघपुरिस, ्रण्पसन्नानं वा पसादाय ... प०... एवं च पन, भिक्लवे, इमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

६६. “यो पन भिक्खु सञ्चरित्तं समापज्जेय्य, इत्थिया वा 
पुरिपघमतिं पुरिसस्स वा इत्थिमति, जायत्तने वा जारत्तने वा,सद्धादिसेसो" ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्लूनं सिक्खापदं पञ्जञत्तं होति । 

(३) धुत्तानं उय्याने परिचरियावल्ु 

६७. तेन खो पन समयेन सम्बहुला धृत्ता उय्याने परिचारेन्ता 
प्रञ्जतरिस्सा वेसिया सन्तिके दूतं पाहेसुं - “श्रागच्छतु उय्याने, परिचारे 
स्सामाः ति । सा एवमाह - “ग्रहं स्वय्यो तुम्हे न जानामि--केवा इमे 
कस्स वा' ति । ब्रह चम्हि बहुभण्डा बहुपरिक्वारा, बहिनगरं च गन्तम्बं । 
नाहं गमिस्सामी' ति। ्रथखो सो दूतो तेसं धृत्तानं एतमत्थं 
भ्रा रोचसि । एवं वृत्ते, प्रञ्जतरो पृरिसो ते धृत्ते एतदवोच - “किस्स तुम्हे 
प्रययो एतं विं याचित्थ ? ननु भ्रय्यो उदायी वत्तव्बो ! भ्रय्यो उदायी 
उय्योजेस्सती'' ति । एवं वृत्ते, श्रञ्जतरो उपासको तं पूरिसं एतदवोच - 
“मा श्रय्यो एवं ्रवच । न केप्पति समणानं सक्यपृत्तियानं एवरूपं कातुं । 
नाय्यो उदायी एवं करिस्सती'' ति । एवं वृत्ते, “करिस्सति न करिस्सती" 
ति भ्रन्भुतमकसु । प्रथ खो ते धृत्ता येनायस्मा उदायी तेनुपसद्खमिंषु; ` 
उपस द्ुमित्वा प्रायस्मन्तं उदायि एतदवोचुं - "इध मयं, भन्ते, उय्याने 

१. समापज्जी - सी० । ~ सी०। २, स्वय्या स्यार | 
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परिचारेन्ता श्रसुकाय' नाम वेसिया सन्तिके दूतं पदहिणिम्हाः - 'भ्रागच्छतु 
उग्याने, परिचारेस्सामा' ति । सा एवमाह ~ श्रं ख्वग्यो तुम्हे न जानामि - 
केवादमे क्स्सवा ति, ग्रहं चम्हि बहुभण्डा बहुपरिक्वारा, बहिनिगरं 
च गन्तब्बं । नाहं गमिस्सामी'ः ति। साधु, भन्ते, श्रय्यो तं वसिं 
उय्योजेत्‌'" ति । 

ग्रथ खो भ्रायस्मा उदायी येन सा वेस तेनुपस ङ्गम; उपसङ्कुमित्वा तं 
वेसिं एतदवोच - “किस्सिमेसं न गच्छसी'" ति ? “ग्रहं स्वय्य इमे न जानामि- 
केवा इमे कस्स वा" ति। ग्रहं चम्हि बहुभण्डा बहुपरिक्खारा, बहिनिगरं च 
गन्तञ्बं । नाहं गमिस्सामी' ति। “गच्छिमेसं । ग्रहं इमे जानामी'' ति । 
“सचे, भन्ते, भ्रथ्यो जानाति ग्रहं गमिस्सामी'' ति। श्रथसो ते धुत्तातं 
वेसिं प्रादाय उय्यानं श्रगमंसु । श्रथ खो सो उपासको उज्छायति लिय्यति 
विपाचेति - “कथं हि नाम म्रय्यो उदायी तद्कणिकं सञ्चरित्तं समापज्जि- 
स्सती'' ति । म्रस्सोसुं खो भिक्ख्‌ तस्स उपासकस्स उञ््ायन्तस्स 
खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स। ये ते भिक्खू ्रपिच्छा सन्तुदरा लज्जिनो 
कुक्कु च्चका सिक्खाकामा ते उनज्न्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथं हि 
नाम भ्रायस्मा उदायी तद्भणिक सञ्चरित्तं समापज्जिस्सती'' ति ! 

| (४) अनुपञ्ब्यत्ति 

ग्रथ खो ते भिक्खु भ्रायस्मन्तं उदायि भ्रनेकपरियायेन विपरहित्वा 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं ... पे०... “सच्चं किर त्वं, उदायि, तङ्कुणिकं 
सञ्चरित्तं समापज्जसी '' ति ? “सच्चं, भगवा. ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा... १०... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, तद्णिकं सञ्चरिततं 
समापज्जिस्ससि ? नेतं, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०... 
एवं च पन, भिक्ववे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

६८. “यो पन भिक सञ्चरित्तं समापन्जेय्य, इत्थिया वा पुरिस- 


माति पुरिसस्स वा इत्थि्मति, जायत्तने वा जारत्तने वा, प्रन्तमसो तङ्कणिकाय ` 


पि, सक्खाविसंसो' ति ` 


(५) विभङ्गो 
६९. यो पनाति यो यादिसो...पे० ... भिक्खू ति... १०... श्रयं 
इमस्मिं प्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्व्‌ ति । 


सञ्चरित्तं सभाषज्जेयधरा ति दत्थिया वा पितो पूरिसस्स सन्तिके 
१. श्रमुकाय-स्या०, रो०। २. पिणिम्ह्‌ -सी०। ३. समापज्जी -सी०, रो०। 
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गच्छति, परिसेन वां पहितो इत्थिया सन्तिके गच्छति । 
इत्थिया वा पुरिसमति ति पुरिसस्स मति इत्थिया भ्रारोचेति । 
पुरिसस्स वा इत्थिमति ति इत्थिया मतिं परिसस्स भ्रारोचेति । 
जायत्तने वा ति जाया भविस्ससि । 


जारत्तने वा ति जारी भविस्ससि । श्रन्तमसो तद्खुणिकायपी ति 
महित्तिका भविस्ससि । सद्भादिसेसो ति ...पे० ... तेन पि वुच्चति सद्खा- 
दिसेसो ति । 

७०. दस इत्थियो ~ मातुरक्िता पितुरक्खिता मातापितुरव्खिता 
भातुरक्िता भगिनिरक्िता ातिरक्खिता गोत्तरक्खिता धम्मरक्खिता 
सारक्खवा सपरिदण्डा । 

दस भरियायो ~ धनक्कीता छन्दवासिनी भोगवासिनी पटवासिनी 
भ्रोदपत्तकिनी श्रोभटचुम्बटा दासी चभग्या चकम्मकारीच भरियाच 
धजाहटा' मुहित्तिका । 

७१. मातुरक्विता नाम माता रक्खति गोपेति इस्सरियं कारेति 
वसं वत्तेति । 

पितुरक्खिता नाम पिता रक्खति गोपेति इस्सरियं कारेति वसं 
वत्तेति । 

' मातापितुरक्खिता नाम मातापितरो रक्खन्ति गोपेन्ति इस्सरियं 
कारेन्ति वसं वत्तेन्ति । 

भातुरक्खिता नाम भाता रक्खति गोपेति इस्सरियं कारेति वसं 
वत्तेति । | 

भगिनिरविखता नाम भगिनी रक्वति गोपेति इरस्सारयं कारेति 
वसं वत्तेति । 

उातिरज्खिता नाम जातका रक्वन्ति गोपेन्ति इस्सरियं कारेन्ति 
वसं वत्तेन्ति । 

गोत्तरक्खिता नाम सगोत्ता रक्खन्ति गोपेन्ति इस्सरियं कारेन्ति 
वसं वत्तेन्ति । 

धम्मरष्खिता नाम सहधम्मिका र्खन्ति गोपेन्ति इस्सरियं कारेन्ति 


वसं वत्तंन्ति । 


१. भगिनीरक्िवता -स्या०,रोऽ०। २. ग्रोभत वृम्बटा - सी०, स्या०, रोऽ । ३. धजा. 
हता - स्या० । 
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साक्षा नाम गम्भे पि परिग्गहिता होति - मण्हं एसा ति । भ्रन्तमसो 
मालागुटपरिक्खित्ता पि । 

सपरिदण्डा नाम केहिचिः दण्डो ठुपितो होति - यो इत्थन्नामं इत्थि 
गच्छति एत्तको दण्डो ति 1 

धनक्कोता नाम धनेन किणित्वा वासेति । 

छुन्दवासिनी नाम पियो पियं वासति । 

भोगवासिनी नाम भोगं दत्वा वासति । 

पटवासिनी नाम पटं दत्वा वासेति । 

ग्रोदपत्तकिनी नाम उदकपत्तं श्रामतित्वा वासेति । 

भ्रोभटचुम्बटा नाम चुम्बटं भ्रोरोपेत्वा वासेति । 

दासी नाम दासी चेव होति भरिया च! 

कम्मकारी नाम कम्मकारी चेव होतिभरियाच। 

धजाहृटा नाम करमरानीता वुच्चति । 

मृहुत्तिका नाम तद्कणिका वृच्चति । 


७२. पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं 
मातुरक्खितं ब्रूहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता"' ति । 
परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खुं पहिणति- “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं पितुरक्खितं 
ब्रूहि .. प° ... मातापितुरक्खित ब्रूहि ... भातुरक्खितं ब्रूहि ... भगिनिरक्खितं 

ब्रहि ... जातिरक्खितं ब्रूहि ... गोत्तरक्खितं ब्रहि ... धम्मरविखतं ब्रूहि 
सारक्वं ब्रूहि ..- सपरिदण्डं ब्रूहि - होहि किर इत्यन्नामस्स भरिया 
धनक्कीता"' ति । परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

निक्वेपपदानि । 

७३. पुरिसो भिक्खुं परहिणति ~ "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं 
मातुरक्खितं च पितुरक्ितं च ब्रूहि ~ होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो 
धनक्कीता' ति । परटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाह्रति, श्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खुं पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं मातुरक्खितं 
च मातापितुरक्खितं च मातुरक्खितं च॒ भातुरक्खितं च 


१. मालामुलपरिष्खित्ता ~ सी ०, स्या०। २. केनचि ~ स्यवा०। ३. परिगण्ूति ~ से० । 
पाराजिकं ~ २६. 
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मातुरव्खितं च भगिनिरक्खितं च... मातुरविखतं च ातिरक्खितं च 
मातुरक्खितं च गोत्तरक्वितं च ... मातुरक्खितं च धम्मरक्खितं च 
मातुरक्खितं च सारक्खं च... मातुरक्खितं च सपरिदण्डं च ब्रूहि- 
होय किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता''' ति । परिग्गण्हाति 


वीमसति पच्चाहूरति, श्रापत्ति सद्कादिसेसस्स । 
खण्डचक्कं । 


७४. पुरिसो भिक्खु पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं पितुरक्छितं 
च मातापितुरक्खितं च ब्रूहि ~ होय किर इत्थन्नामस् भरियायो धन- 
क्कोता"'* ति । परिगगण्हाति वीमंसति पच्चाह्‌ रति, ग्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खं पहिणति-" गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं पितुरक्खितं च 
भातुरक्खितं च पितुरक्ितं च भगिनिरक्खितं च ... पितुरक्खितं 
च आतिरक्खितं च... पितुरक्रिखितं च गोत्तरक्खितं च... पितुरक्खितं च 
धम्मरक्खितं च ... पितुरक्खितं च सारक्खं च... पितुरक्खितं च सपरिदण्डं 
च ब्रूहि - 'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता"' ति । परिग्गण्हाति 
वीमंसति पच्चाहरति, प्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्स पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं पितुराक्खतं च 
मातुरक्खितं च ब्रूहि - 'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता'' ति । 


परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाह्‌रति, श्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
वद्धचक्कं मलं सद्भत्त । 


७५. पुरिसो भिक्खुं परिणति ~ "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं सपरि 
दण्डं च मातुरक्खितं च ब्रूहि ~ !होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धन- 
क्कोता”'' ति । परिग्गण्ह्‌[ति वीमंसति पच्चाहरति, अआरापत्ति सद्घादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खुं पह्िणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं सपरिदण्डं च 
पितुरक्खितं च ...प०... सपरिदण्डं च मातापितुरक्खितं च... सपरिदण्डं च 
भातुरक्खितं च...सपरिदण्डं च भगिनिरक्खितं च...सपरिदण्डं च जातिरक्खितं 
च...सपरिदण्डं च गोत्तरक्खितं च ...सपरि दण्डं च धम्मरक्खितं च ... सपरि- 
दण्डं च सारक्खं च ब्रहि - हो किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता" 
ति। परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहुरति, श्रापत्ति स्घादिसेसस्स । 

एकमूलक निदितं । 
(एवं दुमूलक तिमूलक याव नवम्‌लकं कातब्बं ) 
(इदं दसमूलकं ) 
७६. पुरिसो भिक्खुं पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं मातुरक्खितं 
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च पितुरक्खितं च मातापितुरक्खितं च भातुरक्खितं च भगिनिरक्खितं च 
जातिरक्खितं च गोत्तरक्खितं च धम्मरक्खितं च सारक्खं च सपरिदण्डं च 
बरूहि - !होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता"'' ति । परिग्गण्हाति 
वीमंसति पच्चाहरति, श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
धनक्कीताचक्क' निष्टं । 
७७. पुरिसो भिक्खुं पहिणति-““गच्छ,भन्ते, इत्थन्नामं मातुरक्खितं 
बरूहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी ...पे०... भोगवासिनी ... 
पटवासिनी... श्रोदपत्तकिनी..-श्रोभटचुम्बटा.--दासी च भरिया च ...कम्मकारी 
च भरिया च...धजाहटा...मुहुत्तिका''' ति । परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहुरति, 
ग्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्वुं पटिणति-“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं पितुरक्खितं ब्रूहि 
०... मातापितुरक्खितं ब्रूहि -.. भातुरक्खितं ब्रूहि ... भगिनिरक्खितं ब्रूहि 
...जातिरक्खितं ब्रूहि ... गोत्त रक्खितं ब्रूहि ... धम्मरक्खितं ब्रूहि ... सारक्खं 
ब्रहि...सपरिदण्डं ब्रूहि - होहि शर इत्थन्नामस्स भरिया मुहृत्तिका'' 
ति । परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहूरति, श्रापत्ति सङद्भादिसेसस्स। 
निक्खेपपदानि । 
७८. पुरिसो भिक्खुं पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नाम 
मातुरक्खितं च पितुरविखतं च ब्रूहि - 'होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो 
मुहुत्तिका' ति । पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति 
सङ्खादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्खुं पदिणति - “गच्छं, भन्ते, इत्थन्नामं मातुरक्खितं च 
मातापितुरक्खितं च ... पे०... मातुरक्ितं च सपरिदण्डं च ब्रूहि - हो 
किर इत्यन्नामस्स भरियायो मृहृत्तिका"* ति । परिग्गण्हाति वीमंसति 
पस्चाहरति, प्रपत्ति सद्धादिसंसस्स । 
। खण्डचक्क ' | 
७९. पुरिसो भिक्ुं पहिणति ~ “गच्छं, भन्ते, इत्थन्नामं पितुरक्खितं 
च मातापितुरक्खितं च ब्रूहि- होथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो 
मुहुत्तिका'” ति । पटिग्गण्ाति वीमंसति पच्चाहरति, श्रापत्ति 
सक्खादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्ुं पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं पितुरक्खितं च 


` १. धनक्कीताइत्थिवक्कं ~ सी०, रो० । २. सद्धिततेन खण्डचक्कं निद्ितं ~ सी° । 
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भातुरक्ितं च ... पे० ... पितुरकव्खितं च सपरिदण्डं च ब्रूहि - होथ किर 
इत्थन्नामस्स भरियायो मुहुत्तिका” ति । पटिग्गण्हाति वीमंसति 
पच्चाहरति, श्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खुं पहिणति-“गच्छ, भन्ते, इत्यन्नामं पितुरक्खितं 
च मातुरक्खितं च ब्रूहि - होय किर इत्यन्नामस्स भरियायो मुहृत्तिका ' 
ति । परिग्गण्ाति वीमंसति पञ्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

वद्ध चक्कं मूलं स्खत्तं । 

८०. पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं 
सपरिदण्डं च मातुरक्खितं च ब्रूहि ~ होय किर इत्थन्नामस्स भरियायो 
मुहुत्तिका"” ति । परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाह्रति, श्रापत्ति सङ्खा- 
दिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खुं पहिणति-"गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं सपरिदण्डं 
च पितुरक्खितं च... पे० ... सपरिदण्डं च पारक्खं च ब्रूहि-होथ किर 
दत्थन्नामस्स भरियायो मुहुत्तिका'" ति । पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहूरति, 
ग्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

एकमूलक निद्टितं । 
( दूमूलकादीनि पि एवमेव कातब्वानि ) 
( इदं दसम्‌लकं ) 

८१. पुरिसो भिक्स पहिणति ~ "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं 
मातुरक्खितं च॒ पितुरक्खितं च मातापितुरक्खितं च भातुरक्खितं च 
भगिनिरक्खितं च ातिरक्खितं च गोत्तरक्खितं च धम्मरक्खितं च 
सारक्खं च सपरिदण्डं च ब्रूहि - होथ किर त्थन्डनामस्स भरियायो 
मुहुत्तिका"” ति । परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, श्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 

महुत्तिकाचक्क' नि द्त्तं । 

८२. पुरिसो भिक्खुं पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं मातु- 
रक्खितं ब्रूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता"* ति । परिग्गः 
ण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति  सद्धुादिसंसस्स । 

पुरिसो भिक्खुं पटिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं मातुरक्खितं 
बूहि ~ 'होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी .. १० ... भोग- 
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वासिनी ... पटवासिनी ... ्रोदपत्तकिनी ... ग्रोभटचुम्बटा ... दासी च 
भरिया च ... कम्मकारी च भरिया च... धजाहटा ...मुहुत्तिका"'* ति | 
परटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सद्घादिसेसस्स । 
निक्खेपपदानि । 
८३.पुरिसो भिक्ुं पहिणति - “गच्छ, मन्ते, इत्थन्नामं मातुरक्खितं 
ब्रहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कोता च छन्दवासिनी चा" 
ति। परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्घादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्खुं पह्िणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं मातुरक्वितं ब्रूहि- 
^होहि किर इत्यन्नामस्स भरिया धनक्कोता च भोगवासिनी च ..पे०... 
धनक्कीता च पटवासिनी च ... धनक्कीता च ग्रोदपत्तकिनी च .., धनक्कीता 
च श्रोभटचुम्बटा च ... धनक्कीता च दासी च भरिया च... धनक्कीता 
च कम्मकारी च भरिया च... धनक्कीता च धजाहटा च... धनक्कीता च 
मुहूत्तिका चा” ति । परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहुरति, श्रापत्ति 
स्खादिसेसस्स । 
ख ण्डचक्कं । 
८४. पुरिसो भिक्खुं पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं मातु- 
रविखतं ब्रहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च भोग- 
वासिनी च... पे० ... छन्दवासिनी च मुहुत्तिका च ... छन्दवासिनो च धन- 
क्कीता चा" ति। परिग्गण्ाति वीमंसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सङ्घा 
दिसेसस्स । 
बद्चक्क मलं सद्भि । 
८५. पुरिसो भिक्खुं पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं मातु 
रव्खितं ब्रूहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया मृहुत्तिका च धनक्कीता 
च ... पे० .“. मुहुत्तिका च छन्दवसिनी च, मुहुत्तिका च धजाहटा चाः ति । 
परिगगण्हाति वीमंसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
एकम्‌ लक निहतं । 
(दुमूलकादीनि पि एवमेव कातन्बानि) 
(इदं दसम्‌लकं } 
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८६. पुरिसो भिक्खुं पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं `मावु--- 
रक्खितं ब्रहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी ॐ 


च भोगवासिनी च पटवासिनी च श्रोदपत्तकिनी च श्रोभटचुम्बटा च दासी 
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च भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मृहूत्तिका चा" ति। 
पूटिग्गण्डाति वीमंस्ति पच्चाहरति, श्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
मातुरक्विताचक्कं निदितं । 
पुरिसो भिक्खुं परिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं पितुरक्खितं 
... १० ... मातापितुरक्खितं ... भातुरक्खितं ... भगिनिरक्खितं ... जाति- 
8. 209 5 रक्खितं ... गोत्तरक्खितं ... धम्मरक्खितं ... सारक्खं ... सपरिदण्डं ब्रहि - 
होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कोता" ति । परटिगगण्हाति वीमंसति 
पच्चाहुरति, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्खु पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं सपरिदण्डं 
प्ूहि - !होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी ... पे० ... भोग- 
0 वासिनी, पटवासिनी, श्रोदपत्तकिनी, भ्रोभटचृम्बटा, दासी च भरियाच, 
कम्मकारी च भरिया च, धजाहटा, मृहुत्तिका"'” ति । परिग्गण्हाति वीभं- 
सति पच्चाहुरति, श्रापत्ति सद्धादिसंसस्स । 
निक्खेपपदानिः | 
८७. पुरिसो भिक्खु पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं सपरिदण्डं 
बरूहि - 'होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च न्दवासिनी चा" 
5 ति । परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
पुरिसो भिक्खुं परिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं सपरिदण्डं 
नहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कोता च भोगवासिनी च 
... पे० ... धनक्कीता च मृहुत्तिका चा'' ति । पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चा- 
हरति, ग्रापत्ति सङद्कादिसेसस्स । | 
खण्डचक्क , 
20 पुरिसो भिक्खुं पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं सपरिदण्डं 
बूहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च भोगवासिनी च 
...पे० ... छन्दवासिनी च मुहूत्तिका च, छन्दवासिनी च धनक्कीता चा," 
ति । परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहुरति, ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
वद्ध चक्क मूलं सद््तं । 
पुरिसो भिक्लुं पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं सपरिदण्डं 
2 ब्रूहि ~ होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया मुहत्तिका च धनक्कीता च 
... पं० ... मुहुत्तिका च छन्दवासिनी च, मुहृत्तिका च धजाहटा चा” ति ` 


१. स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । २. निक्खेपपदानि निद्ितानि -सी० । 


२.५.५८ पञ्चमत च्ादिसेसो २०७ 


पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहुरति, ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
एकमलकं निहितं । 
(दुमूलक पि तिमूलकं पि याव नवमूलकं एवमेव कातन्बं ) 
(इद दसम्‌ृलकं } 

८८. पुरिसो भिक्खुं परिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं 
सपरिदण्ड ब्रूहि - होहि किर इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कोता च छन्द- 
वासिनी च भोगवासिनी च पटवासिनी च श्रोदपत्तकिनी च श्रोभटचुम्बटा च 
दासीच भरियाच कम्मकारीच भिया च धजाहटा च मुहुत्तिका चा" 
ति । पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

सप रिदण्डाचक्कं निदितं" । 

पुरिसो भिक्खुं पहिणति - गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं मातुरक्खितं 

बरूहि - होहि किर इत्यन्नामस्स भरिया धनक्कोता''' ति । परटिग्गण्हाति 
वीमसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खु पहिणति-“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं मातुरक्खितं च 
पितुरक्खितं च ब्रूहि ~ ष्हटोथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कोता च 
छन्दवासिनी चा” ति। परिग्गण्ाति वीमंसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति 
सद्धादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्ुं पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं मातुरक्खितं च 
पितुरक्खितं च मातापितुरक्खितं च ब्रूहि ~ हो किर इत्थन्नामस्स 
भरियायो धनक्कोता च छन्दवासिनी च भोगवासिनी चा" ति। 
परिग्गण्ाति वीमंसति पच्चाहूरति, श्रापत्ति सद्खादिसंसस्स । 


( एवं उभतोवड्कं कातब्बं } 
पुरिसो भिक्खुं परिणति ~ "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं मातुरक्खितं च 
पितुरक्खितं च मातापितुरक्सितं च भातुरक्खितं च भगिनिरक्लितं च 
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जातिरक्खितं च गोत्तरक्खितं च धम्मरक्खितं च सारक्खं च सपरिदण्डं 


च ब्रूहि ~ हथ किर इत्थन्नामस्स भरियायो धनक्कीता च छन्दवासिनी च 
भोगवासिनी च पटवासिनी च ग्रोदपत्तकिनी च भ्रोभटचुम्बटा च दासी 
च भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मुहुत्तिका चा" 
ति । परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
उभतोवद्भकं निहतं । 


~~ == छ, न जा क-म 


१. स्या०, रो° पोत्थकेसु नहि । २. उभरतोबद्धकं - स्या० । 








० ककण 


29 


४. 210 


8. 211 
९.12 


| 


२०८ पारानिकं [ २.५.८६६ 


पुरिसस्स माता भिक्खू पहिणति ... पे० ... पुरिसस्स पिता भिक्खुं 
पहिणति ... पे० ...पुरिसस्स मातापितरो भिक्छुं परहिणन्ति ... पे० .. 
पुरिसस्स भाता भिक्ल्‌ पहिणति ... पे ... पुरिसस्स भगिनी भिक्खुं 
पहिणति ... पे० ... पुरिसस्स तका भिक्ुं पहिणन्ति ... पे० ... पुरिसस्स 
गोत्त भिक्खुं पह्िणन्ति ... पे० ... प्रिसस्स सहधम्मिका भिक्छुं 
पहिणन्ति ... पेऽ ... । 

(पुरिसस्स' पेय्यालो वित्थारेतब्बो) 
(उभतोवडक यथा पुरिमनयो तथेव वित्थारेतव्वं } 

८६. मातुरक्खिताय माता भिक्खु परिणति - "गच्छ्‌, भन्ते, 
इत्थन्नामं ब्रूहि ~ होतु इत्थन्नामस्स भरिया घनक्कीता * ति । परिग्गण्हाति 
वीमंसति पच्चाहु रति, प्राप्ति सद्धादिसेसस्स । 

मातुरक्खिताय माता भिक्खुं पहिणति - गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं 
बूहि - होतु इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी ... प०... भोगवासिनी, 
पटवासिनी, श्रोदपत्तकिनी, म्रोभटचुम्बटा, दासी च भरिया च, कम्मकारी 
च भरिया च, धजाह॒टा, मृहुत्तिका''' ति । पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहूरति, 
प्राप्ति सद्भादिसंसस्स । 

निक्खेपपदानि । 

९६०. मातुरक्खिताय माता भिक्स पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थ- 

त्नामं ब्रूहि - होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी च 

,.. पे ०... धनक्कीता च भोगवासिनी च, धनक्कोता च मुहृत्तिका चा” ति । 
परटिग्गण्ाति वीमंसति पच्चाहु रति, ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

संण्ड चक्कं । 

९१. मातुरक्खिताय माता भिक्खुं पहिणति - "गच्छं, भन्ते, इत्थ- 
न्नामं ब्रूहि ~ होतु इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च भोगवासिनी च 
... पे० ... छन्दवासिनी च मृुहुत्तिका च, छन्दवासिनी च धनक्कीता 
चा'” ति । परटिग्गण्ाति वीमंसति पच्चाहरति, श्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 

बद्धचक्कं मूलं सद्धुत्तं । 

६२. सातुरक्खिताय माता भिक्ुं परिणति - “गच्छ, भन्ते, 
इत्थक्नामं ब्रूहि - होतु इत्थन्नामस्स भरिया मुहुत्तिका च धनक्कीता च 
... पे० ... मृहृत्तिका च छन्दवासिनी च, मृहुत्तिका च धजाहटा चा” 
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१-१. सी०, रो° पोट्यकेसु नत्थि । 
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ति । पटिग्गण्डाति वीमंसति पच्चाहरति, श्रापत्ति सक्कादिसेसस्स । 
एकमलकः निदितं । 


(दूमूलकं पि तिमूलक पि याव नवमूलकं एवमेव कातन्बं ) 
(इदं दसम्‌लकं } 

९३. मातुरक्खिताय माता भिक्खुं पहिणति - “गच्छ, भन्ते, 
इत्थन्नामं ब्रूहि - होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कोता च छन्दवाससिनी च 
भोगवासिनी च पटवासिनी च श्रोदपत्तकिनी च भ्रोभटचुम्बटा च दासी च 
भरिया च कम्मकारी चभरिया च धजाहटा च मृहृत्तिका चा" ति । 
परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

मातुचक्क निदितं" । 

पितुरक्खिताय पिता भिक्खुं पहिणति ... प°... मातापितुरक्खि- 

ताय मातापितरो भिक्खं पह्णन्ति ... भातुरक्खिताय भाता भिक्वु 

पहिणति ... भगिनिरक्खिताय भगिनी भिक्खुं पहिणति ... जातिरक्खिताय 

जातका भिक्खुं पहिणन्ति ... गोत्तरक्विताय गोत्त भिक्खुं पहिणन्ति ... 

धम्मरक्खिताय सहधम्मिका भिक्खुं पहिणन्ति ... सारक्वाय येन 

परिग्गहिता होति सो भिक्खुं पहिणति ... सपरिदण्डाय येन॒ दण्डो ठपितो 

होति सो भिक्खुं पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं ब्रूहि ~ होतु इत्थ- 

स्नामस्स भरिया धनक्कीता"' ति । परटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहुरति, 
प्राप्ति सद्भादिसेसस्स । 

सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपितो होति सो भिक्खुं पहिणति-गच्छ, 
भन्ते, इत्थन्नामं ब्रूहि - होतु इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी 
. पे० ... भोगवासिनी .~ पटवासिनी .~ श्रोदपत्तकिनी .. 
प्रोभटचुम्बटा ... दासी च भरिया च ... कम्मकारी च भरिया च... 
धजाहटा ... मुहुत्तिका"'' ति । परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहूरति, ्रापत्ति 
सक्घवादिसेसस्स । 

निक्लेपपदानि । 
€ ४. सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपितो होति सो भिक्खु पहिणति- 
"गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं ब्रूहि- होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च 
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दन्दवासिनी च ... पे०... धनक्कीता च भोगवासिनी च ... धनक्कीता च 25 
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१. स्या०, रो° पोत्यक्ेसु नत्व । 
पाराजिकं ~ २७ . 
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मुहुत्तिका चा ति। परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति 
सद्खादिसंसस्स । 
ख ण्डचरक्कं । 
९५. सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपितो होति सो भिक्खुं पहिणति- 
गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं ब्रूहि-'होतु इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च 
भोगवासिनी च... पे० ... छन्दवासिनी च मृहुत्तिका च ... छन्दवासिनी 
च धनक्कोता चा" ति । पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, श्रापत्ति 
सद्घादिसंसस्स । 
बद्धचक्कं मूलं स्धत्त । 
९६. सपरिदण्डाय येन "दण्डो, ठपितो होति सो भिक्खुं पहिणति- 
“गच्छ, भन्ते, इत्यन्नामं ब्रहि-होतु इत्थन्नामस्स भरिया मुहृत्तिका च 
धनक्कीता च ... पे ... मुहुत्तिका च छन्दवासिनी च... मुहृत्तिका च 
धजाहटा चा” ति । पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, प्राप्ति सद्खा- 
दिसेसस्स । 
एकम्‌लक निदितं । 
(दुमूलक पि तिमूलक पि याव नवमूलक एवमेव कातब्बं) 
(इदं दसम्‌लक ) 
` €&७. सपरिदण्डाय येन दण्डो ठपितो होति सो भिक्ुं पहिणति- 
“गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं ब्रूहि-'होतु इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कोता च 
छन्दवासिनी च भोगवासिनी च पटवासिनी च ्रोदपत्तकिनी च श्रोभटचुम्बटा 
च दासी चभरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मुहुत्तिका 


चा" ति । पटिग्गण्हाति वीमसति पच्चाहरति, म्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 


दण्डठपितचक्कं निहति" । 

मातुरक्खिता भिक्खुं पहिणति-'गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं ब्रूहि- 

"होमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कोता' ति । परटिग्गण्हाति वीमंसति 
पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सङ्घादिसंसस्स । 

मातुरक्खिता भिक्खं पहिणति-"गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं ब्रूहि- 

ष्टोमि इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी ... पे० ... भोगवासिनी ... पट- 

वासिनी ... श्रोदपत्तकिनी ... ग्रोभटचुम्बटा ... दासी च भरिया च ... कम्म- 


कारी च भरिया च ... धजाहटा ... मुहृत्तिका”' ति । परिग्गण्हाति बीमंसति 
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१. स्या०, रो० पोत्यकेसु नत्थि । 
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पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सद्खादिसंसस्स । 
निक्खेपपदानि । 
६८. मातुरक्खि ता भिक्खुं पहिणति-" गच्छ, भन्ते, इत्यन्नामं ब्रूहि- 
होमि इत्यन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी चा"'' ति। पटि- 
ग्गण्टाति वीमंसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
मातुरक्खिता भिक्खुं पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं ब्रूहि - 
होमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च भोगवासिनी च... पे०.. 
 धनक्कीता च पटवासिनी च ... धनक्कोता च मुहुत्तिका चाः” ति 
परटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहुरति, म्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
। खण्डचक्कं । 
९६९. मातुरक्खिता भिक्खुं परहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं 
न्रूहि - होमि इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च भोगवासिनी च 
..-पे०... छन्दवासिनी च मुहृत्तिका च ... छन्दवासिनी च धनक्कीता 
चा''' ति । पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, प्राप्ति सङ्घादिसेसस्स । 
बद्धचक्कं मलं सद्भित्तं । 
मातुरक्िता भिक्खुं पहिणति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं ब्रूहि - 
होमि इत्थन्नामस्स भरिया मुहृत्तिका च धनक्कोता च ... पे० ... मुहृत्तिका 
च छन्दवासिनी च ... मुहुत्तिका च धजाहटा चा“ ति । परि गगण्हाति वीमं- 
सति पच्चाहुरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेंसस्स । 
एकमूलकं न दितं । 
(दुम्‌लकादीनि पि एवमेव कातन्बानि) 
(इदं दसम्‌लकं) 
१००. मातुरक्खिता भिक्खं पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं 
बरूहि ~ होमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी च 
भोगवासिनी च पटवासिनी च भ्रोदपत्तकिनो च श्रोभटचुम्बटा च दासी 
च भरिया च कम्मकारीचभरियाच धजाहटाच मृहुत्तिका चा"'' ति । 
परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
ग्रपरं मातुरक्खिताचक्कं निहितं । 


पितुरक्खिता भिक्खुं पहिणति ... पे० ... मतापितुरक्खिता 


१. स्या ०, रो° रोत्यकेसु नस्थि; मातुरक्खिता चक्कं निदितं ~ सी° । 
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भिक्खुं परिणति ... भातुरक्खिता भिक्खुं पहिणति ... भगिनि रक्खिता 
भिक्ुं परिणति ... आतिरक्खिता भिक्खुं पहिणति ... गोत्तरक्खिता भिक्चुं 
पहिणति ... धम्मरक्खिता भिक्खुं पहिणति ... सारक्खा भिक्खुं परिणति 
.. सपरिदण्डा भिक्खुं पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं 
ब्रहि - होमि इत्यन्नामस्स भरिया धनक्कीता"” ति । पटिग्गण्ाति 
वीमंसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 
सपरिदण्डा भिक्खुं पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं ब्रूहि - 
होमि हत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी ... पे० ..- भोगवासिनी ... पट- 
वासिनी ... ्रोदपत्तकिनी ... ्रोभटचुम्बटा -.. दासी च भरिया च... 
कम्मकारी च भरिया च... धजाहटा ... मृहुत्तिका”” ति । पटिग्गण्टाति 
वीमंसति पच्चाहुरति, प्राप्ति सद्ादिसेसस्स । 
निक्वेपपदानि । 
४०१. सपरिदण्डा भिक्ख पहिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं 
ब्रूहि ~ ष्ोमि इत्थन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी च... पे० ... 
धनक्कीता च मुहुत्तिका चाः“ ति। पटिग्गण्हातिः वीमंसति पच्चाहरति, 
ग्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
खण्डवक्क । 
, १०२. सपरिदण्डा भिक्खुं परिणति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं 
ब्रूहि - होमि इत्थन्नामस्स भरिया छन्दवासिनी च भोगवासिनी च ... पे०.. 
छन्दवासिनी च मुहुत्तिका च... छन्दवासिनी च धनक्कीता चा" ति। 
पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाह्रति, भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 
बद्ध चक्कं मूलं सदन्त । 
१०२. सपरिदण्डा भिक्खुं पहिणति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं 
ब्रहि - होमि इत्थन्नामस्स भरिया मुहुत्तिका च धनक्कीता च ,..पे०.. 
मुहृत्तिका च छन्दवासिनी च... मुहुत्तिका च॒ धजाहटा चा'” ति । 
पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, प्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
एकम्‌लकं निदितं । 
(दुमूलकादीनि पि एवमेव कातव्बानि) 
(इदं दसमूलकं ) 
१०४. सपरिदण्डा भिक्खं पहिणति "गच्छ, भन्तं, इत्थन्नाम 


१. भगिनी रव्रिखिता - स्या० । २. भरोभतचुम्बटा ~ सी०, स्या० । ३. परिगण्ति ~ रो° 1 
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ब्रूहि - होमि इत्यन्नामस्स भरिया धनक्कीता च छन्दवासिनी च भोग- 
वासिनी च पटवासिनी च श्रोदपत्तकिनी च ओ्रोभटचुम्बटा च दासी च 
भरिया च कम्मकारी च भरिया च धजाहटा च मृहुत्तिका चा” ति। 


पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहरति, प्राप्ति सङ्घादिसेसस्स । 
भ्रपरं सपरिदण्डाचक्कं निहितं । 


सम्बं चक्कपय्यालं निदह्धितं । 

१०५. पटिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहूरति, भ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स , 
परिग्गण्हाति वीमंसति न पच्चाहरति, भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्स। 
परिग्गण्हाति न वीमंसति पच्चाहुरति, श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । 
परिम्गण्हाति न वीमंसति न पच्चाहरति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
न॒ परिग्गण्हाति वीमंसति पच्चाहुरति, श्रापत्ति थल्लच्चयस्स । 
न॒ पटिग्गण्हाति वीमंसति न पच्चाहरति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। 
न॒परिग्गण्हाति न वीमंसति पच्चाहुरति, श्रापत्ति दुक्कटस्स। न 
परिगगण्टाति न वीमंसति न पच्चाहरति, श्रनापत्ति। 

पुरिसो सम्बहुले भिक्छू भ्राणापेति - “गच्छथ, भन्ते, हत्थन्नामं 
इत्थिं वी मंसथा”' ति । सब्बे पटिग्गण्हून्ति सम्ब वीमंसन्ति सम्बे पच्चाहूरन्ति, 
प्रपत्ति सम्बेसं सद्खादिसंसस्स । 

पुरिसो सम्बहूले भिक्खू भ्राणपेति - “गच्छथ, भन्ते, इत्थन्नामं 
द्त्थिं वीमंसथा'' ति । सब्बे परिग्गण्ह्न्ति सब्बे वीमंसन्ति एक पच्चा- 
ह्‌ रापेन्ति, भ्रापत्ति सब्बेसं सद्धादिसेसस्स । 

पुरिसो सम्बहुले भिक्खू प्राणपति - (गच्छथ, भन्ते, इत्थन्नामं 
इत्थिं वीमंसथा'' ति । सब्बे पटिग्गण्हून्ति, एक वीमं सापेत्वा सब्बे पच्चाहुरन्त, 
प्राप्ति सम्बेसं सङ्कादिसेसस्स । 

पुरिसो सम्बहुले भिक्खू भ्राणापेति - "गच्छथ, भन्ते, इत्थन्नामं 
इत्थं वीमंसथा'” ति। सब्बे परिगगण्हन्ति, एकं वीमंसापेत्वा एकं 
पच्चाहरापेन्ति, श्रापत्ति सम्बेसं सद्धुादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खुं भ्राणापेति - “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं इत्थि 
वीमंसा'' ति । परिगगण्ाति वीमंसति पच्चाहु रति, ग्रापत्ति सङ्कुादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खं श्राणापेति - "गच्छं, भन्ते, इत्थन्नामं इत्थं वीमंसा' 
ति। परटिगगण्हाति वीमंसति प्रन्तेवासि पच्चाहरापेति, भ्रापत्ति 


१, नप्पच्वाहूरतिं - स्या० । 
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सद्ादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खुं प्राणापेति - "गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं इत्यं 
वीमंसा'' ति । परिग्गण्हाति ग्रन्तेवासि वीमंसापेत्वा ग्रत्तना पच्चाहूरति, 
भ्रापत्ति सक्कवादिसेसस्स । 

पुरिसो भिक्खं प्राणपेति ~ “गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं इत्थि विमंसा" 
ति । परिगगण्हाति भ्रन्तेवासि वीमंसापेति ग्रन्तेवासी वीमंसित्वा बहिद्धा 
पच्चाहूरति, भ्रापत्ति उभिन्नं थुत्लच्चयस्स । 

१०६. गच्छन्तो सम्पादेति, भ्रागच्छन्तो विसंवादेति, भ्रापत्ति 
ुल्लच्चयस्स । 

गच्छन्तो विसंवादेति, श्रागच्छन्तो सम्पादेति, भ्रापत्ति थुत्ल- 
च्चयस्स । 

गच्छन्तो सम्पादेति, प्रागच्छन्तो सम्पादेति, ग्रापत्ति सङ्घा 
दिसंसस्स । 

गच्छन्तो विसंवादेति, म्रागच्छन्तो विसंवादेति, ्रनापत्ति । 

१०७. श्रनापत्ति सद्भुस्स वा चेतियस्स वा गिलानस्स वा करणी- 
येन गच्छति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिक्स्सा ति । 

(५) विनीतवस्थ्‌ उहानगाथा 


सुत्ता मता च निक्खन्ता, श्रनित्थी इत्थिपण्डका । 
कलहं कत्वान सम्मोदि, सञ्चरित्तं च पण्डके ति ।। 
(६) विनीतवल्यु 


१०८. (१) तेन खो पन समयेन ग्रञ्जतरो पुरिसो भ्रञ्जतरं 
भिक्खं भ्राणापेसि -"गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं बृत्थि वीमंसा ति । 
सो गन्त्वा मनुस्से पुच्छि कहं इत्थन्नामा' ति ? ““सृत्ता, भन्ते ति । 
तस्स कक्कुच्चं ्रहोसि-' कच्चि नु खो ग्रहं सङ्खादिसेसं प्रापत्ति भ्रापन्नो' 
ति ? भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसि । “्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्खादि- 
सेसस्स; भ्रापत्ति दुक्कटस्सा” ति । 

(२-५) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो पुरिसो श्रञ्जतरं 
भिक्खु भ्राणापेसि-"गच्छ, भन्ते, इत्थन्नामं इत्थं वीमंसा” ति । सो 
गन्त्वा मनुस्से पुच्छि -“कहं इत्यन्नामा'” ति ? “मता, भन्ते ति ..-पे° .. 
“निक्छन्ता, भन्ते'' ति ... “श्रनित्थी, भन्ते" ति ... ““इत्थिपण्डका, भन्ते ' 

१. भ्रनित्थि -रो० । २. ्राणपिति -सी०, स्या०, रोऽ । 
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ति । तस्स कुक्कच्चं ्रहोसि ... पे° ... “श्रनापत्ति, भिक्खु, सङ्घादिसेसस्स; 
ग्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 

(६) तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरा इत्थी' सामिकेन सह भण्डित्वा 
मातुघरं श्रगमासि । कुनूपको भिक्खु सम्मोदनीयं श्रकासि । तस्स 
कुक्कु स्वं ्रहोसि ... पे० ... “श्रलवचनीया, भिक्खू" ति ? “नालंवचनीया, 
भगवा'' ति । “श्रनापत्ति, भिक्खु, नालवचनीयाया' ति । 


(७) तेन खो पन समयेन भ्रञ्व्मतरो भिक्खु पण्डके सञ्चरित्तं 
समापज्जि । तस्स ॒ कुक्कुच्चं श्रहोसि ... १०... “श्रनापत्ति, भिक्खु, 
सङ्खादिसेसस्स; भ्रापत्ति थुल्लच्चयस्सा' ति 


न क्यः @ [ 7 2, 


४९. छटुसङ्कादिसेसो 
( कुटिमापने ) 

(९) श्राटवकभिक्छुवल्थु 
१०९. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्धुवने 
कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन भ्राठवकाः भिक्खू सञ्माचिकायो 
कटियोः कारापेन्ति भ्रस्सामिकायो ग्रत्तुटेसिकायो प्रप्पमाणिकायो । तायो 
न निद्रानं गच्छन्ति । ते याचनबहूुला विञ्जत्तिबहुला विह्रन्ति-“"ुरिसं 
देथ, पुरिसत्थकरं देथ, गोणं देथ, सकटं देथ, वासि देथ, परस" देथ, 
कूठारि देथ, कृहालं' देथ, निखादनं देथ, वल्लि देथ, वेदय देथ, मुञ्जं 
देथ, बन्बजं' देथ, तिणं देथ, मत्तिकं दथा ति । मनुस्सा उपद्दूता 
याचनाय उपद्‌दूता विञ्जत्तिया भिक्खू दिस्वा उब्बिज्जन्ति पि उत्तसन्ति 
पि पलायन्ति पि भ्रञ्जेन पि गच्छन्ति म्रञ्मेन पि मुखं करोन्ति द्वारंपि 

थकेन्ति, गावि पिदिस्वा पलायन्ति भिक्व्‌ ति मञ्ममाना। 

श्रथ खो श्रायस्मा महाकस्सपो राजगहे वस्सं वृत्थो येन श्राठ्वी 
तेन पक्कामि । ्रनुपुन्बेन येन ्राढ्वी तदवसरि । तत्र सुदं भ्रायस्मा महा- 
कस्सपो श्राठवियं विहरति भ्रगगाठवे" चंतिये । श्रथ खो श्रायस्मा महा- 
कस्सपो पुब्बण्ह॒समयं निवासेत्वा पत्तची वरमादाय श्राठवि पिण्डाय पाविसि। 
१. इत्थि - रोऽ । २. नालंवचनीये - सी०, स्या०, रो० । ३. प्राठविका -स्या० । ४. 
कुटिकायो - स्या० । ५. छरसु ~ सी ०, स्या०, रो० । ६. कदालं ~ म० । ७, पब्बन्नं ~ म, 


स्या०। ८. गावी - सी°, स्या०, रो० । ९-९. वस्तंवुद्रो ~ म०। १०. श्रालवी ~ सी° । ११. भगगाः 
लवे - सी° । 
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मनुरसा भ्रायस्मन्तं महाकस्सपं पस्सिःवा उन्बिज्जन्ति पि उत्तसन्ति पि पला- 
यन्ति पि श्रञ्मेन पि गच्छन्ति श्रञ्मेन पि मुखं करोन्ति दवारं पि थकेन्ति । 
श्रथ खो भ्रायस्मा महाकस्सपो ग्राठवियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्ड- 
पातप्परिक्कन्तो' भिक्खू श्रामन्तेसि ~ “'ुन्बायं, प्रावुसो, ग्राठवी सुभिक्खा 
ग्रहोसि सुलभ पिण्डा सुकरा उञ्छेन परगहेन यपितुं ; एतरहि पनायं श्राठवी 
दुड्भिक्खा दुल्लभपिण्डा, न सुकरा उञ्छेन पग्गहेन यापेतुं ।कोनूखो, 
श्रावसो, हेतु को पच्चयो, येनायं श्राठवी दुन्भिक्खा दुल्लभपिण्डा, न सुकरा 
उञ्छेन पग्गहेन यापेतुं"" ति ? प्रथ खो ते भिक्खू भ्रायस्मतो महाकस्सपस्स 
एतमत्थं श्रारोचेसु । 

११०. प्रथ खो भगवा राजगहे यथाभिरन्तं विहरित्वा येन भ्राठवी 
तेन चारिकं पक्कामि । श्रनुपुब्बन चारिकं चरमानो येन भ्राठवी तदवसरि । 
तत्र सुदं भगवा श्राकवियं विहरति श्रग्गाट्रवे चेतिये । श्रथ खो ग्रायस्मा महा- 
कंस्सपो येन भगवा तेनुपसङ्कुमि ; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं ' निसिन्नो खो श्रायस्मा महाकस्सपो भगवतो 
एतमत्थं भ्रारोचंसि । श्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मिं पकरणे भिक्छु- 
सदं सन्निपातापेत्वा श्राठवके भिक्ख्‌ पटिपुच्छि -सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 
सञ्व्याचिकायो कुटियो कारापेथ श्रस्सामिकायो प्रत्तुहेसिकायो भ्रप्पमाणि- 
कायो । तायो न निदानं गच्छन्ति । ते तुम्हे याचनबहुला विजञ्जत्तिबहुला 
विहरथ ~ "पुरिसं देथ पुरिसत्थकरं देथ ...पे० ... तिणं देथ मत्तिक देथा 
ति । मनुस्सा उपद्दुता याचनाय उपद्‌दुता विञ्जत्तिया भिक्खू दिस्वा 
उष्बिज्जन्ति पि उत्तसन्ति पि पलायन्ति पिभ्रञ्मेन पि गच्छन्ति श्रञ्मेन 
पि मुखं करोन्ति दवारं पि थकेन्ति, गावि पि दिस्वा पलायन्ति भिक्खू ति मञ्ज- 
माना'' ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा... प० .. 
“कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, सञ्ाचिकायो कुटियो कारपेस्सथ भ्रस्सा- 
भिकायो भ्रत्तहेसिकायो भ्रप्पमाणिकायो ! तायो न निद्रानं गच्छन्ति । तें 
तुम्हु याचनबहूला विञ्मत्तिबहुला विहुरिस्सथ - रिसं देथ पुरिसत्थकरं 
देथ ... पे० ... तिणं देथ मत्तिकं देथा' ति ! नेतं मोधपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ...प० ..-' विगरहित्वा धम्मि कथं कत्वा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि - 

(२) भणिकण्ठनागराजवल्ु 


१११. "भृतपुब्बं, भिक्छवे, द्रे भातरो इसयो गङ्ख नदि उपनिस्साय 
१. पिण्डपातपटिक्कन्तो - सी ०, स्या०, रो०। 
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विहरिसु । श्रथ खो, भिक्खवे, मणिकण्ठो नागराजा गङ्ख नदिं. उत्तरित्वा 
येन ॒कनिद्रो इसि तेनुपसङ्धमि; उपसङ्कमित्वा कनिदुं इसि सत्तक्खत्तु 
भोगेहि परिक्खिपित्वा उपरिमुद्धनि महन्तं फणं करित्वा श्रहासि । 
प्रथ खो, भिक्खवे, कनिदटरो इसि तस्स नागस्स भया किसो ब्रहोसि लूखो 
दुन्बण्णो उप्पण्डप्पण्ड्कजातो घमनिसन्थतगत्तो । श्रहुस' खो, भिक्ववे, 
जेद्रो इसि कनिद्ं इसि किसं लूखं दुब्बण्णं उप्पण्डुप्पण्डुकजातं धमनिसन्थत- 
गत्तं । दिस्वान कनिद्रुं इसि एतदवोच - “कस्स त्वं, भो, किंसो लूखो 
दू्बण्णो उष्पण्डुप्पण्डकजातो धमनिसन्यतगत्तो ' ति ? “इध, भो, मणिकण्ठो 
नागराजा गङ्ख नदि उत्तरित्वा येनाहं तेनुपसङ्धमि; उपसङ्भुमित्वा मं 
सत्तक्त्तं भोगेहि परिक्खिपित्वा उपरिमुद्धनि महन्तं फणं करित्वा श्रदरासि । 
तस्साहं, भो, नागस्स भया किसो लूखो ` दुन्बण्णो उप्पण्ड्प्पण्डुकजातो 
धमनिसन्थतगत्तो'" ति । “इच्छसि पन त्वं, भो, तस्स नागस्स भ्रनागमनं'' 
ति ? ““इच्छामहं, भो, तस्स नागस्स ग्रनागमनं' ति। “श्रपिपन त्वं, 
भो, तस्स नागस्स किञ्चि पस्ससी' ति ? “पस्सामह्‌, भो, मणिमस्स 
कष्ठे पिलन्धं'' ति । तेन हित्वं, भो, तं नागं मणियाच- 'मणिमे,भो, 
देहि; मणिना मे भ्रत्थो" ति। 


ग्रथ खो, भिक्खवे, मणिकण्ठो नागराजा गङ्ख नदि उत्तरित्वा 
येन कनिट्र इसि तेनुपस दमि; उपस द्कुमित्वा एकमन्तं श्रदासि । एकमन्तं 
स्ति खो, भिक्खवे, मणिकण्टं नागराजानं कनिद्रो इसि एतदवोच - 
“मणि में, भो, दहि; मणिना मे ्रत्थो' ति। श्रथ खो, भिक्खवे, मणिकण्ठो 
नागराजा - भिक्ख॒ मणि याचति, भिक्खुस्स मणिना श्रत्थो' ति सिप्पञ्ञेव' 
ग्रगमासि ) दुत्तियंपिखो, भिक्खवे, मणिकण्ठो नागराजा गङ्ख नदि 
उत्तरित्वा येन कनिद्रो इसि तेनुपसङ्कमि । 

ग्रहस' खो, भिक्ववे, कनिद्रो इसि मणिकण्ठं नागराजानं दूरतो 
व श्रागच्छन्तं । दिस्वान मणिकण्ठं नागराजानं एतदवोच - “मणि मे, 
भो, देहि; मणिना मे भ्रत्थो"ति । श्रय खो, भिक्वे, मणिकण्ठो नाग- 
राजा ~ ““भिक्खु मणि याचति, भिक्सुस्स मणिना भ्रत्थो ति ततो व 
पटिनिवत्ति । ततियं पि खो, भिक्खवे, मणिकण्डो नागराजा गङ्कंनदि 
उत्तरति । श्रहुस खो, भि क्वे, कनिदरौ इसि मणिकण्ठ नागराजानं गङ्ख 


एकाकाकण्क चकरा 


१. श्रहूसा ~ सी ०, स्या० । २. मणिस्स ~ सी ०, रो० । ३. चिप्पमेव -स्या० । ४, 
ग्रहसा -सी०, स्या०। 
पाराजिकं - २८. 
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नदि उत्तरन्तं । दिस्वान मणिकण्ठं नागराजानं एतदवोच - “मणिमे, भो, 
देहि; मणिना मे श्रत्थो"' ति । ग्रथ खो, भिक्वे, `मणिकण्ठो नागराजा 
कनिदुं इसि गाथाहि ग्रज्छभासि- 

"ममन्नपानं विपुलं उलार, 

उप्पज्जतीमस्स मणिस्स' हतु । 

तं तेन दस्सं ग्रतियाचकोसि, 

नचापिते श्रस्सममागमिस्सं । 


सुस्‌ यथा सक्डरधोतपाणी, 
तासेसि मं सेलमायाचमानोः । 
तं तेन .दस्सं ग्रतियाचकोसि, 
तन चा पिते भ्रस्सममागमिस्सं'' ति ।॥। 
ग्रथ खो, भिक्वे, मणिकण्ठो नागराजा - “भिक्॒ मणि याचति, 
भिक्खुस्स मणिना म्रत्थो ति पक्कामि । तथाः पक्कन्तो व॒म्रहोसि, 
न पून पच्चागचज्छि। ग्रथ खो, भिक्खवे, कनिद्रो इसि तस्स नागस्स 
दस्सनीयस्स ्रदस्सनेन भिय्योसोमत्ताय किसो ग्रहोसि लूखो दुब्बण्णो, 
उप्पण्डप्पण्डकजातो धमनिसन्थतगत्तो । भ्रहूस खो, भिक्वे, जेट इसि 
कनिदुं इसि भिय्योसोमत्ताय किसं लूखं दुन्बण्णं उप्पण्डुप्पण्डकजातं 
धमनिसन्थतगत्तं । दिस्वान कनिहुं इसि एतदवोच-"“किस्स त्वं, भो, भिय्योसो- 
मत्ताय किसो लूखो दुब्बण्णो उप्पण्डुप्पण्डकजातो धमनिसन्थतगत्तो” ति † 
'“तस्साह्‌, भो, नागस्स दस्सनीयस्स ब्रदस्सनेन भिय्योसोमत्ताय किसो लूखो 
दृन्बण्णो उप्पण्ड्प्पण्डुकजातो धमनिसन्थतगत्तो' ति । प्रथ खो, भिक्खवे, 
जेदरो इसि कनिदुं इसि गाथाय ग्रज््भासि - 
“नतं याचे यस्स पियं जिगिसे, विदेस्सोः होति श्रतियाचनाय । 
नागो मणि याचितो ब्राह्मणेन, ्रदस्सनजञ्ञेव तदज््गमा ति।। 
तेसं ॒ हि नाम, भिक्खवे, तिरच्छानगतानं पाणानं श्रमनापा 
भषिस्सति याचना श्रमनापा विञ्जत्ति । किमङ्क" पन मनुस्सभूतानं ! 
(३) सकणेहि पत्तयाचनकथा 
११२. “भूतपुन्बं, भिक्खवे, श्रञ्जतरो भिक्ख हिमवन्तपस्से विहरति 


१. मणिकस्स -रो० । २. सेलपयाचमानो - स्या०; सेलं याचमानो -सी०, रोऽ । 
३. तदा ~ सी०, रो० । ४ भिय्योसो मत्ताय ~ स्या०; भीय्योसोमत्ताय - सी० । ४. जिगीसे - 
म० । ६. देस्सो च ~ स्या० । ७. किमङ्ग - सी°, रो०। 
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भ्रञ्जतरस्मि वनसण्डे । तस्स खो, भिक्खवे, वनसण्डस्स श्रविद्रे महन्तं 
निन्नं पत्ललं । श्रथ खो, भिक्छवे, महासकुणसद्खो तर्सिम पल्लले दिवसं 
गोचरं चरित्वा सायं तं वनसण्डं वासाय उपगच्छति । श्रथ खो, भिक्खवें 
सो भिक्खु तस्स सकुणसङद्खस्स सदेन उब्बाब्ो येनाहं तेनुपसङ्कमि 
उपसङ्कमित्वा मं प्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो 5 
ग्रह्‌, भिक्खवे, तं भिक्खुं एतदवोचं' - कच्चि, भिक्खु, खमनीयं कच्चि 
यापनीयं कच्चिसि भ्रप्पकिलमथेन श्रद्धानं श्रागतो ? कुतो च त्वं, भिक्ु, 
ग्रागच्छसी' ति ? 'खमनीयं, भगवा, यापनीयं, भगवा । ग्रप्पकिलमथेन 
चाहं, भन्ते, श्रद्धानं श्रागतो । ्रत्थि, भन्ते, हिमवन्तपस्से महावनसण्डो । 
तस्स खो पन, भन्ते, वनसण्डस्स ग्रविद्‌रे महन्तं निन्नं पल्ललं । अ्रथ 10 
खो, भन्ते, महासकुणसङ्खो तस्मिं पल्लले दिवसं गोचरं चरित्वा सायं तं 
वनसण्डं वासाय उपगच्छति । ततो श्रहं, भगवा, भ्रागच्छामि - तस्स 
सकु णसक्घस्स सहेन उन्बान्हो' ति । “इच्छसि पन त्व, भिक्खु, तस्स 
सकुणसङ्खस्स भ्रनागमनं' ति ? “इच्छामह्‌, भगवा, तस्स सकुणस द्भुस्स 
ग्रनागमनं' ति । तेन हि त्वं, भिक्वु, तत्थ गन्त्वा तं वनसण्डं भ्रज्छो- 15 
गाहेत्वा रत्तिया पठ्मं यामं तिक्त्तु सह्‌मनुस्सावेहि - युणन्तु मे, 
भोन्तो सकुणा, यावतिका इमस्मि वनसण्डे वासं उपगता, पत्तेन मे 
ग्रत्थो । एकेकं मे, भोन्तो, पत्तं ददन्त्‌' ति। रत्तिया मज्ज्िमं यामं 
रत्तिया पच्छिम यामं तिक्वत्तुं सह्‌मनुस्सावेहि - सुणन्तु मे, भोन्तो 
सकूणा, यावतिका इमस्मि वनसण्डे वासं उपगता, पत्तेन मे भ्रत्थो । एकेकं 2 
मे, भोन्तो, पत्तं ददन्त्‌' ति । 

"श्रथ खो, भिक्खवे, सो भिक्खु तत्थ गन्त्वा तं वनसण्डं ग्रज्ञो- 
गाहेत्वा रत्तिया पठमं यामं तिक्खत्तुं सह्‌मनुस्सावेसि - सुणन्तु मे, भोन्तो 
सकृणा, यावतिका इमस्मि वनसण्डे वासं उपगता, पत्तेन में भ्रत्थो । एकेक 
मे, भोन्तो, पत्तं ददन्त्‌' ति । रत्तिया मज््षिमं यामं ... रत्तिया पच्छिम 
यामं तिक्वत्त सहमनुस्सावेसि ~ "सुणन्तु मे, भोन्तो सकृणा, यावतिका ` 
इमस्मिं वनसण्ड वासं उपगता, पत्तेन में भ्रत्थो । एकेकं मे, भोन्तो, पत्तं 
ददन्त्‌" ति । श्रय खो. भिक्खवे, सो सकुणसद्धो - भिक्खु पत्तं याचति 
भिक्खतस्स पत्तन श्रत्थो' ति तम्हा वनसण्डा पक्कामिः । तथाः पक्कन्तो 
व श्रहोसि न पुन पच्वागञ््छि। तेसं हि नाम, भिक्लवे, तिरच्छान- ॐ 
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गतानं पाणानं श्रमनापा भविस्सति याचना ग्रमनापा विजञ्जत्ति। किमङ्ग 
पन मनस्सं भूतानं'* ! | 
(४) रद्रुपालपित।वत्य्‌ 

११३. “भूतपुव्वं, भिक्खवे, रद्ुपालस्स कूलपृत्तस्स पिता 

रद्रुपालं कलपृत्तं गाथाय ग्रज्छभासि - 
श्रपाहं तेन जानामि, रदरुपाल बहु जना । 
ते'मं सङ्खम्म याचन्ति, कस्मामंत्वंन याचसी'तिः 
"याचको श्रप्पियो होति, याचं ब्रददमप्पियो । 
तस्माहं तं न॒ याचामि, मामे विदेस्सना म्ह ति॥ 

“सो हि नाम, भिक्खवे, रद्रुपालो कुलपृत्तो सक्र पितरं एवं 
वक्ति । किमङ्खं पन जनो जनं | 

( ५ ) पञ्ञत्ति 

११४. “"गिहीनं, भिक्वे, दुस्संहरानि भोगानि सम्भतानि पि दूर- 
क्खियानि ` । तत्थ नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, एवं दुस्संहरेसु भोगेसु सम्भतेसुपि 
दुरक्खियेसु याचनबहुला विञ्जत्तिबहुला विह्रिस्सथ -परिसं देथ, पुरिसत्थ- 
करं देथ, गोणं देथ, सकटं देथ, वासि देथ, परसुं देथ, कुठारि देथ, कुहालं' 
देथ, निखादनं देथ, वल्लि देथ, वेदं देथ, मुञ्जं दथ, बन्बजं* देथ, तिणं 
देथ, मत्तिकं दथा" ति ! नेतं, मोघपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उदहिसय्याथ- 

११५. “सजञ्जाचिकाय पन भिक्युना कुटि प्षारयमानेन श्रस्सामिक 
प्रतदेसं पमाणिका कारेतव्बा । तत्रिदं पमाणं - दीधसो हादस विदत्थियो, 
सुगतविदत्थिया; तिरियं सत्तन्तरा । भिक्ख्‌ श्रभिनेतब्बा वत्थुदे सनाय । तेहि 
भिक्युहि वत्थु" वेसेतभ्बं ~ ग्रनारम्भं सपरिक्कमनं । सारम्भे चे भिक्खु 
वत्थुर्मि श्रपरिक्कमने सज्ञाचिकाय कुटि कारेय्यः भिक्खू ` वा श्ननभि- 
नेयय वत्थुदेसनाय, पमाणं वा ग्रतिक्कामेय्य, सङ्ादिसंसो' ति । 


( ६ ) विभङ्को 
११६. सञ्खाचिका नाम सयं याचित्वा पुरिसं पि पुरिसत्थकरं 


प गोणं पि सकट पि वासि पि परसुपि कुठारिपि कृदालंपि 


क ककि 1 पीपी 


दुरनुरक्खियानि - स्या०, रो० । ५. फरसुं - सी०, स्या०, रो०। ६. कुदालं ~ म०। ७. पम्बजं ~ 
स्या० म०। ८. वत्थु ~ स्या०ः रो°। 
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निखादनं पि वल्लि पि वेदं पि मुञ्जं पि वन्वजं पि तिणं पि मत्तिकं पि। 

कुटि नाम उल्लित्ता वा होति भ्रवलित्ता वा उल्लित्तावलित्ता वा। 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । 

श्रस्साभिकं ति न भ्रञ्जो कोचि सामिको होति, इत्थी वा पुरिसो 
वा गहरौ वा पन्बजितो वा। 

श्रततदेसं ति म्रत्तनो ब्रत्थाय । 

पमाणिकरा कारेतव्बा । तत्रिदं पमाणं - दोघसो द्रादस विदत्थियो, 
सुगतविदत्थिया ति बाहिरिमेन मानेन । 

तिरियं सत्तन्तरा ति भ्रन्भन्तरिमेन मानेन । 

भिक्खू श्रभि नेत्वा वत्थुदेसनाया ति. तेन कुटिकारकेन भिक्खुना 
कूटिवत्थुं सोधेत्वा सङ्घः उपस ङ्कुमित्वा एकसं उत्तरासङ्खं करित्वा वुड्ानं 
भिक्ूनं पादे वन्दित्वा उक्कूटिक निसीदित्वा प्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो - “ग्रहं, भन्ते, सजञ्जाचिकाय कूटि केत्तुकामो प्रस्सामिकं प्रत्तुहेसं । 
सोहं, भन्ते, सद्धं कुटि वत्थुश्रोलोकनं याचामी'" ति । दुतिय पि याचितम्बा । 
ततियं पि याचितन्बा । पचे सम्बो सद्धो उस्सहति कूरिवत्थुं ग्रोलोकेतु, 
सब्बेन सङ्कुन भ्रोलोकतन्बं । नो चं सन्नो सद्धो उस्सहति कूटिवत्थुं 
ग्रोलोकेतु, ये तत्थ होन्ति भिक्खू व्यत्ता पटिबला सारम्भं भ्रनारम्भं 
सपरिक्कमनं श्रपरिक्कमनं जानितुं ते याचित्वा सम्मन्नितव्बा ।, एवं च 
पन, भिक्खवे, सम्मन्नितन्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सद्खो जापेतन्बो- 

११७. “सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्खु सञ्जा- 
चिकाय कुटि कत्तुकामो श्रस्सामिक ्रत्तुहेसं । सो सद्भुः कू टिवत्थुभ्रोलोकनं 
याचति । यदि सद्कुस्स पत्तकल्लं, सद्खो इत्थन्नामं च इत्थन्नामं च भिक््‌ 
सम्मन्नेय्य इत्थन्नामस्स भिक्खुनो कूटिवत्थुं श्रोलोकेतुं । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । भ्रय इत्थन्नामो भिक्स सञ्ाचिकाय 
कटि कत्तुकामो भ्रस्सामिक प्रत्तुहेसं । सो सङ्खं कुटिवत्थुश्रोलोकनं याचति । 


15 


20 


सङ्घो इत्थन्नामं च इत्थन्नामं च भिक्खू सम्मन्नति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो ` 


कटि वत्थु भ्रोलोकेतुं । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स च इत्थन्नामस्स 
च भिक्लूनं सम्मतिः इत्थन्नामस्स भिक्ुनो कटिवत्थुं श्रोलोकेतु, सो 
तृण्हस्स ; यस्स नक्वमति, सो भासेय्य । 

“सम्मता सद्कन इत्यन्नामो च इत्थन्नामो च भिक्लू इत्थन्नामस्स 


१. कुटि ~ रो०; कुटी -स्या०। २. बृङ्कानं -सी०। ३. सम्मति -स्या° 
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मिक्लुनो कुटिवत्थुं श्रोलोकेतुं । खरमति सङ्खुस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं 
धारयामी' ति । 

११८. तेहि सम्मतेहि भिक्ूहि तत्थ गन्त्वा कू टिवत्थु ्रोलोकेतब्बं, 
सारम्भं श्रनारम्भं सपरिक्कमनं प्रपरिक्कमनं जानितनब्वं । सचे सारम्भं होति 
ग्रपरिक्कमनं, "मा इध करी' ति वत्तव्वो । सचे प्रनारम्भं होति सपरिक्कमनं, 
सद्खस्स भ्रारोचेतव्बं-श्रनारम्भं सपरिक्कमनं' ति। तेन कूटिकारकेन 
भिक्लुना सद्धं उपसङ्कुमित्वा एकंसं उत्तरासङ्खं करित्वा वुडानं भिक्सूनं 
पादे वन्दित्वा उक्कृटिक [नसी दित्वा,म्रञ्जलि पग्गहत्वा एवमस्स वचनीयो- 
““ग्रहु, भन्ते, सञ्व्नाचिकाय कटि कत्तुकामो भ्रस्साभिकं प्रत्तुरेसं । सोह, 
भन्ते, सद्भुः कूटिवत्थुदेसनं याचामी'" ति । दृतियं पि याचितन्बा । ततियं 
पि याचितव्बा । व्यत्तेन भिक्खुना परिबलेन सद्भो जापेतन्बो- 

११९. “सुणातु मे, भन्ते, सद्धी । श्रयं इत्थन्नामो भिक्खु सञ्जा- 
चिकाय कटिं कत्तुकामो भ्रस्सामिक म्रत्तुहेसं। सो सद्धं कटि वत्थुदेसनं 
याचति । यदि सद्धुस्स पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो कूटिवत्थु 
देसेय्य । एसा जत्ति । 

'“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । अ्रयं इत्थन्नामो भिक्ख॒॒सञ्जाचिकाय 
कटि कत्तुकामो ्रस्सामिक श्रत्तुहेसं । सो सद्धं कटिवत्थुदेसनं याचति । 
सद्धो दत्थन्नामस्स भिक्खुनो कटि वत्थु देसेति । यस्सायस्मतो खमति 
इत्थन्नामस्स भिक्खृनो व्‌ःटि वत्थुस्स देसना, सो तुण्स्स; यस्स नक्लमति, 


सो भासेय्य । 


““दसितं सद्भुन इत्थन्नामस्स भिक्लृनो कृटिवत्थु । खमति सङ्खस्स 
तस्मा तुण्ही,एवमेतं धारयामी ति । 


१२०. सारम्भ नाम किपित्लिकानं वा ्रासयो होति, उपचिकानं 
वा भ्रासयो होति, उन्दुरानं वा श्रासयो होति, ग्रहीनं वा ग्रास्यो होति, 
विच्छिकानं वा भ्रासयो होति, सतपदीनं वा प्रासयो होति, हत्थीनं वा 
श्रासयो होति, ग्रस्सानं वा ्रास्यो होति, सीहानं वा ग्रासयो होति, व्यग्धानं 
वा ग्रासयो होति, दीपीनं वा श्रासयो होति, ब्रच्छानं वा भ्रासयो होति, 
तरच्छानं वा श्रासयो होति, येसं कसञ्चि तिरच्छानगतानं पाणानं श्रासयो 
होति, पुब्बण्णनिस्सितं वा होति, ग्रपरण्णनिस्सितं वा होति, ग्रन्भाघात- 
निस्सितं वा होति, भ्राघातननिस्सितं वा होति, सूसान॑निस्सितं वा 


१. उन्दु यनं - म०, सी०। 
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होति, उय्याननिस्सितं वा होति, राजवत्थुनिस्सितं वा होति, हत्थिसाला- 
निस्सितं वा होति, भ्रस्ससालानिरस्सितं वा होत्ति, बन्धनागारनिस्सितं वा 
होति, पानागारनिस्सितं वा होति, सूननिरस्सितं वा होति, रच्छानिस्सितं 
वा होति, चच्चरनिस्सितं वा होति, सभानिस्सितं वा होति, संसरणनिस्सितं 
वा होति । एतं सारम्भं नाम । 


श्रपरिक्कमनं नाम न सक्का होति यथायुत्तेन सकटेन भ्रनुपरिगन्तु 
समन्ता निस्सेणिया म्रनुपरिगन्तु । एतं श्रपरिक्कमनं नाम । 

श्रनारम्भं नाम न किपिल्लिकानं वा भ्रासयो होति, न उपचिकानं 
वा श्रासयो होति, न उन्दुरानंवा आसयो होति, न ग्रहनं वा भ्रासयो 
होति, न विच्छिकानं वा श्रासयो हीति, न सतपदीनं वा भ्रासयो होति 
.. पे० ... न संसरणनिस्सितं वा होति । एतं अ्रनारम्भं नाम । 


सपरिक्कमनं नाम सक्का होति यथायुत्तेन सकटेन ब्रनुपरिगन्तुः 
समन्ता निस्सेणिया भ्रनृपर गन्तुं । एतं सपरिक्कमनं नाम । 
सञ्व्नाचिका नाम सयं याचित्वा पृरिसं पि पुरिसत्थकरं पि 
.. मत्तिकं पि । 


कुटि नाम उल्लित्ता वा होति वा ग्रवलित्ता वा उल्लित्ता- 
वलित्ता वा । 
कार्या ति करोति वा कारापेति वा । 


भिक्व्‌ वा श्रनभिनेय्य, वत्थुदेसनाय पमाणं वा प्रतिक्कामेष्या ति 
जत्तिदुतियेन कम्मेन कुटिवत्थुं न देसापेत्वा, श्रायामतो वा वित्थारतो वा 
ग्रन्तमसो केसग्गमत्तं पि श्रतिक्कामेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे 
पयोगे दुक्कटं । एकं पिण्डं श्रनागते श्रापत्ति थुल्लच्चयस्स । तस्मिं पिण्डे 
ग्रागते श्रापत्ति सक्खादिसंसस्स । 

सद्घादिसेसो ति ...पे० ... तेन पि वुच्चति सद्भादिसेसो ति । 


१२१. भिक्खु कुटि करोति श्रदेसितवत्थुकं सारम्भं श्रपरिक्कमन, 
प्रापत्ति सङ्कादिसेसेन दि न्नं दुक्कटानं । भिक्खु कुटि करोति ग्रदेसितवत्थुकं 
सारम्भं सपरिक्कमनं, श्रापत्ति सद्कादिसेसेन दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि 
करोति ग्रदेसितवत्थुकं भ्रनारम्भं ्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति सद्धादिसेसेन 
दृक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति भ्रदेसितंवत्थुकं भ्रनारम्भं. सपरिक्कमनं 
प्राप्ति सद्खादिसेसस्स । 

१२२. भिक्खू कुटि करोति देसितवत्थुकं सारम्भं प्रपरिक्कमनं, 


10 


20 


25 ` 


४, 227 


९. 152 


9. {28 


२. 153 


20 


29 


30 


२२४ पाराजिक [ २.६.११९ 


प्राप्ति द्विन्नं दुक्कटानं । भिक्खु कुटि करोति देसितवत्थुकं सारम्भं 
सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति देसितवत्थुकं 


श्रनारम्भं श्रपरिक्कमनं, प्राप्ति दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति देसित- 


वत्थुकं श्रनारम्भं सपरिक्कमनं, अ्रनापत्ति । 

भिक्ख॒॒ कुटि करोति पमाणातिक्कन्तं सारम्भं श्रपरिक्कमनं, 
प्रापत्ति सद्भादिसेसेन दिन्नं दुक्कटानं । भिक्ु कुटिं करोति पमाणा- 
तिक्कन्तं सारम्भं सपरिक्कमनं, श्रापत्ति सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स । भिक्खु 
कटि करोति पमाणातिक्कन्तं प्रनारम्भं प्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति सक्कादिसेसेन 
दुक्कटस्स । भिक्व॒ कुटिं करोति -पमाणातिक्कन्तं प्रनारम्भं सपरिक्कमनं, 
भ्रापत्ति सच्खादिसेसस्स । 


भिक्ख॒ कुटिं करोति पमाणिकं सारम्भं श्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति द्विन्नं 
दुक्कटानं । भिक्च॒ कुटि करोति पमाणिकं सारम्भं सपरिक्कमनं, प्राप्ति दुक्क- 
टस्स । भिक्खु कुटि करोति पमाणिकं भ्रनारम्भं ग्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । भिक्खु कटिं करोति पमाणिक ग्रनारम्भं सपरिक्कमनं, 
ग्रनापत्ति । | 

भिक्छु कुटि करोति श्रदसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं सारम्भं ्रपरि- 
केक मनं, प्रापत्ति द्विन्ं सङ्कादिसेसेन द्विन्नं दुक्कटानं । भिक्ु कुटि करोति 
ग्रदेसिववत्थुकं पमाणातिक्कन्तं सारम्भं सपरिक्कमनं, म्रापत्ति दिन्नं सद्खा- 
दिसेसेन दुक्कटस्स । भिक्लु कुटि करोति ग्रदेसितवत्थकं पमाणातिक्कन्तं 
ग्रनारम्भं ग्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति दिन्नं सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स । भिक्खु 
कुटि करोति श्रदेसितवत्थुक पमाणातिक्कन्तं श्रना रम्भं सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति 
दिन्नं सङ्कादिसेसानं । 

भिक्खु कुटि करोति देसितवत्थुकं पमाणिक सारम्भं अरपरिक्कमनं, 
ग्रापत्ति द्विन्नं दुक्कटानं । भिक्लु कुट करोति देसितवत्थुक पमाणिकं सारम्भं 
सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति देसितवत्थुकं पमा- 
णिक भ्रनारम्भं श्रपरिक्कमनं, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । भिक्खु कुटि करोति 
देसितवत्थुकं पमाणिकं अनारम्भं सपरिक्कमनं, भ्रनापत्ति ¦ 

१२३. भिक्खु समादिसति - “कुटि मे करोथा'” ति । तस्स कुटिं 
करोन्ति श्रदेसितवत्थुक सारम्भं श्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति सद्भादिसेसेन द्विननं 
दुक्कटानं .. प° ... सारम्भं सपरिक्कमनं, प्रापत्ति सङ्घादिसेसेन रदुक्कटस्स 
...पे० ... श्रना रम्भं श्रपरिक्कमनं, भापतच्ति सक्घादिसेसेन दुक्कटस्स ...पे० ... 
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ग्रनारम्भं सपरिक्कमनं, श्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

भिक्खु समादिसति - “कुटि मे करोधा ति। तस्स कटि 
करोन्ति देसितवत्थुकं सारम्भं ग्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति द्विन्नं दुक्कटानं 
.. पे० ... सारम्भं सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ... पे० ... श्रनारम्भं 
भ्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ... पेऽ... अ्रनारम्भं सपरिक्कमनं, 5 
ग्रनापत्ति। 

भिक्व॒ समादिसति-कूटि मे करोथा' ति । तस्सकृटि करोन्ति 

पमाणातिक्कन्तं सारम्भं श्रपरिक्कमनं, म्रापत्ति सद्कादिसेसेन द्विन्नं दुक्क- 
टानं ... पे० ... सारम्भं सपरिक्कमनं, श्रापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्क- 
टस्स ... पर ... श्रनारम्भं श्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स 10 ४. 229 
... पेऽ ... अ्रनारम्भं सपरिक्कमनं, म्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

भिक्तु समादिसति -'कूटि में करोथा' ति। तस्स कूटि 
करोन्ति पमाणिक सारम्भं प्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति द्विन्नं दुक्कटानं ... पेण... 
सारम्भं सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति दुक्कटस्स,.. पेऽ... ग्रनारम्भं श्रपरि- 
क्क मनं, श्रापत्ति दुक्कटस्स ... पे० ... ग्रनारम्भें सपरिक्कमनं, भ्रनापत्ति । 18 

भिक्खु समादिसति - “कूटि मं करोथा' ति। तस्स कूटि 
करोन्ति श्रदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं सारम्भं श्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति 
दिन सङद्धादिसेसेन दिन्नं दुक्कटानं... पे० ... सारम्भं सपरिक्कमनं, 
प्रापत्ति दिन्नं सङ्कादिसंसेन दुक्कटस्स ... पे०. . श्रनारम्भं श्रपरिक्कमनं, 
ग्रापत्ति दिन्नं सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स ... प°... श्रनारम्भं सपरिक्कमनं, 2 
प्रापत्ति द्विन्नं सङ्कादिसेसानं । 

भिक्लु समादिसति - कटि मं करोथा' ति। तस्स कटि 
करोन्ति देसितवत्थुकं पमाणिकं सारम्भं श्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति दिन्नं 
दुक्कटानं ...प१० ... सारम्भं सपरिक्कमनं भ्रापत्ति दुक्कटस्स... पे० ..-श्रनारम्भं 
प्रपरिक्कमनं, प्रापत्ति दुक्कटस्स ... पें० ..- भ्रनारम्भं सपरिक्कमनं, म्रनापत्ति। ॐ 


१२४. भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कटि मे करोथा" 
ता। न च समार्दिसति ~ “देसितवत्थुका च होतु प्ननारम्भा च सपरि- 
क्कमना चाति । तस्स कुटि करोन्ति श्रदेसितवत्थुकं सारम्भंश्रपरि- 
क्कमनं, ग्रापत्ति सङ्कादिसंसेन द्विन्नं दुक्कटानं ... पे० ... सारम्भं सपरि- 
क्कमनं, श्रापत्ति सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स ... पे० ... ग्रनारम्भं प्रपरि- % 
क्कमनं, ्रापत्ति सङ्खादिसेसेन दुक्कटस्स ... पे० ... श्रनारम्भं सपरिक्कमनं, 
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श्रापत्ति सङ्घादिसेसस्स । 


भिक्ख॒ समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि मे करोथा” ति । 
न च समादिसति - “देसितवत्युका च होतु श्रनारम्भा च सपरिक्कमना 
” ति। तस्स कूटि करोन्ति देसितवत्थुकं सारम्भं ग्रपरिक्कमनं 
प्राप्ति दिन्नं दुक्कटानं ... पे० ... सारम्भं सपरिक्कमनं, ग्रापत्ति दुक्क- 
टस्ख ... पे०... अनारम्भं श्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति दुक्कटस्स ... पेर 
भ्रनारम्भं सपरिक्कमन, श्रनापत्ति । 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति -“कुटिमें करोथाःति। नच 
समादिसति- 'पमाणिका च होतु प्रनारम्भा च सपरिक्कमना चाति । 
तस्स कुटि करोन्ति पमाणातिक्कन्तं स।रम्भं श्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति सद्धादि- 
सेसेन द्विन्नं दुक्कटानं ... प° ... सारम्भं सपरिक्कमनं, श्रापत्ति सद्भादि- 
ससेन दुक्कटस्स ...पे०... ग्रनारम्भं श्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति सद्धादिसेसेन 
दुक्कटस्स ... पे०.. श्रनारम्भं सपरिक्कमनं, श्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

भिक्ख॒ समादिसित्वा पक्कमति - “्कुटिमं करोथा ति। नच 
समादिसति - “पमाणिका च होतु श्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा" ति। 
तस्स कुटि करोन्ति पमाणिक सारम्भं श्रपरिक्कमनं, प्रापत्ति द्विन्नं दुक्कटानं 
... प० ... सारम्भं सपरिक्कमनं, श्रापत्ति दुक्कटस्स ... पे० ... श्रनारम्भं 
ग्रपरिक्कमनं, म्रापत्ति दुक्कट स्स ..- पे० ... अनारम्भं सपरिक्कमनं, ्रनापत्ति । 

भिक्ख॒॒समादिसित्वा पक्कमति -'कूटिमे करोथा"'ति। नच 
समादिसति - "दसितवत्थुका च होतु पमाणिका च श्रनारम्भा च सपरि- 
क्कमना चा' ति। तस्स कुटि करोन्ति श्रदेसितवत्थ॒कं पमाणातिक्कन्तं 
सारम्भं ग्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति द्विननं सद्भादिसेसेन द्विन्नं दुक्कटानं ... १०... 
सारम्भं सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति द्विन्नं सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स ... पे०... 
प्रारम्भं श्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति दिन्नं सद्धादिसेसेन दुक्कटस्स ... पे०.. 
प्रनारम्भं सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति दिन्नं सद्कादिसेसानं । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति ~ "कुटि मे करोथा"ति। नच 
समादिसति - “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च श्रनारम्भा च सपरि- 
क्कमना चा ति। तस्स कुटि करोन्ति देसितवत्थकं पमाणिकं सारम्भं 
प्रपरिक्कमनं, प्रापत्ति दिन्नं दुक्कटानं ... प०... सारम्भं सपरिक्कमनं  श्रापत्ति 
दुक्कटस्स ... १०... श्रनारम्भं श्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति दुक्कटस्स ... पे 
भ्रनारम्भं सपरिक्कमनं, ्रनापत्ति । 
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१२५. भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - कुटिं मे करोथा' ति । 
समादिसति च~ “देसितवत्थुका च होतु ्रनारम्भाच सपरिक्कमना चा" 
ति । तस्स कुटिं करोन्ति भ्रदेस्ित वत्थुके सारम्भं भ्रपरिक्कमनं । सो सुणाति 
- “कुटि किर मे कयिरति श्रदेसितवत्थुका सारम्भा श्रपरिक्कमना'” ति । तेन 
भिक्खुना सामं वा गन्तम्बं दतो वा पाहेतब्बो ~ ““देसितवत्थुका च होतु 
ग्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा" ति। नो चे सामं वा गच्छेय्य दूतंवा 
पहिणिय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्खु॒॒समादिसित्वा पक्कमति ~ “कुटि मे करोधा ति । 
समादिसति च ~ ““देसितवत्थुका च होतु श्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा" 
ति । तस्स कुटिं करोन्ति श्रदेसितवत्थुकं सारम्भं सपरिक्कमनं । सो 


सुणाति ~ कुटि किर मे कयिरति श्रदेसितर्वत्थुका सारम्भा सपरिक्किमना'' 


ति । तेन भिक्खुना सामं वा गन्तब्बं दतो वा पाहेतब्बो ~ “देसितवत्थुका च 
होतु भ्रनारम्भा चा" ति । नो चे सामं वा गच्छेय्य दूतं वा पहिणेय्य, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । | 
भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति ~ “कुटिं मे करोथा'' ति । समादिसति 
च - “देसितवत्थुका च होतु ञ्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा ति। तस्स 
कुटि करोन्ति ्रदेसितवत्थुक श्रनारम्भं श्रपरिक्कमनं । सो सुणाति - कुटि 
किर मे कयिरति अदेसितवत्थुका श्रनारम्भा अ्रपरिक्कमना' ति। तेन 
भिक्खुना सामं ता गन्तव्बं दूतो वा पाहेतन्बो ~ “देसितवत्थुका च होतु 
सपरिक्कमनाचा' ति। नोचे सामं वा गच्छेय दूतं वा पह्णिय्य, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । | 
भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति -्कटिं मे ,करोथा ति। 
पमादिसति च -,"“देसितवत्थुका च होतु भ्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा" 
ति । तस्स कुटि करोन्ति भ्रदेसितवत्थुकं ्रनारम्भं सपरिक्कमनं । सो 
सुणाति ~ “कुटि किर मे कथिरति भ्रदेसितवत्थुका श्रनारम्भा सपरिक्कमना” 
ति । तेन भिक्सुना सामं वा गन्तव्बं दूतो वा पाहेतम्बो ~ ““दसितवत्थुका 
हत्‌" ति । नो चे सामं वा गच्छेय दूतं वा पहिणेय्य, भ्रापत्ति दक्कटस्स । 
भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति ~ “कृटिं मे करोथा'* ति । समादिसति 
च ~ “देसितवत्थुका च होतु श्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा” ति। तस्स 
कूटि करोन्ति देसितवत्थुकं सारम्भं श्रपरिक्कमनं । सो सुणाति - ““कूटि 
किर मे कयिरति देसितवत्थुका सारम्भा श्रपरिक्कमना” ति । तेन भिक्खुना 


५। 


20 


25 


30 


१९.154 


2. 2१1 


१. 232 


29 


5 


२२८ पाराजिकं | २,६.१२५- 


सामं वा गन्तव्वं दूतो वा पाहेतव्वो - "“नारम्भा च होतु सपरिक्कमना चा 
ति। नो चेसामं वा गच्छेय्य दूतं वा पहिणेय्य, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्ख॒ समादिसित्वा पक्कमति - कुटि मे करोथा'' ति। समादिसति 
च ~ “देसितवत्थका च होतु ग्रनारम्भा च सपरिक्कमना चाः" ति । तस्स 
कटि करोन्ति देसितवत्थुकं सारम्भं सपरिक्कमनं । सो सुणाति ~ “कुटि किर मं 
कयिरति देसितवत्थयुका सारम्भा सपरिक्कमना'' ति। तेन भिक्सुना सामं 
वा गन्तव्वं दूतो वा पाहेतव्वो - “श्रनारम्भा होतु ति। नो चेसामं वा 
गच्छेय्य दूतं वा पहिणेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्ख॒समादिसित्वा पक्कमति - कटि मे करोधा ति। 
समादिसति च - "दस्ितवत्थयुका च होतु ्रनारम्भा च सपरिक्कमना चाति! 
तस्स कटि करोन्ति देसितवत्थुक भअ्नारम्भं श्रपरिक्कमनं । सो 
सुणाति - “कुटि किर मे कयिरति देसितवत्थुका श्रनारम्भा अ्रपरिक्कमना"' 
ति। तेन भिक्खुना सामं वा गन्तन्बं दूतो वा पाहेतन्बो ~ सपरिक्कमना 
होत्‌'' ति । नो चे सामं वा गच्छेय्य दूतं वा परिणेय्य, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि मे करोथा” ति । समा- 
दिसति च~ “देसितवत्थका च होतु ग्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा ति। 
तस्स कटि करोन्ति देसितवत्थुक ग्रनारम्भं सपरिक्कमनं, ्रनापत्ति । 

, १२६. भिक्ख्‌ समादिसित्वा पक्कमति - “कटि मे करोथा" 
ति। समादिसति च~ ^पमाणिका च होतु भ्रनारम्भा च 
सपरिक्कमना चा ति । तस्स कटिं करोन्ति पमाणातिक्कन्तं सारम्भं 
ग्रपरिक्कमनं । सो घुणाति - कटि किर मे कयिरति पमाणातिक्कन्ता 
सारम्भा प्रपरिक्कमना'' ति । तेन भिक्लुना सामं वा गन्तन्बं दूतो वा 
पाहंतन्बो - "“पमाणिका च होतु ग्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा” ति 
...प०... 'पमाणिका च होतु म्रनारम्भाचा'" ति ...पे०... “पमाणिका 
च होतु सपरिक्किमना चा ति... पे०... “पमाणिका होत्‌"' ति । नोचे 
सामं वा गच्छेय्य दूतं वा पदिणेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - "कटि मे करोथा'" ति । समादि- 
सति च - “पमाणिका च होतु ग्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा” ति । तस्स 
कटि करोन्ति पमाणिक सारम्भं श्रपरिकिकमनं । सो सुणाति - “कटि किर 
मे कयिरति पमाणिका सारम्भा श्रपरिक्कमना” ति । तेन भिक्खुना 
सामं वा गन्तम्बं दूतो वा पाहेतव्बो ~ “श्रनारम्भा च होत सपरिक्कमना 
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चा” ति... पे० ... “श्रनारम्भा होत्‌'' ति. .. पे० ... “सपरिक्कमना हत्‌" 
ति ... पे... अ्रनापत्ति। 

१२७. भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - कुटि मे करोथा"" ति । 
समादिसति च - “देसितवत्थुका न होतु पमाणिका च प्रनारम्भा च सपरि- 
क्कमना चा" ति। तस्स कुटि करोन्ति अ्रदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं 
सारम्भं श्रपरिक्कमनं । सोसूणाति - कुटि किरमे कयिरति श्रदेसित- 
वत्थुका पमाणातिक्कन्ता सारम्भा भ्रपरिक्कमना'' ति । तेन भिक्सुना सामं 
वा गन्तब्बं दूतो वा पाहेतब्बो - “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च 
ग्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा! ति... १०... देसितवत्थुका च होतु 
पमाणिका च भ्रनारम्भा चा" ति... पे० .... “देसितवत्थुका च होतु पमा- 
णिका च सपरिक्कमना चा” ति... पे० ... “देसितवत्थुका च होतु पमा- 
णिका चाति । नोचे सामं वा गच्छय्य दूतं वा पहिणेय्य, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - (कुटि मे करोथा"' ति । समा- 
दिसति च ~ “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च ग्रनारम्भा च सपरि- 
क्कमना चा” ति। तस्स कुटि करोन्ति देितवत्थुकं पमाणिकं सारम्मं 
ग्रपरिक्कमनं । सो सुणाति - कुटि किर मे कथिरति देसितवत्थुका 
पमाणिका सारम्मा श्रपरिक्कमना' ति । तेन भिक्ख॒ना सामं वा, गन्तव्बं 
दूतो वा पाहेतन्बो ~ 'श्रनारम्भा च होतुं सपरिक्कमना चा" ति ....पे०.. 
“प्रनारम्भा होत ति ... प°... “सपरिक्कमना होत ति... पे०.. 
प्रनापत्ति । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति -"कृटि मे करोथा” ति । समा- 
दिसति च ~ “देसितवत्थुका च होतु अ्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा" 
ति । तस्स कटि करोन्ति ग्रदेसितवत्थुकं सारम्भे भ्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति 
कारुकानं तिण्णं दूक्कटानं ... प० ... सारम्भं सपरिक्कमनं, प्राप्ति कारुकानं 
दिन्नं दुक्कटानं ...प० ... श्रना रम्भं श्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति कारुकानं दिन्नं 
दूक्कटानं ... पे० ... प्रनारम्भं सपरिक्कमन, श्रापत्ति कारुकानं दुक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति- कटि मे करोथा” ति । 
समादिसति च - "देसितवत्थुका च होतु अननारम्भा च सपरिक्कमना 
चा ति। तस्स कटि करोन्ति देसितवत्थुकं सारम्भं श्रपरिक्कमनं, 
ग्रापत्ति कारकानं द्विन्नं दुक्काटनं ... पे० ... सारम्भं सपरिक्कमनं, 
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प्राप्ति कारुकानं दुक्कटस्स ... प० ... श्रना रम्भं श्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति 
कारुकानं दुक्कटस्स ... पे० ... श्रनारम्भं सखपरिक्कमनं, भ्रनापत्ति । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - कटि मे करोधा ति। 
समादिसति च~ (पमाणिका च होतु श्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा 
ति । तस्स कटि करोन्ति पमाणातिक्कन्तं सारम्भं ्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति 
कारूकानं तिण्णं दृक्कटानं ...पे० ... सारम्भं सपरिक्कमनं, श्रापत्ति 
कारकानं द्विन्नं दुक्कटानं ... प°... श्रनारम्भं ग्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति 
कारुकानं द्विन्नं दुक्कटानं ... पे० ... म्रनारम्भं सपरिक्कमनं भ्रापत्ति कारु 
कानं दूक्कटस्स । 

भिक्खु समादिसित्वाः पक्कमति- “कटि मे करोधा ति । 
समादिसति च - “पमाणिका च होतु श्रनारम्भा च सपरिक्कमना चा" 
ति। तस्स कूट करोन्ति पमाणिकं सारम्मं प्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति कार- 
कानं दिन्नं दुक्कटानं ...पे०... सारम्भं सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति कारुकानं 
दूक्कटस्स ... प० ... श्रनारम्भं श्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति कारकानं दुक्कटस्स 
... पेऽ ... श्रनारम्भं सपरिक्कमनं, प्रनापत्ति । 


भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - "कुटि मे करोथा ति । 
समादिसति च - “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च श्रनारम्भा च 
सपरिक्कमना चा'' ति । तस्स कूटि करोन्ति म्रदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं 
सारम्भं श्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति कारुकानं चतुन्नं दुक्कटानं... पे० ... 
सारम्भं सपरिक्कमनं, ्रापत्ति कारुकानं तिण्णं दुक्कटानं ... पे० ... भ्रना- 
रम्भं श्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति कारुकानं तिण्णं दक्कटानं ... पे° ... भ्रनारम्भं 
सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति कारुकानं द्विन्नं दुक्कटानं । 

भिक्ु समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि मे क रोधा” ति। समादि- 
सति च ~ “देसितवत्थुका च होतु पमाणिका च ग्रनारम्भा च सपरिक्कमना 
चा" ति । तस्स कुटि करोन्ति देसितवत्थुके पमाणिकं सारम्भं प्रपरिक्कमनं, 
ग्रापत्ति कारुकानं दिनं दुक्कटानं ... १० ... सारम्भं सपरिक्कमनं, म्रापत्ति 
कारुकानं दुक्कटस्स ... १० ... भ्रनारम्भं भ्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति कारुकानं 
दुक्कटस्त ... पे० ... भ्रनारम्भं सपरिक्कमनं, भ्रनापत्ति । 


१२८. भिक्ख॒॒समादिसित्वा पक्कमति - “कटि मे करोथा” ति । 
तस्स कुटि करोन्ति भ्रदेसितवत्थुकं सारम्मं ग्रपरिक्कमनं । सोचे विष्पकते 


प्रागच्छति, तेन भिक्खुना सा कुटि श्रज्जस्स वा दातव्भा भिन्दित्वा वा पुन 
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कातन्बा । नो चे अ्रञ्जस्स वा ददेय्य भिन्दित्वावा पुन कारेय्य, ्रापत्ति 
स द्धादिसेसेन द्विन्नं दुक्कटानं । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - “कटि मे करोधा'' ति । तस्स 
कुटि करोन्ति श्रदेसितवत्थुकं सारम्भं सपरिक्कमनं। सो चे विप्पकते ्रागच्छति, 
तेन भिक्खुना सा कृटि' म्रञ्जनस्स वा दातन्बा भिन्दित्वा वा पुन कातब्बा। 
नो चे प्रञ्जस्स वा ददेय्य भिन्दित्वा वा पुन कारेय्य, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसेन 
दुक्कटस्स ... १०... श्रनारम्भं अ्रपरिक्कमनं ... पे० ... श्रापत्ति सङ्खादिसेसेन 
दुक्कटस्स ... पे०... भ्रनारम्भं सपरिक्कमनं...पे०... श्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति-"कूटि में करोधा' ति । तस्स 
कुटि करोन्ति देसितवत्थुकं सारम्भं श्रपरिक्कमनं । सो चै विप्पकते 
ग्रागच्छति, तेन भिक्खुना सा कुटि श्रञ्जस्स वा दातन्बा भिन्दित्वा 
वा पुर्‌ कातब्बा।! नो चे प्रञ्ञस्स वा ददेय्य भिन्दित्वावा पुन कारेय्य, 
प्राप्ति द्विन्नं दुक्कटानं ...पे °... सारम्भं सपरिक्कमनं, श्रापत्ति दुक्कटस्स 
... पे०... भ्रनारम्भं भ्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति दुक्कटस्स... पे ... अनारम्भं 
सपरिक्कमनं, श्रनापत्ति । 

१२९. भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति-कटि मे करोथा" ति। 
तस्स कटि करोन्ति पमाणातिक्कन्तं सारम्भं श्रपरिक्कमनं । सो चं विप्पकतं 
ग्रागच्छति, तेन भिक्खुना सा कृटि ्रञ्ञस्स वा दातब्बा भिन्दित्वा.वा पून 
कातन्बा । नो चे भ्रञ्जस्सवा ददेथ्य भिन्दित्वा वा पुन कारेय्य, भ्रापत्ति 
सङ्कादिसेसेन द्विन्नं दुक्कटानं ...प१०... सारम्भं सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति सद्धा- 
दिसेसेन दुक्कटस्स ...पे °... श्रना रम्भं श्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति सद्धादिसेसेन 
दुक्कटस्स ... पे०... भ्ननारम्भं सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति सद्भादिससस्स । 

भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति-“कूटि मे करोथा' ति । तस्स कूटि 
करोन्ति पमाधिकं सारम्मं श्रपरिक्कमनं । सो चे विप्पकतें प्रागच्छति, 
तेन भिक्खुना सा कटि म्रञ्जस्सवा दतिब्बा भिन्दित्वा वा पून 
कातव्ना । नोचे श्रज्जस्स वाददेग्य भिन्दित्वा वा पुन कारे्य, 
ग्रापत्ति द्विन्नं दुक्कटानं ... पे०... सारम्भं सपरिक्कमनं, प्राप्ति दुक्कटस्स 
... पे... श्रनारम्भं श्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति दुक्कटस्स ... पे० ... श्रनारम्भं 
सपरिक्कमन, प्रनापत्ति । 

भिक्ख॒॒समादिसित्वा पक्कमति - “कुटि मे करोथाः' ति । तस्स 
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कुटि करोन्ति प्रदेसितवत्थुकं पमाणातिक्कन्तं सारम्भं श्रपरिक्कमनं। 
४, सो च विप्पकरते प्रगच्छति, तेन भिक्खुना सा कुटि श्रञ्जस्स वा दातन्बा 
भिन्दित्व वा पुन कातव्बा । नो चं श्रञ्ञस्सवा ददेय्य भिन्दित्वा 
वा पून कारेय्य, प्राप्ति द्विन्नं सक्कादिसेसेन दिन्नं दुक्कटानं ... १०... 
$ सारम्भं सपरिक्कमनं, श्रापत्ति द्विन्नं सद्भादिसेसेन दुक्कटस्स ... ¶० .. 
ग्रनारम्भं ग्रपरिक्कमनं, ग्रापत्ति दिनं सद्भादिसेसेन दुक्कटस्स ...पे०.. 
श्रनारम्भं सपरिक्कमनें, श्रापत्ति दिन्नं सद्घादिसंसानं । 
भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति - "कुटिं मे करोथा” ति । तस्स 
कुटि करोन्ति दसितवत्थुकं पमाणिकं सारम्भं ग्रपरिक्कमनं । सो चे 
० विप्पकते श्रागच्छति, तेन भिक्ुना सा कुटि भ्रञ्जस्स वा दातम्बा 
भिन्दित्वा वा पून कातव्वा । नोचं ग्रञ्जस्सवा ददेय्य भिन्दित्वा 
वा पून कारय्य, भ्रापत्ति द्विन्नं दुक्काटानं ... प०... सारम्भं सपरिक्कमनं, 
भरापत्ति दुक्करटस्स ...प०..- प्रारम्भं श्रपरिक्कमनं, प्राप्ति दुक्कटस्स। 
भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति-कुटि में करोथा'' ति । तस्स 
कुटि करोन्ति देसितवत्थुकं पमाणिकं श्रनारम्भं सपरिक्कमनं, श्रनापत्ति । 
१३०. ग्रत्तना विप्पकतं म्रत्तना परियोसापेति, श्रापत्ति 
सक्वादिसंसस्स । 
, म्रत्तना विप्पकत परंहि परियासापति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
परेहि विप्पकतं ग्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति सङ्घादिसेसस्स । 
20 परेहि विप्पकतं परि परियोसापेति, श्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
१२३१. अनापत्ति लेण गुहाय तिणकुटिकाय श्रञ्जस्सत्थाय 
वासागारं सठपेत्वा सन्बत्थ, अ्रनापत्ति उम्मत्तकस्स श्रादिकम्मि- 


| | 


कस्सा ति 
व 
8 ७. सत्तमसङ्खादिसेसो 
( विहा रमापने) 
(१) छन्नभिक्लुदत्यु 
४. 287 १३२. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति घोसितारामे , 


25 तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो छन्नस्स उपट्ाको गहपति भ्रायस्मन्तं छन्नं 
एतदवोच - “विहा रवत्थुं, भन्ते, जानाहि ्रय्यस्स विहार कारापेस्सामी" ति । 
ग्रथ खो श्रायस्मा छन्नो विटारवत्थ्‌ं सोधेन्तो श्रञ्जतरं चेतियस्क्खं क&ैदापेसि 


२.७.१३४ | सत्तमसङ्कारितेसो २६३३ 


गामपूजितं निगमप्‌जितं नगरप जितं जनपदप्‌जितं रद्रुप्‌जितं । मनुस्सा उनज्ज्ञा- 
यन्ति खिय्यन्ति' विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया चेतियरुक्खं 
खेदापेस्सन्ति गामप॒जितं निगमप्‌जितं नगरपूजितं जनपदपूजितं र्रुप्‌जितं । 
एकिन्द्ियं समणा सक्यपुत्तिया जीवं विहरन्ती" ति । ्रस्सोसुं खो भिक्खू 


तेसं मनुस्सानं उज्छायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । येते भिक्ख्‌ 


ग्रपिच्छा ...पे०... ते उज्क्ायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि 
नाम भ्रायस्मा छन्नो चेतियरुक्खं चछेदापेस्सति गामपूजितं ... पे० .. 
रदुप्जितं'" ति ! श्रथयखो ते भिक्ख्‌ भ्रायस्मन्तं छन्नं भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति । 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्घ सन्नि- 


पातापेत्वा आयस्मन्तं छन्नं पटिपुच्छि - "सच्चं किर त्वं, छन्न, चेतियसक्खं , 


छेदापेसि गामपजितं ... पे० ... रटुपजितं'” ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नामत्वं, मोधपुरिस, चेतिय- 
रक्खं छेदापेस्ससि ` गामप्‌जितं निगमपूजितं नगरप्‌जितं जनपदपूजितं रदू- 
पूजितं ! जीवसज्ज्िनो हि, मोघपुरिस, मनुस्सा रक्खास्म । नेतं, मोघपुरिस, 
श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उरिसेय्याथ- 

१२३. “ महल्लक पन भिक्खुना विहारं रारयमानेन सस्सामिकं 
प्रततुटेसं भिक्खू अरभिनेतन्बा वत्थुदेसनाय । तहि भिक्खूहि वत्थु देसेतम्बं 
प्रनारम्भं सपरिक्कमनं । सारभ्भे चे भिक्ु वत्थुस्मिं श्रपरिक्कमनं महल्लक 
विहारं कारेथ्य भिवल्‌ वा श्रनभिनेय्य बत्थुदेसनाय, सद्धादिसंसो” ति । 

(३) विभङ्खो 

१३४. महल्लको नाम विहारो सस्सामिको वुच्चति । 

विहारो नाम उल्लित्तो वा होति भ्रवलित्तो वा उल्लित्तावलित्तो वा । 

कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । 

सस्सामिकं ति अ्रञ्मो कोचि सामिको होति इत्थीःवा पुरिसो वा 
गहटरौ वा पव्बजितो वा । 

ग्रततुहेसं ति म्रत्तनो ्रत्थाय । 


ष 
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भिक््‌ श्रभिनेतम्बा वट्थुदेसनाया ति तेन विहारकारकंन भिक्खुना 
विहारवत्थुं सोधेत्वा सद्धं उपस द्कुमित्वा एकसं उत्तरासङ्ग करित्वा वुङ्ानं 
भिक्लूनं पादे वन्दित्वा उक्कूटिकं निसीदित्वा भ्रर्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो--"श्रहु, भन्ते, महस्लकं विहा रं कत्तकामो सस्सामिक म्रत्तुहेसं । सोह, 
भन्ते, स द्भ विहारवत्थृश्रोलोकनं याचामी'' ति । दुतियं पि याचितव्वा । 
ततियं पि याचितन्वा । सचे सव्वो सद्खो उस्सहति विहारवत्थुं श्रोलोकंतु 

सब्बेन सल्कुन म्रोलोकेतव्बं । नो चे सब्वो सङद्धो उस्सहति विहारवत्थुं 
ग्रोलोकेतु, ये तत्थ होन्ति भिक्च्‌ व्यत्ता पटिवला सारम्भं श्रनारम्भं सपरिक्कमनं 
श्रपरिक्कमनं जानितुं ते याचित्वा सम्मन्नितन्बा । एवं च पन, भिक्खवे, 
सम्मन्नितनव्वा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिवलेन सङ्घो जपेतन्बो- 

१३५. “सुणातु मं, भन्ते, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्खु महुल्लकं 
विहारं कत्त॒कामो सस्सामिके ग्रुदेसं । सो सद्धं विहारवत्थुश्रोलोकनं 
याचति । यदि सद्धुस्स पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्नामं च इत्थन्नामं च भिक्खु 
सम्मन्नेय्य इत्थन्नामस्स भिक्खुनो विहा रवत्थुं ग्रोलोकेतुं । एसा जत्ति । 

'“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्स महल्लक विहारं 
कत्त॒कामो सस्सामिक श्रततुरेसं। सो सद्धं विहारवत्थुश्रोलोकनं याचति। 
सद्खो इत्थन्नामं च इत्थन्नामं च भिक्खु सम्मन्नति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
विहारवत्थुं भ्रोलोकेतु । यस्सायस्मतो सेमति इत्थन्नामस्स च इत्थरननामस्स 
च भिक्खूनं सम्मतिः इत्थन्नामस्स भिक्खुनो विहारवत्थुं ्रोलोकेतुं, सो 
तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

"सम्मता सद्धं इत्थन्नामो च इत्थन्नामो च भिक्खु इत्थन्नामस्स 
भिक्खुनो विहारवत्थु श्रोलोकेतुं । समति सद्धस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं 
धारयामी'' ति । 

१२३६. तेहि सम्मतेहि भिक्खूहि तत्थ गन्त्वा विहा रवत्थु श्रोलोकेतव्बं ; 
सारम्भं ग्रनारम्भं सपरिक्कमनं श्रपरिक्कमनं जानितन्बं । सचे सारम्भं होति 
ग्रपरिक्कमनं, 'मायिध करी" ति वत्तव्बो । सचे ग्रनारम्भं होति सपरिक्क- 
मनं, सद्कस्स प्रारोचेतव्बं ~ “्रनारम्भं सपरिक्कमनं' ति । तेन विहारकार- 
केन भिक्सुना सद्धं उपस द्धुमित्वा एकसं उत्तरासङ्ग करित्वा वुङ्कानं भिक्खूनं 
पादे वन्दित्वा उक्कृटिक निसीदित्वा अ्रञ्जलि परगहेत्वा एवमस्स वचनीयो- 
“प्रह, भन्ते, महल्लक विहारं कत्तुकामो सस्सामिकं ग्रततुदेसं । सोहं, भन्ते, 


0 भा 1 1, १ एक, क क 7 भ, 


१. बहरनं - सी० । २. याचितन्बो ~ सी०। २. घम्मति ~ सी०, स्या०। 


२.७.१३५ 1 तत्तमसङ्कुदिसेसेः २३५ 


सद्धं विहारवत्थुदेसनं याचामी" ति । दुतियं पि याचितन्बा । ततियं पि 
याचितन्बा । न्यत्तेन भिक्लुना पटिबलेन सङ्घो जपितन्बो- 

१३७. “^सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्खु 
महल्लक विहारं कत्तुकामो सस्सामिक श्रततुरेसं । सो सद्धं विहा रवत्थुदेसनं 
याचति । यदि सङ्घस्स पत्तकलत्लं, सङ्घो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो विहा रवत्थु 
देसेय्य । एसा जत्ति । | 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्खुो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्खु महल्लक 
विहारं कत्तुकामो सस्सामिक म्रतुरेसं । सो सद्धुः विहारवत्थुदेसनं 
याचति । सद्धो इत्थन्नामस्स भिक्सृुनो विहारवत्थुं देसेति । यस्सा- 
यस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्नो विहावत्थुस्स देसना, सो तुष्हस्सः; 
यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“देसितं सङ्घेन इत्थन्नामस्स भिक्खुनो विहारवत्थुं । खमति 
सद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी' ति । 

१२८. सारम्भे नाम किपिलिलिकानं वा श्रासयो होति, उपचिकानं 
वा भ्रासयो होति, उन्द्‌रानं वा ... पे० ... ्रहीनं वा विच्छिकानं वा सतपदीनं 
वा हत्थीनं वा भ्रस्सानं वा सीहानं वा व्यग्घानं वा दीपीनं वा ग्रच्छानं वा 
तरच्छानं वा भ्रासयो होति, येसं केसञ्चि तिरच्छानगतानं पाणानं श्रासयो 
होति, पुव्बण्णनिस्सितं वा होति, श्रपरण्णनिस्सितं वा होति, भ्रन्भाघात- 
निस्सितं वा होति, श्राघातननिस्सितं वा होति, सूुसाननिस्सितंवा होति, 
उय्याननिस्सितं वा होति, राजवत्थुनिस्सितं वा होति, हत्थिसालानिस्सितं वा 
होति, श्रस्ससालानिस्सितं वा होति, बन्धनागारनिस्सितं वा होति, 
पानागारनिस्सितं वा होति, सूननिस्सितं.वा होति, रच्छानिस्सितं वा 
होति, चच्चरनिस्सितं वा होति, सभानिस्तितं वा होति, संसरणनिस्सितं 
वा होति । एतं सारम्भं नाम। 

ग्रपरिक्कमनं नाम न सक्का होति यथायुत्तेन सक्टेन श्रनुपरि- 
गन्तुं, समन्ता निस्सेणिया ग्रनुपरिगन्तुं । एतं श्रपरिक्कमनं नाम । 

ग्रनारम्भं नामन किपिल्लिकानं वा श्रासयो होति... १०... 
न संसरणनिस्सितं वा होति । एतं श्ननारम्भं नाम । 

सपरिक्कमनं नाम सक्का होति यथायुत्तेन सकटेन ग्रनुपरिगन्तु, 
समन्ता निस्सेणिया ग्रनुपरिगन्तुं । एतं सपरिक्कमनं नाम । 

महल्लको नाम विहारो सस्सामिको वुच्चति । 
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विहारो नाम उति्लित्तौ वा होति श्रवलित्तो वा उल्लित्ता- 
वलित्तो वा । 

कारेय्या ति करोति वा कारापेति वा । 

भिक््‌ वा श्रनभिनेय्य वत्थुदेसनाया ति जत्तिदूतियेन कम्मेन 
विहारवत्थुं न देसापेत्वा करोति वा कारापेति वा, पयोगे पयोगे" दुक्कटं । 
एकं पिण्डं प्रनागतं, श्रापत्ति थुत्लच्चयस्स । तस्मिं पिण्डे भ्रागते, 
प्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 

सद्भादिसेसो ति ..- प° ... तन पि वुच्चति - सह्ादिसेसो' ति । 

१३६. भिक्खु॒ विहारं करोति ग्रदेसितवत्थुक ` सारम्भं भ्रपरि 
क्कमनं, ग्रापत्ति सद्धादिसेसेन द्विन्नं दुक्कटानं । भिक्ख॒॒ विहारं करोति 
ग्रदेसितवल्थुकं सारम्भं सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति पङ्घादिसेसेन दुक्कटस्स । 
भिक्खु विहारं करोति श्रदेसितवत्थुकं श्रनारम्भं भ्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति 
सद्खादिसेसेन दुक्कटस्स । भिक्खु विहारं करोति ग्रदेसितवत्थुकं ग्रनारम्भं 
सपरिक्कमनं, म्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । 

भिक्खु॒ विहारं करोति देसितवत्थुकं सारम्भं ्रपरिक्कमनं, 
प्रापत्ति द्विन्नं दुक्कटानं । भिक्छु विहारं करोति देसितवत्थुकं सारम्भं 
सपरिक्कमनं, ग्रापत्ति दूक्कटस्स । भिक्ख॒ विहारं करोति देसितवत्थकं 
श्रनारम्भं भ्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भिक्ख॒॒ विहारं करोति 
देसितवत्थुक ग्रनारम्भं सपरिक्कमनं, म्रनापत्ति | 


४०. भिक्लु समादिसति ~ ` विहारं मे करोथा"' ति । तस्स विहारं 
करोन्ति श्रदेसितवत्थुक सारम्भं ग्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसेन दिन्नं 
दूक्कटानं ...प१०... सारम्भं सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति सक्घादिसेसेन दक्कटस्स 
...पे०... श्रनारम्भं भ्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति सङ्खादिसेसेन द्क्कटस्स ..पे० 
ग्रनारम्भं सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति सद्खादिसेसस्स । 

भिक्खु समादिसति-“विहारं मे करोथा'” ति । तस्स विहारं करोन्ति 
देसितवत्थयुकं सारम्भं श्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति दिन्नं दुक्कटानं ..प१०.. सारम्भं 
सपरिक्कमनं, श्रापत्ति दुक्कटस्स ...प१०... श्रनारम्भं ्रपरिक्कमनं, प्राप्ति 
दुक्कटस्स ...प०.. भ्रनारम्भं सपरिक्कमनं, प्रनापत्ति । 


१४१. भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति-"विहारं मे करोथा"ति । 
न च समादिसति ~ ““दसितवत्थुको च होतु अनारम्भो च सपरिक्कमनो 


~~~ 


१. स्या० पोत्थके नत्थि | 
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चा ति । तस्स विहारं करोन्ति गश्रदेसितवत्थुकं सारम्भं भ्रपरि- 
क्कमनं, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसेन दिन्नं दुक्कटानं ... प०... सारम्भं सपरि- 
क्कमनं, ्रापत्ति सद्धा दिसेसेन दुक्कटस्स ... पे०... म्रनारम्भं ग्रपरिक्कमनं, 
ग्रापत्ति सङ्घादिसेषेन दुक्कटस्स ... पे० ... भ्रनारम्भं सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति 
सद्खादिसेसस्स । 

भिक्ख॒समादिसित्वा पक्कमति - "विहारं मे करोधा' ति। नच 
समादिसति - "देसितवत्थुको च होतु श्रनारम्भो च सपरिक्कमनो चाः' 
ति । तस्स विहारं करोन्ति देसितवत्थुक सारम्भं श्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति 
दिन्नं दुक्कटानं ..पे ° .-. सारम्भं सपरिक्कमनं, ग्रापत्ति दुक्कटस्स ... पे० ... 
ग्रनारम्भं श्रपरिक्कमनं, ग्रापत्ति दुक्कटस्स ... पे० ... म्रनारम्भं सपरिक्कमनं, 
ग्रनापत्ति । 


१४२. भिक्ख॒ समादिसित्वा पक्कमति - “विहारं मे करोथा' ति। 
समादिसति च - "दसितवत्थुको च होतु श्रनारम्भो च सपरिक्कमनो चा" 
ति । तस्स विहारं करोन्ति अ्रदेसितवत्थुकं सारम्भं प्रपरिक्कमनं। सो 
सुणाति - “विहारो किर मे कयिरति ग्रदेसितवत्थुको सारम्भो ग्रपरि- 
क्कमनो'' ति । तेन भिक्खुना सामं वा गन्तन्बं दूतो वा पाहेतन्बो - ““देसित- 
वत्थुको च होतु म्रनारम्भो च सपरिक्कमनो चा ति ... पे° ... "देसितवत्थुको 
च होतु घ्रनारम्भो चा" ति... प°... “देसितवत्थुको च होतु सपरिक्कमनो 
चा" ति ... "देसितवत्थुको होत" ति । नो चे सामं वा गच्छेय्य दूतं वा 
पहिणेय्य, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

भिवखु समादिसित्वा पक्कमति - “विहारं मे करोथा” ति। 
समादिसति च ~ 'देसितवत्थृको च होतु म्रनारम्भो च सपरिक्कमनो चा" 
ति। तस्स विहारं करोन्ति देसितवत्थुकं सारम्भं श्रपरिक्कमनं । सो 
सुणाति - “विहारो किर मे कथिरति देसितवत्थुको सारम्भो प्रपरिक्कमनो" 
ति । तेन भिक्खुना सामं वा गन्तम्बं दूतो वा पाहेतन्वो - “श्रनारम्भो च 
होतु सपरिक्कमनो चा'' ति ... पे० ... “श्रनारम्भो हत्‌" ति “सपरिक्कमनोौ 
होत्‌' ति, श्रनापत्ति । ` 

१४२३. भिक्ख॒ समादिसित्वा पक्कमति - “विहार मे करोथा'' ति । 
समादिसति च ~ “देसितवत्थुको च होतु ग्रनारम्भो च सपरिक्कमनो चा" 
ति । तस्स विहारं करोन्ति ्रदेसितवत्थुकं सारम्भं म्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति 
कारकानं तिण्णं दुक्कटानं ... प°... सारम्भं सपरिक्कमनं, श्रापत्ति 
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कारुकानं दिन्नं दुक्कटानं... पे० ... श्रनारम्भं श्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति 
कारुकानं दिन्नं दुक्कटानं ... पे० ... श्रनारम्भं सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति 
कारुकानं दुक्कटस्स । 

भिक्ख॒॒समादिसित्वा पक्कमति - विहारं मे करोा' ति। 
समादिसति च ~ “"देसितवत्थुको च होतु श्रनारम्भो च सपरिक्कमनो चा 
ति । तस्स विहारं करोन्ति देसितवत्थुकं सारम्भं भ्रपरिक्कमनं, ्रापत्ति 
कारुकानं द्विन्नं दुक्कटानं ... पे०... सारम्भं सपरिक्कमनं, श्रापत्ति कारुकानं 
दुक्कटस्स ... पे ०... श्रनारम्भं श्रपरिक्कमनं, भ्रापत्ति कारुकानं दुक्कटस्स 
... पे० ... श्रनारम्भं सपरिक्कमनं, श्रनापत्ति । 

१४४. भिक्खु समादिसित्वा पक्कमति ~ “विहारं मे करोथा'' ति । 
तस्स विहारं करोन्ति श्रदेसितवत्थुकं सारम्भं श्रपरिक्कमनं। सो चं 
विष्पकते भ्रागच्छति, तेन भिक्खना सो विहारो ्रञ्ञस्स वा दातन्बो 
भिन्दित्वा वा पुन कातव्वो । नो चै ग्रञ्जस्सवा ददेय्य भिन्दित्वा वा पुन 
कार्य, प्राप्ति सद्धादिसेसेन दिन्नं दुक्कटानं... पे० ... सारम्भं सपरिक्कमनं, 
प्रापत्ति सङ्कादिसेसेन दुक्कटस्स ... पे० ... म्रनारम्भं अ्रपरिक्कमनं, श्रापत्ति 
सद्घादिसेसेन दुक्कटस्स ... प° ... ग्रनारम्भं सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति 
सङ्कादिसेसस्स 

भिक्ख॒॒समादिसित्वा पक्कमति - “विहारं मे करोथा' ति। 
तस्स विहारं करोन्ति देसितवत्थुकं सारम्भं श्रपरिक्कमनं । सो चं विप्पकते 
ग्रागच्छति, तेन भिक्खुना सो विहारो ग्रञ्जस्स वा दातब्बो भिन्दित्वा 
वा पून कातव्बो । नो चै श्रञ्जस्सवा ददेय्य भिन्दित्वा वा पून कारेय्य, 
प्रापत्ति दिन्नं दुक्कटानं ... १०... सारम्भं सपरिक्कमनं, भ्रापत्ति दुक्कटस्स 
... पेऽ ... श्रनारम्भें श्रपरिक्कमनं, ग्रापत्ति दुक्कटस्स ... प° ... म्रनारम्भं 
सपरिक्कमनं, ्रनापत्ति । 

१४५. ग्रत्तना विप्पक्तं प्रत्तना परियोसापेति, ग्रापत्ति 


 सङ्कादिसंसस्स । 


ग्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, ्रापत्ति सक्कवादिसेसस्स । 
परेहि विप्पकतं ्रत्तना परियोसापेति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
परेहि विप्पकतं परेहि परियोसापेति, भ्रापत्ति सङ्खादिसेसस्स । 
१४६. श्रनापत्ति लेणे गृहाय तिणकूटिकाय श्रञ्जस्सत्थाय 


~~~ , "=--~ -~ ~~ ~~~ 1 


१. लेने -सी० । 


२.८.१४७ ] परदमसङ्चादिसेसो २३९ 
वास्रागारं ठपेत्वा सन्बत्थ । ग्रनापत्ति उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति। 


१९१.) ए. । 


8 ८. श्रदुमस द्खादिसेसो 
| ( श्रमूलकाधिकरणे ) 
(१) दन्बमत्लपुत्तवबस्थ्‌ 


१४७. तेन समयेन बृद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्लुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन प्रायस्मता दन्बेन मल्लपृत्तेन जातिया 
सत्तवस्सेन ्ररहत्तं सच्दछिकतं होति । यं किञ्चि सावकेन पत्तव्बं सब्बं 
तेन प्रनुप्पत्तं होति । नत्थि चस्स किञ्चि उत्तरि करणीयं, कतस्स वा पति- 
चयो । अ्रथ खो ्रायस्मतो दन्बस्स मल्लपृत्तस्स रहोगतस्स पटिसल्लीनस्स 
एवं चेतसो परिवितक्को उदपादि - “मया खो जातिया सत्तवस्सेन श्ररहत्त 
सच्छिकतं । यं किञ्चि सावकेन पत्तव्बं सव्वं मया ग्रनुप्पत्तं । नत्थिच 
मे किञ्चि उत्तरि करणीये, कतस्स वा पतिचयो । किन्तु खो भ्रहं सक्ुस्स 
वेय्यावच्चं करेय्यं “ ति 

ग्रथ खो प्रायस्मतो दन्वस्स मल्लपुत्तस्स एतदहोसि - “यन्नूनाहं 
सङ्घस्स सेनासनं च पञ्च्यापेय्यं मत्तानि च उदिसेय्यं" ति । श्रथ खो 
ग्रायस्मा दन्बो मत्लपृत्तो सायण्ट॒समयं पटिसल्लाना वृद्ितो येन, भगवा 
तेनुपसङ्कमि; उपस _्कुमित्वा भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो श्रायस्मा दव्वो मल्लपृत्तो भगवन्तं एतदवोच - 
"दूध म्ह, भन्ते, रहोगतस्स पटिसब्लीनस्स एवं चेतसो परिवितक्को 
उदपादि "पे °.“ "सद्धस्स सेनासनं च पञ्च्नापेय्यं भक्तानि च उदहिसेय्यं ति । 
इच्छामहं, भन्ते, सङ्घस्स सेनासनं च पञ्ापेतुं भत्तानि च उदिसितुं" 
ति । “साधु साधु, दब्ब । तेन हि त्वं, दब्व, सङ्घुस्स सेनासनं च पञ्जापेहि 
भक्तानि च उदिसा “ ति। “एवं, भन्ते ति खो भ्रायस्मा दन्बो मल्लपुत्तो 
भगवतो पच्चस्सोसि । श्रथखो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे 
धम्मि कथं कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - "तेन हि, भिक्खवे, सन्धो दब्बं 
मल्लपुत्तं सेनासनपञ्ब्ापके च भत्तुहेसकं च सम्मन्नतु । एवं च पन, भिक्खवे, 
सम्मन्नितन्बो । पठमं दव्बो मल्लयपुत्तो याचितन्बो । याचित्वा ब्यत्तेन 


१. उत्तरि ~ म०। २. पतिसत्लीनस्स - सी०। ३, पञ्डपेय्यं -म०। ४, सायन्हु- 
समयं - म०। ५. उदहिसाही - स्या० । 
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भिक्खुना पटिवलेन सद्धौ जापेतव्बो - 

१४८. “सुणातु मे, भन्ते, सङ्खो । यदि सद्भुस्स पत्तकल्लं सद्कुो 
ग्रायस्मन्तं दव्वं मल्लपृत्तं सेनासनपजञ्व्ापकं च मेत्तुटेसक च सम्मन्नेय्य । 
एसा जत्ति । 

““सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । सङ्घो भ्रायस्मन्तं दब्बं मल्लपृत्तं सेनासन- 
पञ्ञापकं च भक्तुरेसकं च सम्मन्नति । यस्सायस्मतो खमति श्रायस्मतो 
दन्बस्स मल्लपुत्तस्स॒सेनासनपञ्जापकस्स च भनत्तुदेसकस्स च सम्मुति, 
सो तुण्हस्स; यस्स नक्मति, सो भासेय्य । 

“सम्मतो सङ्घेन प्रायस्मा दव्बो मल्लपृत्तो सेनासनपञ्व्यापको च 
भनत्तुरेसको च । खमति सद्खस्स, तस्मा तुण्डी, एवमेतं धारयामी' ति । 

१४९. सम्मतो च पनायस्मा दन्बो मल्लपृत्तो सभागानं भिक्सूनं 
एकज्ज्ं सेनासनं पञ्ञापिति । ये ते भिक्खू सुत्तन्तिका तेसं एकञ्छं 
सेनासनं पञ्जपेति ~ “ते श्रञ्जमञ्ञं सुत्तन्तं सङ्गायिस्सन्ती'" ति । यें ते 
भिक्खू विनयधरा तेसं एकज्छ सनासनं पञ्जपिति-^ते 
ग्रञ्जमञ्जं विनयं विनिच्छिनिस्सन्ती"” ति । ये ते भिक्खू धम्मकथिकाः 
तेसं एकज सेनासनं पञ्जपेति - “ तं ग्रञ्जमञ्जं धम्मं साकच्छिस्सन्तीः' 
ति। ये ते भिक्खू क्ायिनो तेसं एकज्छ सेनासनं पञ्व्यापेति-^ते 
ग्रञ्यमञ्जं न ॒व्यावाधिस्सन्ती"' ति। ये ते भिक्ख्‌ तिरच्छानकथिका 
कायदन््बिहुला विहरन्ति तेसं पि एकज्म सेनासनं पञ्व्नापेति - “इमाय- 
पिमे, श्रायस्मन्तो' रतिया अच्छिस्सन्ती'" ति ।येपिते भिक्ख्‌ विकाले 
ग्रागच्छन्ति तेसं पि तगोधातुं समापज्जित्वा तेनेव श्रालोकेन सेनासनं 
पञ्ञ्यापेति । ग्रपिस्यु भिक्खू सञ्चिच्च विकाले ब्रागच्छन्ति - “मयं 
ग्रायस्मतो दन्बस्स मस्लपुत्तस्स इद्धिपारिहारियं पस्सिस्सामा'" ति । 

ते श्रायस्मन्तं दन्बं मल्लपृत्तं उपस द्ुमित्वा एवं वदन्ति -“प्रम्हाक, 
प्रावुसो दन्ब, सेनासनं पञ्जापेही'' ति । ते भ्रायस्मा दन्बो मत्लपृत्तो एवं 
वदेति ~ “कत्थायस्मन्ता इच्छन्ति, कत्थ पञ्चापेमी'” ति ? ते सञ््चिच्च 
दुरे श्रपदिसन्ति ~ “श्रम्हाक, म्रावुसो दव्ब, गिज्छ कूटे पव्बते सेनासनं पञ्ञा- 
पेदि । ग्रम्हाकं, प्रावुसोभ्चोरपपाते सेनासनं पञ्जापेहि । ग्रम्हाक, ्रावृसो, 
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१. सभागानं संभागानं - सी°, स्या०। २. विनिच्छिस्सन्ती -रो०। ३. श्राभिधम्मिका - 
स्या< । ४. प्रभिधम्मं-स्या०। ५. कायदद्ब्हला -सी०। ६. पीमे-स्या०। ७. श्राय 
स्मन्ता - सी०, रोऽ} ८. वदेन्ति -स्याऽ, रोऽ । 
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इसिगिलिपस्सं काठसिलायं सेनासनं पञ्जपिहि । ग्रम्हाकं, भरावुसो, 
वेभारपस्से सत्तपण्णिगुहायं सेनासनं पञ्ञ्पेहि । भ्म्हाकं, भावुसो, 
सीतवने सप्पसोण्डिकपढ्भारे सेनासनं पञ्जापेहि । ग्रम्हाक, श्रावुसो, 
गोतमककन्दरायं' सेनासनं पञ्ापेहि । ग्रम्हाकं, भ्रावुसो, तिन्दुककन्दरायं 
सेनासनं पञ्जापेहि । म्रम्हाकं, श्रावसो, तपोदकन्दरायंः सेनासनं पञ्ञा 
पहि । ग्रम्हाकं, ्रावुसो, जीवकम्बवनें सेनासनं पञ्ापेहि । भ्रम्हाक, 
आवुसो, महकुच्छिसिमं मिगदाये सेनासनं पञ्जापेही'' ति । 

तेसं श्रायस्मा दन्बो मल्लपुत्तो तेजोधातुं समापञ्जित्वा अ्रडगुलिया 
जलमानाय पुरतो पुरतो गच्छति । ते पि तेनेव भ्रालोकेन श्रायस्मतो दब्बस्स 

मल्लपुत्तस्स पिद्वितो पिद्ितो गच्छन्ति । तेसं श्रायस्मा दन्बो मल्लपृत्तो 
एवं सेनास्तनं पञ्जापेति - “श्रं मञ्चो, इदं पीठ, अ्रयं भिसि, इदं बिम्बो- 
हनं , इदं वच्चद्रानं, इदं पस्सावटानं, इदं पानीयं, इदं परिभोजनीयं५ 
ग्रयं कत्तरदण्डो, इद सङ्कस्स कतिकसण्ठानं, इमं कालं पविसितब्बं, इमं 
कालं निक्खमितन्बं'' ति । तेसं श्रायस्मा दन्बो मत्लयपृत्तो एवं सेनासनं 
पञ्ज्यापेत्वा पुनदेव वेद्धुवनं पच्चा गच्छति । 

१५०. तेन खो पन समयेन मेत्तियभूम्मजका' भिक्खू नवका चेव 
होन्ति म्रप्पपुञ्जा च । यानि सङ्घस्य लामकानि सेनासनानि तानि तेसं 
पापुणन्ति लामकानि च भत्तानि । तेन खो पन समयेन राजगहे मनुस्सा 
इच्छन्ति थेरानं भिक्ूनं प्रभिसद्भा रिकं पिण्डपातं दातुं सप्पिं पि तेलं 
पि उत्तरिभङ्खं पि। मेत्तियभुम्मजकानं पन भिक्खूनं पाकतिक देन्ति 
यथारन्धं कणाजकः बिलङ्खदुतियं । ते पच्छाभत्तं पिण्डपातप्पटिक्कन्ता 
थेरे भिक्खू पुच्छन्ति ~ “"तुम्हाकं, श्रावुसो, भत्तग्गे कि प्रहोसि ? तुम्हाक, 
म्रावृसो, भत्तग्गे कि ्रहोसी'' ति ? एकच्चे थेरा एवं वदन्ति - “म्रम्हाक, 
प्रावुसो, सप्पि ब्रहासि तेल ब्रहोसि उत्तरिभद्धं श्रहोसी' ति । मेत्तिय- 
भुम्मजका पन भिक्खू एवं वदन्ति - “श्रम्हाक, प्रावृतो, न किञ्चि 
ग्रहोसि, पाकतिक यथारन्धं कणाजकं बिल ङ्गदुतियं'* ति । 

तेन खो पन समयेन कल्याणभत्तिको गहपति सद्भुस्स चतुक्कभत्तं 
देति निच्चभत्तं । सो भत्तगगे सपृत्तदारो उपतिदट्टित्वा परिविसति । 


= ~ २०० ~ ~~ = ~ = ^~ 


१. गोमदकन्दरायं ~ रो०, स्या० । २. कपोतकन्दरायं ~ स्या० । ३. बिग्बोहनं ~ म० । ४ 
पानियं ~ रो०। ५. परिमोजनियं ~ रो०। ६. मेत्तियभूमजका - म०। ७. यथारदं - रौ०, 
स्या० । 5. काणाजक - स्या०। 
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प्रञ्मे श्रोदनेन पृच्छन्ति, श्रञ्मे सूपेन पृच्छन्ति, भ्रञ्ञे तेलेन पृच्छन्ति, 
प्रञ्न उत्तरिभङद्खंन पृच्छन्ति । तेन खो पन समयेन कल्याणभत्तिकस्स 
गहुपतिनो भक्तं स्वातनाय मत्तियभूम्मजकानं भिक्लूनं उदिदं होति । 
प्रथखो कल्याणभत्तिको गहपति श्रारामं ग्रगमानिं केनचिदेव करणीयेन । 
सो यनायस्मा दन्यो मतनपुकत्तौ तेनुपसद्धुमि; उपस ङद्ुमित्वा भ्रायस्मन्तं 
दस्वं मत्लयपुत्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो 
कल्याणभत्तिक गहपति ग्रायस्मा दन्वो मल्लपुत्तो धम्मिया कथाय सन्दस्संसि 
समादपसि समृत्तजेसि सम्पहुंसेसि । प्रथ खो कल्याणभत्तिको गहपति 
प्रायस्मता दन्बेन मल्लपुत्तन घम्मिधा कथाय सन्दस्सितो समादपितो 
सम॒त्तजिता सम्पहंसितो प्रायस्मन्तं दव्वं मल्लपृत्त॒एतदवोच - "कस्स, 
भन्ते, ग्रम्हाकं घरे स्वातनाय मत्तं उदिदं" ति? “मेत्तियभुम्मजकानं 
खो, गहपति, भिक्ूनं तुम्हाकं घर स्वातनाय भक्तं उद्ट् ति। ग्रथ 
खो कत्याणभत्तिको गहपति ग्रनत्तमनो ग्रहोसि - “कथं हि नाम पाप- 
भिक्ख्‌ श्रम्हाकं घर भुल्जिस्सन्ती“ ति । घरं गन्त्वा दासि भ्राणापेसि - 
“ये, जं, स्वे भत्तिका भ्रागच्छन्ति ते कोदुके ग्रासनं पञ्जापेत्वा कणा- 
जकेन बिलङ्खदूतियेन परिविसा' ति । “एवं ्रय्या तिखो सा दासी 
कल्याणभत्तिकस्स गहपतिनो पच्चस्सोसि । 


" प्रथ खो मत्तियभुम्मजका भिक्खू - “हिय्यो सी, भ्रावुसो, 
ग्रम्हाक कल्याणभत्तिकस्स गहुपतिनो घरं मत्तं उदि, स्वे श्रम्हे कल्याण- 
भक्तिको गहपति सपृत्तदारो उपतिष्टत्वा परिविसिस्सति; ग्रञ्ञ 
ग्रोदनेन पुच्छिस्सन्ति, श्रञ्ञे सृपेन पूच्छिस्सन्ति, भ्रञ्ञे तेलेन पुच्छिस्सन्ति, 
ग्रञ्मे उत्तरिभेङ्कन पुच्छिस्सन्ती'" ति । ते तेनेव सोमनस्सेन न चित्त 
रूपं रत्तिया सुपि । ग्रथ खो मेत्तियमुम्मजका भिक्खू पुञ्बण्टुसमयं 
निवासेत्वा पत्तचीवरं भ्रादाय येन कल्याणभत्तिकस्स गहूपतिनो निवेसनं 
तेनुपस ङ्कमिंसु । ग्रहा खोसा दासी मेत्तियभुम्मजके भिक्खू दूरतो व 
प्रागच्छन्तं । दिस्वान कोटरकं भ्रासनं पञ्ञ्यापेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू 
एतदवोच ~ (निसीदथ, भन्ते" ति। ग्रथ खो मेत्तियभुम्मजकानं 
भिक्छूनं एतदहोसि - “निस्संसयं खो न ताव मत्तं सिद्धं भविस्सति। 
यथा मयं कोके निसीदेय्यामा' ति । श्रथयखोसा दासी कणाजकेन 
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१. हीय्यो -सो०। २. निक्षीदापियामाति ~ स्या०; निसीदापेय्यामाति -रो०। 
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बिलङ्खदुतियेन उपगच्छि' - ““भुञ्जय, भन्ते" ति । “मयं खो, भगिनि, 
निच्चभत्तिका' ति । “जानामि भ्रय्या निच्वभत्तिकात्थ । श्रपि चाह्‌ं 
हिय्यो व गहपतिना भ्राणत्ता - ये, जे, स्वे भत्तिका श्रागच्छन्ति ते 
कोटुके भ्रासनं पञ्जापेत्वा कणाजकेन बिलद्धदुतियेन परिविसा' ति । 
भुञ्जथ, भन्ते" ति । श्रथ खो मंत्तियभुम्मजका भिक्खू - ““हिय्यो 
सो, ्रावुसो, कल्या णभत्तिको गहपति भ्राराम भ्रगमासि दब्बस्स मल्ल- 
पत्तस्स सन्तिके । निस्संसयं खो मयं दन्बेन मल्लपुत्तेन गहपतिनो सन्तिके 
परिभिन्ना ति । तं तेनेव दोमनस्सेन न चित्तरूपं भुञ्जिंसु । श्रथ 
सखो मेत्तियभृम्मजका भिक्खू पच्छाभत्तं पिण्डपातप्पटिक्कन्ता श्रारामं 
गन्त्वा पत्तचीवरं पटिसामेत्वा बहारामकोदुकं सद्भाटिपत्लत्थिकाय 
निसीदिसु तुण्हीभूता मडकभूता पत्तक्वन्धा श्रधोमुखा पञ्ज्ञायन्ता 
ग्रप्पटिभाना । 
ग्रथ खो मेत्तिया भिक्खुनी येन मेत्तियमुम्मजका भिक्खू तेनुप- 

स ङ्कमि; उपसङ्कमित्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्ख्‌ एतदवोच - “वन्दामि 
प्रय्या" ति । एवं वत्ते मेत्तियमुम्मजका भिक्खू नालपिसु । दृतियं पि 
खो... पे० ... ततियं पि खो मेत्तिया भिक्खुनी मेत्तियभुम्मजक भिक्स 
एतदवोच - “वन्दामि, ्रय्या'” ति । तत्ियं पि खो मेत्तियभुम्मजका भिक्स 
नालपिसु । “क्याहुं भ्रय्यानं श्रपरज्छामि ? किस्स मं श्रय्या नालपन्तं 
ति? “तथा हि पन त्वं, भगिनि, श्रम्हे दब्बेन मल्लपृत्तेन विहंटीयमानं 
ग्रज्भूपेक्वसी"" ति ? “क्याहं, श्रय्या, करोमीति? “सचे खोत्वं, 
भगिनि, इच्छेय्यासि श्रञ्जेव भगवा दन्बं मल्लपृत्तं नासापेय्या' ति । 
“क्याहु, श्रय्या, करोमि, कि मया सक्का कातुं'“ ति ? “एहि त्वं, भगिनि 
येन भगवा तेनुपसङ्कुम; उपस ङ्कुमित्वा भगवन्तं एवं वदेहि ~ इदं, भन्ते, 
नच्छन्नं नप्पतिरूपं । यायं, भन्ते, दिसा श्रभया श्रनीतिका भ्रनुपहवा सायं 
दिसा सभया सर्दतिका सउपहवा । यतो निवातं ततो सवातं । उदकं 
मञ्मे भ्रादित्तं । श्रय्येनम्हि दन्बेन मल्लपृत्तेन दुसिता" ति । “एवं, म्रय्या'' 
ति खो मेत्तिया भिक्खुनी मेत्तियभुम्मजकानं भिक्सूनं परिस्युत्वा येन 
भगवा तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं श्रभि वादेत्वा एकमन्तं ग्रदासि । 
एकमन्तं ठिता खो मेत्तिया भिक्खुनी भगवन्तं एतदवोच ~ “इदं, भन्ते, 
नच्छन्नं नप्पतिरूपं । यायं, भन्ते, दिसा श्रभया ्रनीतिका श्रनुपहवा सायं 
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दिसा सभया सर्ईतिका सउपदवा । यतो निवातं ततो सवातं । उदक 
म्मे श्रादित्तं ! भ्रय्येनम्हि दन्बेन मल्लपुत्तेन दूसिता' ति । 

१५१. अथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्वुसद्खु 
सन्निपातापेत्वा भ्रायस्मन्तं दब्बं मल्लपुत्तं परिपृच्छि- “सरसि त्वं, दन्ब, 
एवरूपं कत्ता यथायं भिक्खुनी ग्राहा" ति ? “यथा मं, भन्ते, भगवा 
जानाती" ति। दुतियं पिखो मगवा ...पे०... ततियंपि खो 
भगवा भ्रायस्मन्तं दव्वं मत्लपुत्तं एतदवोच - “सरसि त्वं, दब्ब, 
एवलूपं कत्ता यथायं भिक्ुनी ब्राहा” ति? यथा मं, भन्ते, 
भगवा जानाती" ति । (न खो, दन्व, दव्वा एवं निन्बेठेन्ति। सचे 
तया कतं कतं ति वदेहि, सच तया श्रकतं ्रकतं ति वदेह" ति । “यतो 
ग्रहं, भन्ते, जातो नाभिजानामि सुपिनन्तेन पि मेथूनं धम्मं परिसेविता, 
पगेव जागरो" ति ! ग्रथ खो भगवा भिक्खू ग्रामन्तेसि - “तेन हि, 
भिक्खवे, मेत्तियं भिक्खुनि नासे । इमे च भिक्खू भ्रनुयुञ्जथा' ति। 
इदं वत्वा भगवा उद्रायासना विहारं पाविसि। 

ग्रथ खो ते भिक्ख्‌ मेत्तियं भिक्खुनि नासेसुं । ग्रथ खो मेत्तिय- 
भुम्मजका भिक्खू ते भिक्खू एतदवोचं - "मावुसो, मेत्तियं भिक्खुनि नासेथ । 
न सा किञ्चि प्रपरज्क्ति । म्रम्हहि सा उस्साहिता कुपितेहि ग्रनत्तमनेहि 
चावनाधिप्पायेही'" ति । “कि पन तुम्हे, ग्रावुसो, ्रायस्मन्तं दन्बं मल्लपुततं 
म्रमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन भ्रनुद्धसेथा"' ति ? एवमावुसो ति । यें ते 


20 भिक्व अ्रप्पिच्छा ... १०... ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
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मेत्तियमुम्मजका भिक्खू भ्रायस्मन्तं दव्वं मत्लपुत्तं श्रमूलकेन पाराजिकेन 
धम्मेन श्रनुद्धसंस्सन्ती"' ति ! ग्रथ खो ते भिक्व्‌ मेत्तियभुम्मजके भिक्लु 
प्रनेकपरियायेन विग रहित्वा भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्खं 
सन्निपातापेत्वा मेत्तियभुम्मजके भिक्खू परटिपुच्छिं - “सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्खवे, दब्बं मल्लपुत्तं भ्रमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन भ्रनुद्धंसेथा” ति ? 
“सच्चं, भगवा ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम 
तुम्हे, मोघपरिसा, दव्बं मल्लपुत्तं श्रमूलकेन पाराजिकेन धम्मेन श्रनुदधं- 
सेस्सथ ¦! नेतं, मोषपुरिसा, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पेऽ ... एवं च 
पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याय- 
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१५२. यो पन भिक्खु भिक्खु दुद्र दोसो श्रष्पतीतो श्रमूलकेन पारा- 
जिकन धम्मेन श्रनुद्धसेय्य ~ श्रप्पेव नाम नं इमम्हा ब्रह्मचरिया चावेय्यंः 
ति, ततो श्रषरेन समयेन समनुग्गाहीयमानो वा श्रसमनुग्गाहीयमानो वा 
ग्रभूलकं चेव तं श्रधिकरणं होति भिक्लु च दोसं पतिटराति, सद्खा- 
विसंसो"' ति । 

(३) विभद्धो 

१५३.योषना तियो यादिसो ...पे०...भिक््‌ ति श्रयं इमस्मिं 
ग्रत्थं भ्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

भिक्षव ति भ्रञ्यं भिक्स । 

दृद दोसो ति कुपितो श्रनत्तमनौो भ्रनभिरद्धो प्राहतचित्तो 
खिलजातो । 

श्रप्पतीतो ति तेन च कोपेन तेन च दोसेन ताय च श्रनत्तमनताय 
ताय च भ्रनभिरद्धिया ग्रप्पतीतो होति । 

श्रमूलकं नाम श्रदिद्ं भ्रसुतं श्रपरिसङ्ितं । 

पाराजिकन धम्मेना ति चतुन्नं प्रञ्जतरेन । 

ग्रनुद्धसेय्या ति चोदेति वा चोदापेति वा । 

ग्रप्पेव नाम नं इमम्हा ब्रह्यचरिया चावेय्यं ति भिक्ख॒भावा चवेय्यं, 
समणधम्मा चावेय्यं, सीलक्खन्धा चावेय्यं, तपोगृणा चवेय्पं । 

ततो श्रपरेन समयेना ति यस्मि खण ्रनुद्धसितो होतितं खणंतं 
लयं तं मुहुत्तं वीतिवत्तें । 

समन्‌ माहीयमानो ति येन वत्युना भ्रनुद्धसितो होति तस्मि 
वत्थुर्मि समनुग्गाहीयमानो । 

प्रसमनुग्गाहौीयमानो ति न केनचि वुच्चमानो । 

श्रधिकरणं नाम चत्तारि श्रधिकरणानि ~ विवादाधिकरणं, ग्रनुवादा- 
धिकरण, श्रापत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं । 

भिक्खु च दोसं पतिटाती ति तुच्छकं मया भणितं, मुसा मया भणितं, 
ग्रभूतं मया भणितं, प्रजानन्तेन मया भणितं । 

सद्खादिसेसो ति ... पे० ... तेन पि वुच्चति सङ्कादिसेसो ति । 

१५४. श्रदिद्ुस्स होति पाराजिकं धम्मं भ्रज्छापज्जन्तो ति । तं चं 
चोदेति ~ “दिद मया, पाराजिकं धम्मं श्रज्छापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, श्रसक्य- 
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पुत्तियोसि, नत्थि तया सद्भि उपोसथो वा पवारणा वा सङ्खकम्मं वा ति 
भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्खादिसेसस्स । 
 श्रसृतस्स होति -“पाराजिकं धम्मं श्रज्ज्ापन्नो” ति । तं चे चोदेति- 

“सुतो मया, पाराजिकं धम्मं म्रज््ञापन्नोसि, ग्रस्समणोसि, ्रसक्यपुत्तियोसि, 
नत्थि तया सदधि उपोसथो वा पवारणा वा सद्खुकम्मं वा' ति, श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्कादिसेसस्स । 

ग्रपरिसद्कितस्स होति - “पाराजिकं धम्मं प्रज्ज्ञापन्नो" ति । तं चं 
चोदेति - “परिसङ्कितो मया, पाराजिकं धम्मं श्रज््ापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, 
प्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोस्रथो वा पवारणा वा सङ्कुकम्मंवा' 
ति, प्राप्ति वाचाय, वाचाय .स्खादिसेसस्स । 

ग्रदिदरुस्स होति पाराजिकं धम्मं प्रज््ञापज्जन्तो । तं चे चोदेति - 
“दिद मया सुतो च, पाराजिक धम्मं प्रज्जञापन्नोसि, म्रस्समणोसि'" ... पे० .. 
म्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

ग्रदिटुस्स होति पाराजिकं धम्मं ्रज््ञापज्जन्तो । तं चं चोदेति - 
“दद्र मया परिसद्धितो च, पाराजिकं धम्मं म्रज्ज्ञापन्नोसि, प्रस्समणोसि"' 
... पे० ... ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्भुदिसंसस्स । 

ग्रदिदुस्स होति पाराजिक धम्मं भ्रज््ञापज्जन्तो । तं चं चोदेति - 
“दिद, मया सुतो च परिसङ्कितो च, पाराजिकं धम्मं श्रज््ापन्नोसि, ग्रस्स- 
मणोसि" ... पे० .... ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्ादिसेसस्स । 

ग्रसुतस्स होति ~ “पाराजिकं धम्मं ्रज्छापन्नो'" ति। तं चे चोदेति 
- "सुतो मया परिसङ्कितो च... पे०... सुतो मया दिद्रौ च 
... पर ... सुतो मया परिसङ्कितो च ददो च, पाराजिकं धम्मं 
भ्रज््ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि"" ... पे० ... भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खा- 
दिसेसस्स । 


प्रपरिसद्धितस्स होति ~ 'पाराजिकं धम्मं श्रञ््षापन्नो" ति । तं चं 
चोदेति - “परिसङ्कितो मया दद्र च... पे० ... परिसद्कितो मया सुतो च 
„.. पे० ... परिसद्धितो मया दिट्रो च सुतो च, पाराजिकं धम्मं श्रज्क्षापस्नोसि, 
भ्रससमणोसि'' ... पे० .. भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्घवादिसेसस्स । 

दिद्रम्स होति पाराजिकं धम्मं श्रज्क्षापज्जन्तो । तं चे चोदेति - 
“सुतो मया पाराजिकं धम्मं . ग्रज्जञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि"" ... पे० ... 
पत्ति वाचाय, वाचाय सङ्घादिसेसस्स 
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दिदस्स होति पाराजिकं धम्मं श्रज्सापज्जन्तो । तं चे चोदेति - 
परिसद्धितो मया, पाराजिकं धम्मं श्रज्ज्ञापन्नोसि' ..प०... तं चे 
चोदेति - “सुतो मया परिसद्धतो च, पाराजिकं धम्मं भ्रज्ज्ञापन्नोसि, 
प्रस्समणोसि ... पे° ... श्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्खादिसेसस्स । 

सुतस्स होति ~ 'पाराजिक धम्मं ्रज्ापन्नो" ति । तं चे 
चोदेति ~ “परिसद्कितो मया, पाराजिक धम्मं प्रज्ज्ञापन्नोसि ... पेऽ... दिर 
मया, पाराजिकं धम्मं श्रज्ज्ञापन्नोसि ... पे० ... परिसद्धितो मया दिद 
च. पाराजिकं धम्मं भ्रज्जापन्नोसि, भ्रस्समणोसि ° ... श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्धादिसेसस्स । 

परिसद्कितस्स होति - “पाराजिकं धम्मं श्रज्ज्ञापन्नो''ति । तं चं 
चोदेति ~ “दिद मया, पाराजिक धम्मं श्रजञ्ज्ञापन्नोसि ..प१०. . सुतो मया, 
पाराजिकं धम्मं भ्रञ््ापन्नोसि ...पे०..- दिद मया सुतो च, पाराजिकं 
धम्मं भ्रज्छापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, ग्रसक्यपुत्तियोसि'' ... पे० ... श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सङद्धखादिसेसस्स । 

दिद्ुस्स होति पाराजिकं धम्मं श्रज्स्रापज्जन्तो ! दिदं वेमतिको 
दिदं नो कप्पेति दिदं नस्सरति दिदं पमुद्रो' होति ... पे° ... सुते वेमतिको 
सुतं नो कप्पेति सूतं नस्सरति सुतं पमुद्रो होति ... पे० ... परिसद्धतं 
वेमतिको परिसद्धितं नो कप्पेति परिसद्धितं नस्सरति परिसङ्कितं 
पमुदो होति । तं चे चोदेति -"परिसद्धितो मया दिद च परि- 
सदङ्कितो मया सूतो च... पे०... परिसद्धतो मया दिद च सुतो च, 
पाराजिकं धम्मं ग्रज्ज्ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, ग्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि 
तया सदधि उपोसथो वा पवारणा वा सद्धकम्मं वा" ति, श्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय सद्धादिसेसस्स । 

१५५. श्रदिदरस्स होति पाराजिकं धम्मं श्रज्ज्ञापज्जन्तो । तं 
चे चोदापेति ~ ““दिद्रोसि, पाराजिकं धम्मं भ्रज््ञापन्नोसि, म्रस्समणोसि, 
ग्रसक्यपुक्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोसथो वा पवारणा वा सद्खुकम्मं 
वा'” ति, भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

ग्रसुतस्स होति - “पाराजिकं धम्मं श्रज््ापन्नो" ति... पे०... 
प्रपरिसङ्ुतिस्स होति -- “पाराजिकं धम्मं ्रज्ज्ञापन्नो" ति । तंच 
चोद पिति - “परिसद्कितोसि, पाराजिकं धम्मं श्रज्ज्ञापन्नोसि"“... प° 


१. सम्मदो ~ रो०; पम्मृदो ~ सी० ! 
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ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्भादिसेसस्स । 
ग्रदिदुस्स होति पाराजिकं धम्मं ग्रज्छापज्जन्तो । तं चं चोदपिति - 
“दिद्रोसि सूतोसि ... १० ... दिद्रसि परिसङ्धितोसि .-- पे० ... दिद्रोसि 
सूतोसि परिसङ्कितोसि, पाराजिकं धम्मं प्रज्ज्ञापन्नोसि" ... प° ... श्रसुतस्स 
होति ~ 'पाराजिकं धम्मं श्रज्छापन्नो'' ति ... पे० ... ग्रपरिसद्धितस्स होति - 
““पाराजिकं धम्मं श्रज्जञापन्नो'' ति । तं चं चोदापेति ~ "परिसद्धितोसि, 
दिद्रोसि प परिसद्धितोसि, सुतोसि ,.. पे० ... परिसद्धितोसि, दिद्रोसि, 
सुतोसि, पाराजिकं धम्मं प्रज्ज्ापन्नोसि, भ्रस्समणोसि"' ... प° ... श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सङ्कादिसेसस्स । 
दिदुस्स होति पाराजिक्रं धम्मं प्रज्छापज्जन्तो । तं चे चोदापेति - 
“सुतोसि ...पे० ... तं चे चोदापेति - “परिसद्कितोसि" .-पे०... तं चं 
चोदापेति - “सुतोसि, परिसङ्कितोसि, पाराजिकं धम्मं श्रज्छापन्नोसि, 
प्रस्समणोसि'" ... प° ... भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्घादिसेसस्स । 
सुतस्स होति -- ^पाराजिकं धम्मं श्रज्ज्ञापन्नो' ति ...पे० .. 
परिसदङ्कितस्स होति ~ “'पाराजिकं धम्मं ग्रज्ज्ञापन्नो"' ति । तं चे चोदापेति - 
“दिद्रोसि'" ... १० ... तं चे चोदापेति - "सुतोसि" ... पे० ... तं चे चोदापेति - 
““दिद्रोसि, सूतोसि, पाराजिक धम्मं श्रज्ज्ञापन्नोसि, प्रस्समणोसि"" ... पे० .. 
प्राप्ति. वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 
दिदुस्स होति पाराजिक धम्मं भ्रज्छ्ापज्जन्तो । दिदं वेमतिको 
% दिदं नो कप्पेति दिदं नस्सरति दद्रुं पमुद्रो होति ...प१०.. सुते 
वेमतिको सूतं नो कप्पेति सुतं नस्सरति सुतं पमुद्र होति... पे० ... 
परिसङ्कति वेमतिको परिसद्धतं नो कप्पति परिसङ्धतं नस्सरति 
परिसद्धतं पमुदो होति। तं चं चोदपेति - “परिसद्धितोसि, 
दिदोसि"' ...पे०.. परिसद्धतं पमो होति, तं चे चोदापेति ~ 
“"परिसद्कितोसि सुतोसि ... १० .. परिसङ्कितिं पमु होति, तं चे 
चोदापेति ~- "परिसङ्कितोसि, दिद्रोसि, सुतोसि, पाराजिकं धम्मं श्रज्सा- 
पन्नोसि, भ्रस्समणोसि, भ्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोसथो व; 
पवारणा वा सङ्खकम्मं वा" ति, प्राप्ति वाचाय, वाचाय सङ्कादिसेसस्स । 
॥ १५६. प्रसुद्धे सुददिद्वि, सुद्धे भ्रसुद्ध दिद्वि, श्रसुद्धे श्रसुद्धदिद्ि, 
% सुद्धे सुददिद्टि । 
प्रसुद्धो होति पुम्गलो भञ्जतरं पाराजिकं धम्मं श्रज््ापन्नो । 
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तं चे सृद्धदिटि समानो भ्रनोकासं कारापेत्वा चावनाधिष्पायो वदेति, 
प्रपत्ति सद्भादिसेसेन दुक्कटस्स । 

ग्रसुद्धो होति पुग्गलो ग्रञ्जतरं पाराजिकं धम्मं श्रज्ज्ञापन्नो । 
तं चे सुद्धदिद्ि समानो श्रोकासं कारपेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

ग्रसुद्धो होति पुम्गलो ्रञ्जतरं पाराजिक धम्मं अ्रज्छापन्नो । 
तं चे सुद्धदिद्ि समानो भ्रनोकासं कारापेत्वा श्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति म्रोमसवादेन दूक्कटस्स । 

ग्रसुद्धो होति पुग्गलो श्रञ्जतरं पाराजिक धम्मं श्रज्ज्ञापन्नो । 
तंचे सृद्धदिट्ि समानो भ्रोकासं कारापेत्वा श्रक्कोसाधिप्पायो वदंति, 
ग्रापत्ति ्रोमसवादस्स । 

युद्धो होति पुग्गलो श्रञ्जतरं पाराजिकं धम्मं भ्रनज्ज्ञापन्नो । 
तं चे भ्रसुद्धदिद्वि समानो भ्रनोकासं कारापेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

सुदो होति पुम्गलो भ्रञ्जतरं पाराजिकं धम्मं श्रनज्छापन्नो । 
तं चं श्रसुद्धदिद्ि समानो श्रोकासं कारपित्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
ग्रनापत्ति । 

सुद्धो होति पुग्गलो ्रञ्जतरं पाराजिक धम्मं श्रनज्ज्ञापन्नो । 
तं चे ग्रसुद्धदिद्भि समानो म्रनोकासं कारापेत्वा भ्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति भ्रोमसवादेन दुक्कटस्स । 

सुद्धो होति पृम्गलो श्रञ्जतरं पाराजिकं धम्मं म्रनज्छापन्नो । 
तं चे अ्रसुद्धदिदह्टि समानो म्रोकासं कारापेत्वा ्रक्कोसाधिषप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति शओ्रोमसवादस्स । 

प्रसुद्ो होति पृग्गलो ग्रञ्जतरं पाराजिक धम्मं ॒प्रज्छापन्नो । 
तं चे भ्रसुद्धदिद्धि समानो श्रनोकासं कारपेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

प्रसुद्धो होति पुग्गलो श्रञ्जतरं पाराजिकं धम्मं प्रज्क्ञापन्नो । 
तं चे श्रसुढदिद्वि समानो श्रोकासं कारापेत्वा चावनाधिष्पायो वदेति, 
भ्रनापत्ति । 

श्रसृद्धो होति पुग्गलो श्रञ्यतरं पाराजिकं धम्मं श्रज्क्षापन्नो । 
तं चे श्रसुद्धदिद्भि समानो श्रनोकासं कारपित्वा श्रक्कोसाधिप्पायो धदेति, 

. पाराजिकं ~ ३२. 
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श्रापत्ति ओ्रोमसवादेन दुक्कटस्स । 
ग्रसुद्धो होति पुग्गलो श्रञ्जतरं पाराजिक धम्मं श्रज्छाषन्नो । 
तं चे प्ररुद्वदिद्ि समानो श्रोकासं कारापेत्वा ग्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति भ्रोमसवादस्स । 
2 सुद्धो होति पुग्गलो ग्रञ्बतरं पाराजिकं धम्मं भ्रनज्छापन्नो । 
तं चे सुद्धदिद्धि समानो भ्रनोकासं कारापेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति सद्भुादिसेसेन दुक्करटस्स । 
सुद्धो होति पृर्गलो ग्रञ्जतरं पाराजिकं धम्मं श्रनञ्ज्ञापन्नो । 
तं चे सुद्धदिद्भि समानो श्रोकासं कारापेत्वा चावनाधिप्पायो वदेति, 
ग्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 
सुद्धो होति पुग्गलो श्रञ्जतरं पाराजिक धम्मं श्रनज्ज्ञापन्नो । तं 
चे सुद्ध दिदि समानो ग्रनोकासं कारापेत्वा ग्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, ग्रापत्ति 
ग्रोमसवादेन दुक्कटस्स । 
सुद्र होति पुम्गलो अ्रञ्बतरं पाराजिक धम्मं ग्रनञ्जञापन्नो 
० तं चं सुद्धदिद्वि समानो गओ्रोकासं कारापेत्वा अ्रक्कोसाधिप्पायो वदेति, 
प्राप्ति ग्रोमसवादस्स । 
१५७. ग्रनापत्ति सुद्धे श्रसृुद्धदिद्स्स, ग्रसृद्धे ग्रसुद्धदिद्विस्स, उम्मत्त- 
कस्स. भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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(१) मेत्तियभुम्मजकभिक्खुवत्यु 
१५८. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्टुवन 
20 कलन्दकनिवापे । तेन खो पन समयेन मेत्तियभुम्मजका' भिक्ड्‌ गिज्स- 
कूटा पन्बता श्रोरोहन्ता श्रहुसंसु छंगलक भ्रजिकाय विप्पटिपज्जन्तं । 
९.16; दिस्वान एवमाहंसु ~ “'हन्द मयं, श्रावुसो, इमं छंगलकं दब्बं मट्लपृत्तं नाम 
करोम । इमं प्रजिकं मेत्तियं नाम भिक्लुनिं करोम । एवं मयं वोहरिस्साम । 
पुञ्बे मयं, प्रावुसो, दन्बं मल्लपुत्तं सुतेन श्रवोचुम्हा । इदानि पन 
25 श्रम्हहि सामं दिद्रो मेत्तियाय भिक्लुनिया विप्पटिपज्जन्तो” ति । तेतं 
छगलकं दल्बं मल्लपृत्तं नाम श्रकसु । तं भ्रजिकं मे्तियं नाम॒ भिक्सुनि 
१. मेत्तियभूमजका -म ०) २, छकलक - स्या, रो० । 
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ग्रकसु । ते भिक्छूनं प्रारोचेसुं ~ धन्बे मयं, प्रावुसो, दन्बं मल्लपुततं 
सुतेन भ्रवोचुम्हा । इदानि पन ब्रम्हेहि सामं दिद मेत्तियाय 
भिक्खुनिया विप्पटिपज्जन्तो'' ति । भिक्खू एवमाह -- “मावुसो, एवं 
्रवचुत्थ । नायस्मा दन्बो मल्लपुत्तो एवं करिस्सती'' ति । 

ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । श्रथखो भगवा 5 ४.5९ 
एतस्मिं निदानं एतस्मिं पकरणे भिक्खुसङ्क सन्निपातापेत्वा श्रायस्मन्तं 
दव्बं मत्लपृत्तं परिपूच्छि- “ सरसि त्व, दन्ब, एवरूपं कत्ता यथयिमे 
भिक्त श्राहसू"” ति ? "यथा मं, भन्ते, भगवा जानाती” ति । दृत्तियंपि 
खो भगवा... पे०... तत्तियं पि खो भगवा प्रायस्मन्तं दब्बं मल्लपृत्तं 
एतदवोच ~ "सरसि त्वं, दब्ब, एवरूपं कत्ता यथयिमे भिक्खू श्राहंस्‌' 1 
ति ? "यथा मं, भन्ते, भगवा जानाती ति । न खो, दब्ब, दन्बा 
एवं निन्बेटेन्ति । सचे तया कतं कतन्ति वदेहि, सचे तया श्रकतं 
ग्रकतन्ति वदेही'' ति । “यतो ग्रहं भन्ते, जातो नाभिजानामि सुपिनन्तेन 
पि मेथुनधम्मं पटिसेविता, पगेव जागरो" ति ! श्रथखो भगवा भिक्स 
ग्रामन्तेसि - "तेन हि, भिक्खुवे, इमे भिक्खू ग्रनुयुञ्जथा' ति । इदं 1 
वत्वा भगवा उद्ायासना विहारं पाविसि। 

ग्रथखो ते भिक्ख्‌ मेत्तियभुम्मजके भिक्व्‌ श्रनुयुञ्जिसु । ते 
भिक्खूहि ग्रनुयुञ्जीयमाना' भिक्छूनं एतमत्थं ग्रारोचेसुं - “कि पन तुम्हे, 
प्रावुसो, ग्रायस्मन्तं दन्बं मल्लपृत्तं भ्रञ्व्भागियस्स ग्रधिकरणस्स किञ्चि 
देसं लेसमत्तं उपादाय पाराजिकेन धम्मेन ग्रनुद्धसेथा'' ति ? “एवमावुसो' 2 
ति । येते भिक्व्‌ प्रपिच्छा... पे० ... ते उज्स्ञायन्ति चिय्यन्ति* विपाचेन्ति 
- कथं हि नाम मेत्तियभुम्मजका भिक्खू भ्रायस्मन्तं दन्बं मल्लयपृत्तं 
ग्रञ्जभागियस्स श्रधिकरणस्स किञिचिदसं लेसमत्तं उपादाय पाराजिकेन 
धम्मेन ग्रनुढसेस्सन्ती" ति ! म्रथखो ते भिक्खू मेत्तियभुम्मजके भिक्खू 
ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं ग्रारोचेसखं । र 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ुस्धु 
सन्निपातपेत्वा मेत्तियमुम्मजके भिक्खू पटिपुच्छि- “सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्खवे, दब्बं मल्लपृत्तं ग्रञ्जभागियस्स ग्रधिकरणसस किञ्चिदेसं लेसमत्तं 
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१. यथायिमे ~ सी०, स्या०, रो०। २. सी पोत्थके नत्थि। ३. ते तेहि ~ स्या०। 
४. भनुयुञ्जियमाना ~ सी ०, स्या०, रौ० । ५. खीयन्ति ~ सी ०, स्या० । 
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उपादाय पाराजिकेन धम्मेन प्रनुद्धंसेथा'' ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
विगरहि बुद्धो भगवा... पे०... “ कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, दब्बं 
मल्लयपृत्तं श्रञ्जभागियस्स श्रधिकरणस्स किञ्चिदेसं लंसमत्तं उपादाय 
पाराजिकेन धम्मेन म्रनुद्धंसेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, प्रण्पसन्नानं वा 
पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

१५९. “यो पन भिक्षु भिक्ुं दुद दोसो ब्रप्पतीतो श्रञ्ञ- 
भागियस्स श्रधिकरणस्स किञ्चिदेसं लेसमत्तं <पादाय पाराजिकन धम्मेन 
प्रनुद्सेय्य -- 'प्रप्पेव नामनं इमम्हा ब्रहाचरिया चावेध्यं ति । ततो 
श्रपरेन समयेन समनुगाहीयमानो' वा श्रसमनुग्गाहीयमानो वा श्रञ्ञ- 
भागियं चेव तं श्रधिकरणं होति कोचिदेसो लेसमत्तों उपादिन्नो, भिक्लु 
च दोसं पतिद्टाति, सकद्घादिसेसो'' ति । 


(३) विभङ्गी 

१६०. यो पना तियो यादिसो...पे० ... भिक्छू ति... पे०.. 
श्रयं इमरस्मि म्रत्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

भिक्षव ति म्रञ्ञं भिक्खु । 

द्रो दोसो ति कुपितो ग्रनत्तमनो ब्रनभिरद्धाो प्राहतचित्तो 
खिलजातो । 

* श्रप्पतीतो {त तेन च कोपन, तेन च दोसेन, ताय च ग्रनत्तमनताय, 
ताय च श्रनभिरद्धिया ग्रप्पतीतो होति । 

श्रञ्खभागियस्त श्रधिकरणस्सा ति श्रापत्तञ्जभागियं वा होति 
श्रधिकरणज्भागियं ना। कथं अ्रधिकरणं प्रधिकरणस्स प्रञ्जभागियं ? 
विवादाधिकरणं श्रनुवादाधिकरणस्स ग्रापत्ताधिकरणस्स किच्चाधिकरणस्स 
ग्रञ्ञजभागियं । श्रनुवादाधिकरणं भ्रापत्ताधिकरणस्स किच्चाधिकरणस्स 
विवादाधिकरणस्स श्रञ्जभागियं । भ्रापत्ताधिकरणं किच्चाधिकरणस्स 
विवादाधिकरणस्स म्रनृवादाधिकरणस्स ग्रञ्जभागियं। किच्चाधिकरणं 
विवादाधिकरणस्स म्रनृवादाधिकरणस्स ्रापत्ताधिकरणस्स प्रञ््यभागियं। 
एवं अ्रधिकरणं भ्रधिकरणस्स ग्रञ्जभागियं। 

कथं ग्रधिकरणं प्रधिकरणस्स तम्भागियं ? विवादाधिकरणं 
विवादाधिकरणस्स तब्भागियं । म्रनुवादाधिकरणं श्रनुवादाधिकरणस्स 
तन्भागियं । ग्रापत्ताधिकरणं भ्रापत्ताधिकरणस्स सिया तन्भागियं 
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१. समनुग्गाहियमानो - सी ०, स्या०, रो० । 
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सिया भ्रञ्जभागियं । | 

कथं प्रापत्ताधिकरणं ग्रापत्ताधिकरणस्स भ्रञ्जभागियं ? 
मेथनधम्मपाराजिकापत्ति भ्रदिन्तादानपाराजिकापत्तिया मनुस्सविग्गह्‌- 
पाराजिकापत्तिया उत्तरिमनुस्सधम्मपाराजिकापत्तिया श्रञ्व्यभागिवा । 
प्रदिन्नादानपा राजिकापत्ति मनुस्सविग्गहपाराजिकापत्तिया उत्तरिमनुस्स- 
धम्मपाराजिकापत्तिया मेथ॒नधम्मपाराजिकापत्तिया श्रञ्व्यभागिया । 
मनुस्सविग्गहपाराजिकापत्ति उत्तरिमनुस्सधम्मपाराजिकापत्तिया मेथून- 
धम्मपाराजिकापत्तिया ग्रदिन्नादानपाराजिकापत्तिया अ्रञ्भागिया । 
उत्तरिमनुस्पधम्मपाराजिकापत्ति मेथुनधम्मपाराजिकापत्तिया श्रदिन्नादान- 
पाराजिकापत्तिया मनुस्सविग्गहुपा राजिकापत्तिया श्रञ्जभागिया । एवं 
प्रापत्ताधिकरणं प्रापत्ताधिकरणस्स प्रज्ज्भागियं । 

कथं च' भ्रापत्ताधिकरणं भ्रापत्ताधिकरणस्स तन्भागियं ! 
मेथुनधम्मपाराजिकापत्ति मेथुनधम्मपाराजिकापत्तिया तन्भागिया । 
प्रदिन्नादानपा राजिकापत्ति प्रदिन्नादानपाराजिकापत्तिया तम्भागिया 1 
मनुस्सविग्गहपा राजि कापत्ति मनुस्सविग्गहपा राजिकापत्तिया तब्भागिया । 
उत्तरिमनुस्सधम्मपाराजिकापत्ति उत्तरिमनुस्सधम्मपा राजिकापत्तिया 
तन्भागिया । एवं भ्रापत्ताधिकरणं भ्रापत्ताधिकरणस्स तन्भागियं । 

किच्चाधिकरणं किच्चाधिकरणस्स तनब्भागियं । एवं प्रधिकरणं 
प्रधिकरणस्स तब्भागियं । । 

१६१. किञ्चिदेसं लेसमत्तं उपादायाति लेसो नाम दस लेसा- 
जातिलेसो, नामलेसो, गोत्तलेसो, लिङ्गलेसो, भ्रापत्तिलेसो, पत्तलेसो, चीवर- 
लेसो, उपज्सायलेसो, प्राचरियलेसो, सेनासनलेसो । 

१६२. जातिलेसो नाम खत्तियो दद्र होति पाराजिकं धम्मं म्रज्ज्ञा- 
पज्जन्तो । भ्रञ्जं खत्तियं पस्सित्वा चोदेति - “खत्तियो मया दद्र । पारा- 
जिकं धम्मं म्रज्छ्ापन्नोसि, ग्रस्समणोसि, ्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सद्धि 
उपोसथो वा पवारणा वा सङद्खकम्मंवा' ति, भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय 
सङ्कादिसेसस्स । 


ब्राह्मणो दिद होति ... पे° ... वेस्सो दिद होति ... पे० ... सुह दिद. 


होति पाराजिकं धम्मं भ्रज्ज्ञापज्जन्तो । भ्रञ्जं घुं परस्सित्वा चोदेति - 
“सुदो मया दद्र । पाराजिकं धम्मं श्रज्स्ापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, 


१, म० पौत्थके नत्थि। २. ग्रसमणोसि ~ रो०। 
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प्रसक्यपुत्तियोसि"' ... प° ... भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्कादिसेसस्स । 
१६३. नामलेसो नाम बुद्धरविखतो दिद्रो होति ... १०... धम्म रक्खितो 
दिद होति ... पे० ..- सद्खरक्खितो दिद होति पाराजिकं धम्मं भ्रज्ज्ञा- 
पज्जन्तो । प्रज्ञं सद्घरक्खितं पस्सित्वा चोदेति - “सद्भुरक्ितो मया 
$ दिद । पाराजिकं धम्मं श्रज्ज्ञापन्नोसि, ग्रस्समणोसि, श्रसक्यपुत्तियोसि" 
.. पे० ... ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

१६४. गोत्तलेसो नाम गोतमो दिद्रो होति ... १० ..- मोग्गल्लानो 
दिद होति... पे० ... कच्चायनो' दिद होति ... पे० ... वासि दद्र होति 
पाराजिके धम्मं ्रज्ज्ञापज्जन्तो । श्रञ्जं वासिद्ं पस्सित्वा चोदेति - “वासि 
मया दिद । पाराजिकं धम्मं ग्रज््ञापन्नोसि, प्रस्समणोसि, अ्रसक्यपुत्तियोसि 
... पे० ... भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्कादिसेसस्स । 


१६१५. लिङ्घलेसो नाम दीघो दिद्रो होति ...प१० ... रस्सो दिद होति 

०... कण्डो दिद होति ..पे०... ग्रोदातो दद्र होति पाराजिक धम्मं 

प्रज््ञापज्जन्तो । श्रञ्जनं श्रोदातं पस्सित्वा चोदेति - “ओओोदातो मया दिद । 
15 पाराजिक धम्मं ग्रज््ञापन्नोसि, श्रस्समणोसि, ग्रसक्यपुत्तियोसिः' 
ग्रापत्ति वाचाय, गचाय सङ्घखादिसेसस्स । 

१६६. श्रापत्तिलेसो नाम लहुकं भ्रापत्ति ग्रापज्जन्तो दद्र 
होति \ तं चं पाराजिकेनः चोदति - 'भ्रस्समणोसि, ग्रसक्यपुत्तियोसि 
... पे° ... भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्धादिसेसस्स । 

१६७. पत्तलेसो नाम लोहपत्तधरो दिद होति .. पे० ... साटक- 
पत्तधरो दद्र होति ...पे०... सुम्भक्पत्तधरो दद्र होति पाराजिकं 
धम्मं ग्रज्ज्ञापज्जन्तो । ग्रञ्जं सुम्भक्पत्तधरं पस्सित्वा चोदेति - “सुम्भक- 
पत्तधरो मया दिद्रौ । पाराजिकं धम्मं भ्रज्ज्ञपन्नोसि, प्रस्समणोसि 
ग्रसक्यपुत्तियोसिः" ... पेऽ ... ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्खादिसेसस्स । 

१६८. चीवरलेसो नाम पसुकूलिको दिद्र होति... १०... 
गहपतिचीवरधरो दिद होति पाराजिक धम्मं भ्रज्ज्ञापज्जन्तो । अ्रञ्मं 
गहूपतिचीवरधरं पस्सित्वा चोदेति - "गहपतिचीवरधरो मया दिद । 
पाराजिकं धम्मं ग्रज््ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, म्रसक्यपुत्तियोसि"” ... पे० 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 


ज धन 9 न = -----+--*~>--~----~ “^ ~“ +» 


१. कञ्चानो ~ रो० ¦ २. प्रञ्चापज्जन्तो - रो०, स्या०। ३. स्या० पौर के “पाराजिकेन 
धम्मेन सीदेति दिदरौ मया पाराजिकं धम्मं भ्रज्जापन्नोसि'" इति प्रधिको पाठो दिस्सति । 
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१६६. उपन्क्षायलेसो नाम इत्थन्तामस्स सद्धिविहारिको दिद्रो 
होति पाराजिकं धम्मं श्रज्ज्ञापज्जन्तो । श्रञ्ञं इत्थन्नामस्स सदधि- 
विहारिकं पस्सित्वा चोदेति - “"इत्थन्नामस्स सद्धिविहारिको मया दिद । 
पाराजिकं धम्मं प्रज्ज्ञापन्नोसि, भ्रस्समणोसि, श्रसक्यपुत्तियोसि"" ... पे० .. 
ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्खादिसेसस्स । 

१७०. श्राचरियलेसो नाम इत्थन्नामस्स ्रन्तेवासिको दिर 
होति पाराजिकं धम्मं श्रज््ापज्जन्तो । श्रञ्मं इत्थन्नामस्स ग्रन्तेवासिकं 
पस्सित्वा चोदेति ~ “इथन्नामस्स ्॒रन्तेवासिको मया दिद । पाराजिक 
धम्मं श्रज्ज्ञापन्नोसि, प्रस्समणोसि, ग्रसक्यपृत्तियोसि'' ... पे० ... प्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सङ्खादिसेसस्स । | 

१७१. सेनासनलेसो नाम इत्थन्नामसेनासनवासिको दिद्रो होति 
पाराजिकं धम्मं म्रज्ज्ञापज्जन्तो । ग्रञ्जं इत्थन्नामसेनासनवासिकं पस्सित्वा 
चोदेति - ““इत्थन्नामसेनासनवासिको मया दद्र । पाराजिकं धम्मं 
ग्रज्क्ञापन्नोसि, प्रस्समणोसि, श्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सदधि उपोसथो 
वा पवारणा वा सद्भकम्मं वा ति, भ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सद्खा- 
दिसेसस्स । 

१७२. पाराजिकेन धम्मेना ति चतुन्नं श्रञ्जतरेन । 

ग्रनुद्धसेय्या ति चोदेति वा चोदापेति वा । | 

ग्रप्पेव नाम नं इमम्हा ब्रह्मचरियाचावे्यं ति भिक्खुभावा 
चावेय्यं, समणधम्मा चावेय्यं, सीलक्खन्धा चावेय्यं, तपोगुणा चावेय्यं । 

ततो अ्रपरन समयेना ति यस्मिं खणे श्रनुद्धंसितो होति, तं खणं 
तं लयं तं मुहृत्तं वीतिवत्ते । 

समनुग्गहीयमानो ति येन वत्थुना अ्रनुद्धंसितो होति तस्मि वत्थुस्मि 
समनुग्गाहीयमानो । 

ग्रसमनुग्गाहीयमानो ति न केनचि वुच्चमानो। 

श्रधिकरणं नाम चत्तारि अ्रधिकरणानि ~ विवादाधिकरणं, 
ग्रनुवादाधिकरणं, म्रापत्ताधिकरणं, किच्चाधिकरणं । 

कोचि ठेसो लेसमत्तो उपादिन्नो ति तेसं दसन्नं* लेसानं भ्रञ्जतरो 
लेसो उपादिन्नो होति । 

भिक्स च दोसं पतिदाती ति तुच्छकं मयाः भणितं, मसा मया 


१. केचि - स्या०। २. सी०, रो०, म पोव्थकेसु मत्थि । ३. मयं - स्या०। 
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भणितं, भ्रभूतं मया भणितं, श्रजानन्तेन मया भणितं । 

सद्भादिसेसो ति ... पे° ..- तेन पि वुच्चति सद्भादिसेसो ति । 

१७३. भिक्खु सद्भादिसेसं श्रज्छ्ापज्जन्तो दिद्रो होति, सक्घा- 
दिसेसो सद्धादिसेसदिद्व होति । तं चे पाराजिकेन चोदेति ~ “श्रस्समणोसि, 
ग्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सद्धिं उपोसथो वा पवारणा वा सद्धुकम्मं 
वा ति, एवं पि श्रापत्तञ्जभागियं होति लेसो च उपादिन्नो, आपत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्खादिसेसस्स । 

भिक्ख॒सङ्खादिसेसं श्रज््ापज्जन्तो दिद्रो होति, सकङ्खादिसेसे 
थुललच्चयदिदवि होति ... पे० ... पाचित्तियदिद्ि होति ... पाटिदेसनीयदिद्ि 
होति ... दुक्कटदिद्धि होति ... दुब्भासितदिद्वि होति । तं चै पाराजिकेन 
चोदेति - “श्रस्समणोसि'“ ... १० ... एवं पि श्रापत्तञ्व्यभागियं होति लेसो च 
उपादिन्नो, ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्कादिसेसस्स। 

* भिक्खु थुल्लच्चयं श्रज्छापज्जन्तो दद्र होति भुल्लच्चये 
थुल्लच्चयदिद् होति ... पे० .. थुल्लच्चये पाचित्तियदिद्ि होति 
पाटिदेसनीयदिद्टि होति... दुक्कटदिद्विं होति ... दुन्भासितदिद्वि होति .. 
सद्घादिसेसदिट्िहोति। तं चे पाराजिकेन चोदेति - “श्रस्समणोसि'^... पे० ... 
एवं पि भ्रापत्तञ्वभागियं होति लेसो च उपादिन्नो, म्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय सद्भुादिसेसस्स । 

भिक्खु पाचित्तियं ... पे०... पारिदसनीय .. दुक्कट ... दुन्भासितं 
ग्रज्ञापज्जन्तो दिद होति, दृन्भासिते दुन्भासितदिद्वि होति ...पे०... 

दुग्भासिते सद्खादिसेसदिद् होति ... थुल्लच्चयदिद् होति ... पाचित्तियदिद्टि 
होति ... पाटिदेसनीयदिद्ि होति ..- दुक्कटदिदट्ि होति। तं चं पाराजिकेन 
चोदेति -- “श्रस्समणोसि, अ्रसक्यपत्तियोसि, नलत्थि तया सद्धिं उपोस्रथो 
वा पवारणा वा सङ्ककम्मं वा ति, एवं पि ग्रापत्तञ्जभागियं होति 
लेसो च उपादिन्नो, ्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्खादिसेसस्स* । 

एकेकं मलं कातुनं चक्कं ब न्धितन्बं । 
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#* -#, एटद्रन्तरे सी ° पोल्यके श्रयं पाठो विज्जति - 
"भिक युल्लच्चयं ... पे० ..* पाचिक्तियं, पाटिदेसनीयं, दुक्कटं दुन्भ सितं श्रज्जञापज्जन्तो दिद 


होति, दुढ्मासिते दुन्भासितदिष् होति, तञ्च पारालिकेन चोदेति ~- प्रस्समणोसि, श्रसक्यपुत्तियोति ... 
पे० ... एवभ्वि भ्रापत्तञ्जभ।गियं होति लेस च उपादिश्नो, ्रापत्ति वाचाय वाचाय सङ्घादिससेस्स । 


भिक्खू दुढभासितं भ्रज्ज्ञापज्जन्तौ दिह होति, दुऽ्मासिते सङ्खं ,दिसेसदिद्टि होति ... पे० .. 
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१७४. भिक्खु स ङ्खादिसेसं प्रज्ज्ञापज्जन्तो दद्र होति सक्कादिसेसे 
सद्घादिसेसदिद्ि होति । तं चे पाराजिकेन चोदापेति - “्रस्समणोसि'' 
..पे०.. एवं पि श्रापत्तञ्जभागियं होति लेसो च उपादिन्नो, श्रापत्ति 
वाचाय, वाचाय सद्ुादिसेसस्स । 

भिक्खु सङ्खादिसेसं प्रज्ज्ञापज्जन्तो दिद होति, सङ्कादिसेसे थुल्ल- 
च्चयदिद् होति ... पे० ... पाचित्तियदिद् होति ... पाटिदेसनीयदिद्टि होति 
... दुक्कटदिद् होति ... दुन्भासितदिरदट् होति । तं चे पाराजिकेन चोदपिति- 


'श्रस्समणोसि"' ... पे० ... एवं पि श्रापत्तञ्जभागियं होति लेसो च उपादिन्नो, 


म्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्घादिसेसस्स । 

भिक्खु थुल्लच्चयं भ्रज्ज्ञापज्जन्त्रो दद्र होति युल्लच्चये 
थुल्लच्चयदिद्वि होति ... पे० ... थृल्लच्चये पाचित्तियदिद्ि होति ... पाटि- 
देसनीयदिद्ि होति ... दुक्कटदिद्ि हौति ... दुन्भासितदिद्ि होति ... सङ्ा- 
दिसेसदिदटि होति । तं चे पाराजिकेन चोदापेति ~ “श्रस्समणोसि"" ... पे० 
एवं पि भ्रापत्तञ्जभागियं होति लेसो च उपादिन्नो, भ्रापत्ति वाचाय, 
वाचाय सद्घादिसेसस्स । 

भिक्खु॒पाचित्तियं ... प० ... पाटिदेसनीयं ... दुक्कटं ... दुन्भासितं 
ग्रज्ञापज्जन्तो दद्र होति दुब्भासिते दुन्भासितदिद्ि होति... पे०... 
दु्भासिते सङ्घादिसेसदिद्ि होति ... थुल्लच्चयदिद्ि होति ... पाचित्तियदिद्टि 
होति ... पाटिदेसनीयदिद्ि होति ... दुक्कटदिदट् होति । तं चे पाराजिकेन 
चोदपेति - ““ग्रस्समणोसि, ग्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सद्धिं 
उपोसथो वा पवारणा वा सद्धकम्मं वा ति, एवं पि श्रापत्तञ्ज- 
भागियं होति लेसो च उपादिन्नो, ग्रापत्ति वाचाय, वाचाय सङ्घादिसेसस्स । 


१७५. श्रनापत्ति तथासञ्जी चोदेति वा चोदपेति वा, उम्मत्त- 
कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


षी ०1 "णीं 


दम्भासिते युल्लच्चय पाचित्तिय पाटिदेसनीय दुक्कटदिदटि होति । तञ्चे पाराजिकेन चोदेति - 
प्रस्वमणोसि श्रसक्यपुत्तियोसि, नत्थि तया सद्वि उपोप्रथो वा पवारणा वा सद्खकम्मं वाति, एवम्ि 
भ्रापत्तञ्वमभागियं होति, लेसो च उपादिन्नो, श्रापत्ति वाचाय वाचाय सक्ादिसेसस्स' । 

फाराजिकं ~ ३३ . 
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४ १०. दसमसङ्घादिसंसो 
( सद्खभद ) 
(१) देवदत्तवत्य्‌ 

१७६. तेन समयेन वुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेनुवनं 
कलन्दकनिवापे । श्रथ खो देवदत्तो येन कोकालिको कटमोदकतिस्सको 
खण्डदेविया पत्तो समृददत्तो तेनपसङ्कुमि; उपस द्भुमित्वा कोकालिकं 
कटमोदकतिस्सकं खण्डदेविया पुत्तं॑समुद्‌दत्तं एतदवोच - एथ मयं, 
प्रावृसो, समणस्स गोतमस्स सद्खभेदं करिस्साम चक्कभेदं ति । एवं 
वत्ते कोकालिको देवदत्तं एतदवोच ~ “समणो खो, म्रावुसो, गोतमो महि- 
दिको महानुभावो । कथं मयं समणस्स गोतमस्स सद्धुभेदं करिस्साम 
चक्कभेदं"” ति ? “एथ मयं, श्रावसो, समणं गोतमं उपसद्भुमित्वा 
पञ्च वत्थूनि याचिस्साम - भगवा, मन्ते, श्रनेकपरियायेन श्रपिच्छस्स 
सन्तुदरुस्स सत्लेखस्स धृतस्स पासादिकस्स॒श्रपचयस्स विरियारम्भस्स 
वण्णवादी । इमानि, भन्ते, पञ्च वत्थूनि श्रनेकपरियायेन भ्पििच्छताय 
सन्तुद्धिया' सल्लेखाय धुतताय' पासादिकताय ग्रपचयाय विरियारम्भाय 
संवत्तन्ति । साधु, भन्ते, भिक्खू यावजीवं श्रारल्निका भ्रस्सु; यो 
गामन्तं भ्रोसरे्य, वज्जं नं फुसेय्य । यावजीवं पिण्डपातिका भ्रस्पु; यो 
निमन्त्नं सादियेय्य, वञ्जं नं फसे्य । यावजीवं पंसुकूलिका भ्रस्यु; 
यो गहुपतिचीवरं सादियेय्य, वज्जं नं फुसेय्य । यावजीवं रक्वमूलिका 
प्रस्सु; यो छन्नं उपगच्छय्य, वज्जं नं फूसेय्य । यावजीवं मच्छमंसं न 
खादेय्युं; यो मच्छमंसं खादेय्य, वज्जं नं फसेय्या' ति । इमानि समणो 
गोतमो नामुजानिस्सति । ते मयं इमेहि पञ्चहि वत्थूहि जनं सञ्जा- 
पेस्सामा ति। सक्का खो, प्रावृसो, इमेहि पञ्चहि वत्थूहि समणस्स गोतमस्स 
सङ्खभेदो कातुं चक्कभेदो' । लूखप्पसन्ना ' हि, भ्रावुसो, मनुस्सा ति । 

प्रथ खो देवदत्तो सपरिसो येन भगवा तेनुपसङ्कुमि; उपस ङ्मित्वा 
भगवन्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदिˆ । एकमन्तं निसिन्नो खो देवदत्तो 
भगवन्तं एतदवोच - भगवा, भन्ते, प्रतेकपरियायेन अप्पिच्छस्स ... पे०... 


[17 त 


१. कटमोरकतिस्सको - सी०, स्याऽ, रो० ¦ २. धूतस्स-सी०, स्या० । ३. अ्रपच्चयस्स ~ 
स्या० । ४. बीरियारन्भस्स - म० । ५ सन्तुटताय - स्या० । ६. धूताय -स्या० \ ७. पसा- 
दिकाय ~ स्या०। ८. प्रारञ्जका ~ सी०, स्या०, रो० । €. सङ्घुमेदं ~ स्या०। १०. चक्कमेदं - 
स्या० । ११. लृखपसन्ना - म० । १२. निसीरदिसु - स्या०। 
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विरियारम्भस्स वण्णवादी । इमानि, भन्ते, पञ्च वत्थूनि भ्रनेकपरियायेन 
प्रपिच्छताय ... पे०... विरियारम्भाय संवत्तन्ति । साधु, भन्ते, भिक््‌ 
यावजीवं भ्रारञ्व्निका ग्रस्य; यो गामन्तं ओरोसरेय्य वज्जं नं फुसेय्य 
... पे० ... यावजीवं मच्छमंसं न॒ खादेय्युं, यो मच्छमंसं खदेय्य वज्जं नं 
फुसेय्या'' ति । “ग्रलं, देवदत्त, यो इच्छति भ्रारञ्जिको होतु, यो इच्छति 
गामन्ते विहरतु; यो इच्छति पिण्डपातिको होतु, यो इच्छति निमन्तनं 
सादियतु; यो इच्छति पंसुक्‌लिको होतु, यो इच्छति गहपतिषीवरं 
सादियतु । ग्रदुमासे खो मया, देवदत्त, रुक्खम्‌लसेनासनं ग्रनुञ्ातं, 
तिकोरिपरिसुद्धं मच्छमंसं - ्रदिद्ं श्रसूतं' ग्रपरिसद्कितं'" ति। म्रथ खो 
देवदत्तो - “न भगवा इमानि पञ्च वत्थूनि श्रनृजानाती'" ति ह्र उदग्गो 
सपरिसो उदायासना भगवन्तं श्रभिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । 


१७७. ग्रथ खो देवदत्तो सपरिसो राजगहं पविसित्वा पञ्चहि 
वत्थूहि जनं सञ्जापेसि - “मयं, भ्रावुसो, समणं गोतमं उपसङ्कुमित्वा 
पञ्च वत्थूनि याचिम्हा - भगवा, भन्ते, ग्रनेकपरियायेन श्रप्पच्छस्स 
सन्तुदुस्स सल्लेखस्स धुतस्स पासादिकस्स श्रपचयस्स विरियारम्भस्स 
वण्णवादी । इमानि, भन्ते, पञ्च॒ वत्थूनि भ्रनेकपरियायेन श्रपिच्छताय 
सन्तुदट्िया सल्लेखाय धुतताय पासादिकताय श्रपचयाय विरियारम्भाय 
संवत्तन्ति । साधु, भन्ते, भिक्खू यावजीवं ्रारञ्ज्निका भ्रस्सु; यो गामन्तं 
ग्रोसरेथ्य, वजञ्जं नं फुसेय्य । यावजीवं पिण्डपातिका भ्रस्सु; यो निमन्तनं 
सादियेय्य, वज्जं नं फुसेय्य । यावजीवं पंसुकूलिका श्रस्सु; यो गहपति- 
चीवरं सादियेय्य, वज्जं नं फुसेयय । यावजीवं सक्खमूलिका भ्रस्सु; 
यो छन्नं उपगच्छेय्य, वज्जं नं फुसेय्य । यावजीवं मच्छमंसं न खादेय्यु; 
यो मच्छमंसं खादेय्य, वज्जं नं फुसंय्या' ति । इमानि समणो गोतमो 
नानुजानाति । ते मयं इमेहि पञ्चहि वत्थूहि समादाय वत्तामा'” ति । 
तत्थ ये ते मनुस्सा भ्रस्सद्धा प्रसन्ना दुब्बुद्धिनो ते एवमाहुसु - “इमे खो 
समणा सक्यपुत्तिया धुता सल्लेखवुत्तिनो, समणो पन गोतमो बाहूल्लिक' 
बाहूल्लाय चेतेती"' ति । ये पन ते मनुस्सा सद्धा पस्नन्ना पण्डिता व्यत्ता' 
बुद्धिमन्तो ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथं हि नाम देवदत्तो 
भगवतो सद्कभेदाय परक्कमिस्सति चक्कभेदाया ति! श्रस्सोसुं खो 





१. प्रस्सुतं - स्या० । २. सी०, रो०, म० पोत्थकेषु नत्थि ¦ ३. धूता ~ स्या०। ४. बाहू. 
लिको - सी० । ५. सी°, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । 
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भिक तेसं मनुस्सानं उनज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खु 
ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
देबदत्तो सङ्घुभेदाय परक्कमिस्सति चक्कभेदाया" ति ! श्रथखो ते भिक्खु 
देवदत्तं ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ुसद्धु सन्नि- 
पातापेत्वा देवदत्तं पटिपुच्छि- "सच्चं किर त्वं, देवदत्त, सद्भेदाय 
परक्कमसि चक्कभेदाया'” ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बृद्धो भगवा 
-पे० .. कथं हि नामत्वं, मोघपुरिस, सद्भुभेदाय परक्कमिस्ससि 
चक्कभेदाय ! नेतं, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, 
भिक्वे, इमं सिक्खापदं उटहिसेय्याथ - 

१७८. "यो पन भिक्व॒समगगस्स सद्खस्स भेदाय परक्कमेय्य, 
भेदनसंवत्तनिक वा प्रधिकरणं समादाय परगण््‌ तिदरेय्य, सो भिक्खु भिक्ूहि 
एवमस्स वचनीयो - मायस्मा समग्गस्स सद्खुस्स भेदाय परक्कमि, 
भेदनसंवत्तनिकं वा श्रधिकरणं समादाय पग्गय्हं श्रद्ासि। समेतायस्मा 
सङ्खेन । समग्गो हि सद्धा सम्मोदमानो श्रविवदमानो एकुहृसो फाषु 
विहरती' ति । एवं च सो भिक्खु भिकष्वूहि वुच्चमानो तथेव पर्गण्हेय्य, 
सो भिक्खु भिक्वहि यावतत्ियं समनुभासितम्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय । 
यावततियं चे समनुभाक्तियमानो तं पटिनस्सज्जेग्य, इच्चेतं कुसलं; नो 
चे पटिनिस्सज्जय्य, स द्धादिसंसो'' ति । 

(३) विभङ्गो 

१७९. यो पना तियो यादिसो ... पे० ... भिक्चू ति... प°... ग्रयं 
इमस्मि अत्थं भ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

समग्गो नाम सद्धो समानसंवासको समानसीमायं' ठति । 

भेदाय परक्कमेध्या ति - “कथं इमे नाना श्रस्सु, विना भ्रस्सु, 
वग्गा भ्रस्सू" ति पक्खं परियेसति, गणं बन्धति । 

भेदनसंवत्तनिकं वा ्रधिकरणं ति ग्रदरारसभेदकरवत्थूनि । 

समादाया ति प्रादाय 

परगग्हा ति दीपेस्य । 

तिद्ुय्या ति न पटिनिस्सज्जय्य । 


१. समानक्षीमाय -सी०, स्या०, रो०। 
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सो भिक्वू तियो सो सद्भुभेदको भिक्खु । भिक्छही ति भ्रञ्मेहि 
भिक्सूहि । 

ये पस्सन्ति, ये सुणन्ति, तेहि वत्तन्बो - "'मायस्मा समग्गस्स 
सङ्घुस्स भेदाय परक्कमि, भेदनसंवत्तनिक वा श्रधिकरणं समादाय परगय्हू 
प्रदासि । समेतायस्मा सद्लुन । समग्गो हि सङ्घो सम्मोदमानो श्रविवद- 
मानो एकूटेसो फासु विहरती' ति। दुतियं पि वत्तव्बो । ततियं 
पि वत्तव्बो । सचे परटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे पटिनिस्स- 
ज्जति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । सुत्वा न वदन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स। सो 
भिक्लु सद्खमज्ज् पि प्राकड़ित्वा वत्तव्बो - “मायस्मा समग्गस्स सङ्स्स 
भेदाय परक्कमि, भेदनसंवत्तनिकं वा प्रधिकरृणं समादाय पग्गय्ह श्रद्रासि । 
समेतायस्मा सङ्खन । समग्गो हि सङ्खो सम्मोदमानो अ्रविवदमानो एकुटेसो 
फासु विहरती' ति । दुतियं पि वत्तव्बो। ततियं पि वत्तन्बो । सचे 
पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कू सलं ; नो चं परटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
सो भिक्खु समनुभासितनब्बो - “एवं च पन, भिक्लवे, समनुभासितन्बो । 
व्यत्तेन' भिक्सुना पटिबलेन सद्खो भापेतन्बो- 

१८०. “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्खु समग्गस्स 
सद्खस्स भेदाय परक्कमति । सो तं वत्थु न पटिनिस्सज्जति । यदि सङ्खुस्स 
पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्नामं भिक्लुं समनुभासेय्य तस्स वत्थुस्स. पटि- 
निस्सम्गाय । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्सु समग्गस्स 
सद्धुस्स भेदाय परक्कमति। सोतं वत्थु न पटिनिस्सज्जति। सद्भो 
इत्थन्नामं भिक्खु समनुभासति तस्स वत्थूस्स परिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मतो 
खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो समन्‌भासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सगगाय, 
सो तुण्ट्स्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

दुतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे०... ततियं पि एतमत्थं वदामि । 
“सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । भ्रयं इत्थन्नामो भिक्खु समग्गस्स सद्भुस्स भेदाय 
परक्कमति । सो तं वत्थुं न परटिनिस्सज्जति । सद्खो इत्थन्नामं भिक्वुं 
समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्ना- 
मस्स भिक्खुनो समनुभासना तस्स ॒वत्थुस्स पटिनिस्सगगाय, सो तुण्ह॒स्स; 
यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 


१. व्यत्तेन ~ रोऽ । 
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“समनुभदष्रौ सङ्खंन इत्यन्नामो भिक्खु तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सगगाय । खमति सद्खुस्स, तस्मा तुष्टी, एवमेतं धारयामी” ति । 
8. 267 | १८१. मत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया, कम्मवाचा- 
परियोताने ब्रापत्ति सद्भादिसेसस्स। सद्खादिसेसं प्रज्ज्ञापज्जन्तस्स अत्तिया 
$ दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया परिप्पस्सम्भन्ति । 
सद्धाविससो ति ... पे०... तेन पि वुच्चति सद्घादिसेसो ति । 
१८२. धम्मकम्मे धम्मक्रम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 


सद्धादिसंसस्स । 
धम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । 
0 ` धेम्मकम्मे ग्रधम्मनम्मसञ्जी नपटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति 
सद्धादिसंसस्स । 


प्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रधम्मकम्मे वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
15 १८२. श्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तस्स, पटिनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, चित्तचित्तस्स, वेदनटुस्स , श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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8 ११. एकादसमस द्खादिसेसो 
(सङ्धुःभेवफानुवत्तने) 

(६) कोकालिकादिभिक्खुवस्यु 
१८४. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेत्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन देवदत्तो सङ्खभेदाय परक्कमति चक्कभेदाय ¦ 
भिक्खू एवमाहंसु ~ ˆ प्रधम्मवादी देवदत्तो, श्रविनयवादी देवदत्तो । कथं हि 
नाम देवदत्तो सङ्खंभेदाय परक्कमिस्सति चक्कभेदाया ” ति ! एवं वृत्त 
कोकालिको कटमोदकतिस्सको खण्डदेविया पुत्तो समुददत्तो ते भिक्खू एतद- 
६.175 वोचं ~ “मायस्मन्तो एवं प्रवचृत्थ । धम्मवादी देवदत्तो, विनयवादी देवदत्तो । 
भरम्हाक च देवदत्तो छन्दं च रचि च श्रादाय वोहुरति जानाति नो भासति 
प्रम्हाकं पेतं खमती '' ति । ये ते भिक्व्‌ श्रपिच्छा ... पे० ... ते उज््ायन्ति 
8. 268 25 खिय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खू देवदत्तस्स सङ्खभेदाय 


भभम 


१. स्या० पोत्यक्े नत्थि । २. वेदना्रस्स ~ म०; स्या० पोतके नस्थि । 
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परक्कमन्तस्स ्रनुवत्तका भविस्सन्ति वर्गवादिका'” ति ! म्रथखो ते भिक््‌ ते 

प्रनुवत्तके भिक्खू भ्रनेकपरियायेन विगरदित्वा भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतररिम पकरणे भिक्व॒सद्धु सन्नि - 

पातपेत्वा भिक्स पटिपुच्छिं- “सच्चं किर, भिक्वे, भिक्खू देवदत्तस्स 


सङ्घभेदाय परक्कमन्तस्स श्नुवत्तका भविस्सन्ति वग्गवादका'" ति ? “सच्चं, 5 


भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... “कथं हि नाम ते, भिक्लवे, 
मोघपुरिसा दरेवदत्तस्स सद्धभेदाय परक्कमन्तस्स भअ्रनुवत्तका भविस्सन्ति 
वम्गवादका । नेतं, भिक्खवे. म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पेऽ... एवं च पन, 
भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उटिसेय्याथ- , 

१८५. “तस्सेव खो पन भिक्खुस्स भिक्ख्‌ होन्ति श्रनुवत्तका 
वग्गवादकाएको वादे वा तयोवा । तेएवं बदेय्युं - मायस्मन्तो एतं 
भिक्खुं किञ्चि श्रवचत्थ । धम्मधादी चेसो भिक्खु, विनयवावी चेसो 
भिक्खु । भ्रम्हाक चसो भिक्ख॒ छन्दं च रुचि च श्रादाय वोहुरति जानाति 
नो भासति श्रम्हाक पेतं खमती' ति, ते भिक््‌ भिक्वूहि एवमस्तु वचनीया - 
'मायस्मन्तो एवं श्रवचुत्थ, न चेसो भिक्खु धम्मवादी, न चेसो भिक्खु 
विनयवादी, मायस्मन्तानं पि स्ख भेदो रुच्चित्थ, समेतायस्मन्तानं सङ्खन, 
समग्गो हि सङ्घो सम्मोदमानो श्रविवदमानो एकुटेसो फासु विहरती' ति । 
एवं च ते भिक्ल्‌ भिक्वहि वुच्वमाना तथेव पर्गण्टेय्युं , ते भिक्षू 
भिक्खूहि यावततियं समनुभासितवब्बा तस्स पटिनिस्सग्गाथ । यावततियं 
चे समनुभासियमाना तं पटिनिस्तज्जेय्युंः इच्चेतं कुसलं, नो चं 
पटिनिस्सज्जे्यु, सङ्कादिसंसो'' ति । 

(३) विभङ्गो 

१८६. तस्सव खो पना ति तस्स सद्भभेदकस्स भिक्लुनो । 

भिक्ख्‌ होन्ती ति ्रञ्मे भिक्खू होन्ति । 


20 


श्रनुवत्तका ति यंदिद्िको सोः होति यंखन्तिको यंरुचिकोते पि 


तंदिद्िका होन्ति तखन्तिका तंरुचिका । 
वग्गवादका ति तस्स वण्णाय पक्खवाय स्ति होन्ति) 
एकोवाद्वेषवा तयोवा तिषएको वा होतिद्धेवातयो वा तं 
एवं वदेय्युं ~ “मायस्मन्तो एतं भिक्लुं किञ्चि भ्रवचुत्थ, धम्मवादी चसौ 


१. सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । २. सी०, स्या०, रो° पोत्थकेसु नत्थि । 
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भिक्ख, विनयवादी चेसो भिक्खु, श्रम्हाकं चेसो भिक्खु छन्दं च रुचि च 
प्रादाय वोहरति जानाति नो भासति भ्रम्हाकं पेतं खमती' ति । 

ते भिक्खू ति येते श्रनुवत्तका भिक्खू । 

भिकष्यूही ति भ्रञ्मेहि भिक्चूहि । 

ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि वत्तव्बा -“मायस्मन्तो एवं श्रवचुत्थ । 
न चेसो भिक्लु धम्मवादी, न चेसो भिक्खु विनयवादी । मायस्मन्तानं 
पि सङ्कृभेदो रुच्चित्थ । समेतायस्मन्तानं सद्खन । समग्गो हि सङ्क 
सम्मोदमानो भ्रविवदभानो एकुदेसो फास विहरती'' ति । दुतिय पि 
वत्तव्बा । तत्ियं पि वत्तव्बा । सचे पटिनिस्सज्जन्ति, इच्चेतं कुसलं; नो 
चे पटिनिस्सज्जन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सूत्वा न वदन्ति, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ते भिक्खू सद्भुमज्छ पि प्राकड्टित्वा वत्तब्बा - “मायस्मन्तो 
एवं श्रवचृव्य । न चेसो भिक्खु धम्मवादी, न चसो भिक्खु विनयवादी । 
मायस्मन्तानं पि सद्धभेदो रुच्चित्थ । समेतायस्मन्तानं सङ्घेन । समग्गो 
हि सद्लो सम्मोदमानो भ्रविवदमानो एकुटेसो फास विहरती" ति । 
दृतियं पि वत्तव्बा । ततियं पि वत्तव्वा । सचे पटिनिस्सज्जन्ति, इच्चेतं 
कुसलं; नो चं पटिनिस्सज्जन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ते भिक्लू' समनु- 
भासितन्बा । एवं च पन, भिक्खवे, समनुभासितव्बा । व्यत्तेन भिक्सुना 
पटिबलेन सङ्खो जापेतन्बो - | 

१८७. "'सुणातु मे, भन्ते, संद्खो । इत्थन्नामो च इत्थनामो च 
भिक्ल्‌ इत्थन्नामस्स भिक्लुनो सद्खभेदाय परक्कमन्तस्स श्रनुवत्तका 
वग्गवादका । ते तं वत्थु न पटिनिस्सञ्जन्ति। यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, 
सद्खो इथन्नामं च इत्यन्नामं च भिक्खू समनुभासेग्य तस्स ॒वत्थुस्स 
पटिनिस्सग्गाय । एसा जत्ति । 

` सुणातु मे, भन्ते, सङ्खो । इत्थन्नामो च॒ इत्थन्नामो च भिक्व 
इत्थन्नामस्स भिक्खुनो सङ्घुभेदाय परक्कमन्तस्स भ्रनुवत्तका वग्गवादका । 
ते तं वत्थुं न पटिनिस्सज्जन्ति । सद्खो इत्थन्नामं च इत्यन्नामं च भिक्ल्‌ 
समनुभासति तस्स वत्थुस्स परटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मन्तो खमति हत्थ- 
न्नामस्स च इत्थन्नामस्स च भिक्सूनं समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्स- 
ग्गाय, सो तुण्हस्स; यस्स नक्वमति, सो भासेय्य । 

दुतियं पि एतमत्थं वदामि... पे० ... ततियं पि एतमत्थं 


१. भिक्ल्‌ भिक्लूहि ~ स्या* । 


२,१२.१६१ } वारसमसद्जाविसेसो २६५ 


वदामि - सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इत्यन्नामो च इत्यन्नामो च भिक्छ्‌ 
इत्यन्नामस्स भिक्खुनो सद्भु भेदाय परक्कमन्तस्स प्रनृवत्तका वग्गवादका । 

ते तं वत्थुं न पटिनिस्सज्जन्ति । सद्धो इत्यन्नामं च भिक्ख्‌ समनुभासति 
तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स च दत्थ- 
न्नामस्स च भिक्खूनं समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय, सो तुण्ह्स्स; 5 
यस्स नक्व मति, सो भासेय्य । 

'समनुभदुा सद्खुन इत्थन्नामो च इत्थन्नामो च भिक्खू तस्स 
वत्थुस्स परटिनिस्सम्गाय । खमति सङ्कस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धार- 
यामी'' ति । 

१८८. जत्तिया दुक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया, कम्मवाचा- 
परियोसाने श्रापत्ति सङ्कादिसेसस्स । सङ्कादिसेसं श्रज्जापज्जन्तानं 
जत्तिया दुक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया परिष्पस्सम्भन्ति । दे तयो 
एकतो समनुभासितन्बा, तदृत्तरि न समनुभासितव्बा । 

सद्धादिसेसो ति ... पे० ... तेन पि वुच्चति सद्खादिसेसो ति । 

१८९. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्मी न पटिनिस्सज्जन्ति, श्रापत्ति 15 २.17 
सङ्खादिसेसस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिका न पटिनिस्सज्जन्ति, ्रापत्ति सद्भादिसेसस्स । 

धम्मकम्मे अ्रधम्मकम्मसञ्जी न परिनिस्सज्जन्ति, ग्रापत्ति सद्धादि- 
सेसस्स । | 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्णी, प्राप्ति दूक्कटस्स । 20 

ग्रधम्मकम्मे वेमतिका, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रधम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसञ्बी, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । 

१६०. श्रनापत्ति भ्रसमनुभासन्तानं, पटिनिस्सज्जन्तानं, उम्मत्तकानं, 
वित्तचित्तान, वेदनटरानं, भ्रादिकम्मिकानं ति । 


नाकि @ [1 


$ १२. बारसमसद्ुादिसेसो 
(बु म्बजमूते) 
(१) छन्नभिक्लुवत्थ्‌ 
१९१. तेन समयेन बुद्धो भगवा कोसम्बियं विहरति धोसितारामे । 2 8.21 
तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा छन्नो श्रनाचरं श्राचरति । भिक्ख्‌ एवमाहंसु - 
१. ततुत्तरि -म०। 
पारा जिकं ~ ३४. 
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“मावुसो, छन्न, एवरूपं श्रकासि । नेतं कप्पती' ति । सौ एवं वदेति - “कि 
नु खो नाम तुम्हे, ग्रावृसो, मं वत्तव्वं मञ्जथ? प्रहु खो नाम तुमह 
वदेय्यं । श्रम्हाक बुद्धो ्रम्हाकं धम्मो ग्रम्हाकं ्रय्यपुत्तेन धम्मो अ्रभि- 
समितो । सेय्यथापि नाम महावातो वायन्तो तिणकदुपण्णकसटं' एकतो 
उस्सारेय्य,. सेय्यथा वा पन नदी पन्बतेग्या स द्खसेवालपणकं एकतो उस्सा- 
रेय्य, एवमेव तुम्हे नानानामा नानागोत्ता नानाजच्चा नानाकूला पल्बजिता 
एकतो उस्सरिता । किनुखो नाम तुम्हे, श्रावुसो, मं वत्तव्बं मञ्जथ !? 
ग्रहं खो नाम तुम्ह वदेय्यं ! प्रम्हाकं बुद्धो ग्रम्हाकं धम्मो म्रम्हाकं भ्रय्य- 
पुत्तेन धम्मो श्रभिसमितो'' ति । ये ते भिक्ख्‌ ्रप्पिच्छा सन्तुदा लज्जिनो 
कुक्कुच्चका सिक्खाकामा ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथंहि 
नाम भ्रायस्मा छन्नो भिक्ूहि सहधम्मिकं वृ च्चमानो म्रत्तानं अ्रवचनीयं 


करिस्सती"" ति! श्रथखो तें भिक्ख्‌ श्रायस्मन्तं छन्नं भ्रनेकपरियायेन 


विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 
श्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मिं पकरणे भिक्खुसद्धु 
सन्निपातापेत्वा श्रायस्मन्तं छन्नं परिपृच्छि - “सच्चं किर त्वं, छनन, भिक्खूहि 
सहधम्मिक वुच्चमानो भ्रत्तानं श्रवचनीयं करोसी' ति ? “सच्चं भगवा 
ति । विगरहि बद्धो भगवा... पे०... कथं हि नाम त्वं, मोधपुरिस, 


` भिक्ूहि सहधम्मिकं वृच्चमानो ग्रत्तानं श्रवचनीयं करिस्ससि ¦! नेतं, 


मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प°... एवं च पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

१६२. “भिकष्खु पनेव दुब्बचजातिको होति उदेसपरियापन्नेसु 
सिक्ापदेसु भिक्ष्छहि सहधम्मिक वुच्चमानो श्रत्तानं श्रवचनीयं करोति - 
मा मं श्रायस्मन्तो किञ्चि श्रवचत्य कल्याणं वा पापक वा, श्रहुपायस्मन्तं 
न किडिच वक्लामि कल्याणं वा पापक वा, विरमथायस्मन्तो मम वचनायाः 
ति, सो भिकष्खु भिक्ूहि एवमस्स वचनीयो - 'मायस्मा ्रत्तानं श्रवचनौयं 
श्रकासि, वचनीयमेवायस्मा भरत्तानं करोतु, श्रायस्मा पि भिक्व्‌ वदेतु 
सहधम्मेन, भिक्व्‌ पि श्रायस्मन्तं वक्वन्ति सहधम्मेन । एवं सवद्धा' हि 
तस्स भगवतो परिसा यदिदं श्रञ्ामञ्ावचनेन श्रञ्खमञ्ञ्यवुद्रापनेना, 
ति । एवं च सो भिक्खुं भिक्यूहि वुस्चमानो तथेब परगण्हेय्य, सो भिक्छु 


१. तिणकटुपण्णसटं ~ स्या० । ए. उस्सदिय्य -स्या०। ३. संवह - स्या° । 
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भिक्खहि यावततियं समनुभासितन्बो तस्स परटिनिस्सग्माय । यावततियं 
चे समनुभासोयमानो' तं (टिनिस्तज्जेष्य, इच्चेतं कूसलं; नोचे परि- 
निस्सज्जे्य, स द्खादिसेसो" ति । 

(३) विभज्खी 


१६३. भिश्च पनेव दुम्ब चजातिको होती ति दुन्बचो होति 
दोवचस्सकरणेहि धम्मेहि समन्नागतो अ्रक्छमो म्रप्पदक्खिणग्गाही 
ग्रनृसासनि । 

उदेसपरियापन्नेस सिक्खापदेसू्‌ ति पातिमोक्खपरियापन्नेसु 
सिक्खापदेसु । 

भिक्खही ति अ्रञ्ञेहि भिक्लूहि ॥* 

सहधम्मिकं नाम यं भगवता पञ्ञत्तं सिक्खापदं, एतं सहधम्मिक 
नाम । 

तेन वृच्चमानो श्रत्तानं श्रवचनीयं करोति - “मा मं भ्रायस्मन्तो 
किञ्चि श्रवचुत्थ कल्याणं वा पापकं वा, ग्रहपायस्मन्ते न किञ्चि वक्खामि 
कल्याणं वा पापकं वा । विरमथायस्मन्तो मम वचनाया' ति । 

सो भिक््‌ तियो सो दुब्बचजातिको भिक्खु। 

नभिक्खही ति भ्रञ्मेहि भिक्खृूहि । ये पस्सन्ति ये सूणन्ति तंहि 
वत्तव्बो - ““मायस्मा म्रत्तानं अ्रवचनीयं अ्रकासि । वचनीयमेव श्रायस्मा 


ग्रत्तानं करोतु । श्रायस्मा पि भिक्खू वदेतु सहधम्मेन, भिक्खू पि भ्रायस्मन्तं 


वक्खन्ति सहधम्मेन । एवं संवद्धा हि तस्स भगवतो परिसा यदिदं श्रञ्ज- 


छ 


मञ्जवचनेन भ्रञ्जमञ्ञवुद्रापनेना'' ति । दुतियं पि वत्तव्बो। ततियं पि 2" 


वत्तव्बो । सचे परटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चे परटिनिस्सज्जति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सृत्वा न वदन्ति, ग्रापत्ति दूकैकटस्स । सो भिक्खु 
सङ्कमज्छं पि ब्राकड़त्वा वत्तब्बो - “मायस्मा म्रत्तानं श्रवचनीयं श्रकासि 
... पे ° ... श्रञ्जमञ्बवृद्भापनेना'' ति । दृतियं पि वत्तब्बो । ततियं पि 
वत्तब्बो । सचे परिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं; नो चं परिनिस्सज्जति, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भिक्खु समनुभासितन्बो । एवं च पन, भिक्खवे, 
समनुभासितन्बो । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन सङ्खो जापेतन्बो - 
१९४. “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्ु भिक्खूहि 
सहधभ्मिकं वुच्चमानो श्रत्तानं श्रवचनीयं करोति । सोतं वत्थु न पटि- 


१. समनुमासियमानो - सी ०, स्या०, रो° । 


25 
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निस्सज्जति । यदि सद्खुस्स पत्तकल्लं, सदो इत्थन्नामं भिक्खुं समनुभासेय्य 
तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । एसा त्ति । 

““सुणातु मे, भन्ते, सद्भो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्खु भिक्खूहि सह्‌- 
धम्मिकं वृच्चमानो ्रत्तानं श्रवचनीयं करोति । सो तं वत्थुं न पटिनिस्सज्जति । 
सद्भो इत्थन्नामं भिक्खुं समनुभासति तस्स ॒वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । 
यस्सायस्मतो खमति इत्यन्नामस्स भिक्खुनो समनुभासना तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सगगाय, सो तुण्हस्स; यस्स नक्वमति, सो भासेय्य । 

““दतियं पि एतमत्थं वदामि ... पें० ... ततियं पि एतमत्थं वदामि ~ 
“सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । श्रयं दत्थन्नामो भिक्खु भिक्तूहि सहधम्मिकं 
वुच्चमानो भ्रत्तानं श्रवचनीयं. करोति । सो तं वत्थूं न पटिनिस्सज्जति । 
सद्खो इत्थन्नामं भिक्खं समनुभासति तस्स वत्थस्स पटिनिस्सम्गाय । 
यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो समनुभासना तस्स वत्थुस्स 
पटिनिस्सगगाय, सो तुण्टुस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य | 

"समन्‌मद्रौ सद्धेन इत्थन्नामो भिक्खु तस्स वत्थुस्स पटि- 
निस्सम्गाय । खमति सङ्घस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी"' ति । 

१९५. मत्तिया दुक्कटं, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया, कम्म- 
वाचापरियोसाने प्राप्ति सङद्खादिसेसस्स । सद्धादिसेसं प्रज्ज्ञापज्जन्तस्स 
मत्तया, दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि ुल्लच्चया परिप्पस्सम्भन्ति । 

सद्भगविसेसो ति ... पे० .- तेन पि वुच्चति सद्खादिसेसो ति। 

१९६. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्जी न पटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
सक्ादिसेसस्स । 

धम्मकम्मे वेमतिको न परटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति सङद्धादिसेसस्स । 

धम्मकम्मे ग्रधम्मकम्मसञ्जी न परटिनिस्सज्जति, भ्रापत्ति 
सक्कवादिसेसस्स । 

ग्रधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ब्रधम्मकम्मे 
वेमतिको, आ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

ग्रधम्मकम्मे भ्रधम्मकम्मसजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१६७. भ्रनापत्ति श्रसमनुभासन्तस्स, परि निस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


२.१३.१९द | तेरतमसङ्खादितेसो २६९ 


$ १३. तेरसमसङ्कादिसेसो 
(कलदूसने) 
१ 
(१) भ्रस्सजिपुनब्वसुकभिक्खुवत्थु 

१६८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहूरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रस्सजिपुनन्बसुका नाम कीटा- 
गिरिस्मि भ्रावासिका होन्ति श्रलज्जिनो पापभिक्छ्‌ । ते एवरूपं भ्रनाचारं 
ग्राचरन्ति - मालावच्छं रोपेन्ति पि रोपपिन्ति पि, सिञ्चन्ति पि सिञ्चपेन्ति २.18 
पि, म्रोचिनन्ति पि श्रोचिनापेन्तिपि, गन्थेन्तिपि गन्थपिन्तिपि, एकतो- 5 
वण्टिकमालं करोन्ति पिकारपेन्तिपि, उभतोवण्टिकमालं करोन्तिपि कारा- 
पेन्तिपि, मञ्जरिकं करोन्ति पिकारापेन्तिपि, विधूतिक करोन्ति पि कारा- 
पन्ति पि, वटंसकं करोन्ति पि कारापेन्ति पि, श्रावेठं करोन्तिपि कारपन्ति 
पि, उरच्छदं करोति पि कारापेन्तिपि। ते कुलित्थीनं कूलधीतानं कूल- 
कमा रीनं क्लसुण्ठानं कृलदासीनं एकतोवण्टिकमालं हरन्ति पि ह॒रापेन्ति पि, 1 
उभतो वण्टिकमालं हुरन्ति पि हरापेन्ति पि, मञ्जरिकं हुरन्ति पि ह्रापेन्ति 
पि, विधूतिकं हूरन्ति पि हुरपेन्ति पि, वटंसकं हरन्ति पि हरापेन्ति पि, रावे 
हरन्ति पिहूरपन्ति पि, उरच्छदं हरन्ति पि हरपेन्तिपि। ते कुलित्थीहि 
कूलधीताहि कूलकुमारीहि कुलसुण्हाहि कुलदासीहि सद्धिं एकभाजने पि 
भुञ्जन्ति, एकथालके पि पिवन्ति, एकासने पि निसीदन्ति, एकमञ्चं 
पि तुबदटरन्ति, एकत्थरणा पि तुवटटन्ति, एकयावुरणा' पि तुवट़न्ति, एकत्थरण- 
पावुरणा पि तुवटरन्ति, विकाले पि भृञ्जन्ति, मज्जं पि पिवन्ति, मालागन्ध- 
विलेपनं पि धारेन्ति, नच्चन्ति पि गायन्ति पि वादेन्ति पि लासेन्तिपि, नच्च- 
न्तिया पि नच्चन्ति, नच्चन्तियापि गायन्ति, नच्चन्तिया पि वादेन्ति, 
नच्चन्तिया पि लासेन्ति, गायन्तिया पि नच्चन्ति, गायन्तिया पि गायन्ति, 
गायन्तिया पि वादेन्ति, गायन्तिया पि लासेन्ति, वादेन्तिया पि नच्चन्ति, 
वादेन्तिया पि गायन्ति, वादेन्तिया पि वादेन्ति, वादेन्तिया पि लासेन्ति, 
लासेन्तिया पि नच्चन्ति, लासेन्तिया पि गायन्ति, लासेन्तिया पि वादेन्ति, 
लासेन्तिया पि लासेन्ति । ब्रद्ुपदे पि कीठन्ति, दसपदं पि कौढन्ति, 8.25 
प्राकासे पि कीढन्ति, परिहारपथे पि कीठन्ति, सन्तिकाय पि कीठन्ति, 25 
खलिकाय पि कीढठन्ति, घटिकाय' पि कीठन्ति, सलाकहत्थेन पि 


१. किटागिर्सिस्मि -स्या०, रो० । २. विधुतिकं ~ स्या०, रो०। ३. एकपापुरणा ~ सी० । 
४. घटिक्ेन ~ सी०, रो०। 
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कीठन्ति, श्रक्खेन पि कीठन्ति, पङ्खचीरेन पि कीढठन्ति, वङ्कुकेन पि 
कीढन्ति, मोक्व चिकाय पि कीढन्ति, चिड्गुलकेन पि कीठढन्ति, पत्तान्हकंन 
पि कीठन्ति, रथकेन पि की्टन्ति, धनुकेन पि कीठन्ति, श्रक्छरिकायपि 
कीठन्ति, मनेसिकायपि कीढन्ति, यथावज्जेन पि कीठन्ति। हत्थिस्मि 


' पि सिक्खन्ति, ब्रस्सस्मि पि सिक्न्ति, रथरसिमि पि सिक्खन्ति, धनुस्मिपि 


20 


29 


सिक्वन्ति, थरुस्मि पि सिक्खन्ति, हत्थिस्स पि परतो धावन्ति, ग्रस्सस्स 
पि पुरतो धावन्ति, रथस्सपि परती धावन्ति पि भ्राधावन्ति पि, 
उस्सेटठेन्तिः पि, श्रप्फोटेन्ति* पि, निब्बुज््न्ति पि, मुदुीहि पि युञ्जन्ति, 
रङ्खमनज्ज्े पि सङ्कार पत्थरित्वा नच्चकि" एवं वदन्ति - इध, भगिनि, 
नच्चस्स्‌ ति, नलाटिकं पि देन्ति, विविधं पि श्रनाचारं ्राचरन्ति। 

१६९. तेन खो पन समयेन श्रञ्मतरो भिक्खु कासीसु वस्स व॒त्थो 
सावत्थिं गच्छन्तो भगवन्तं दस्सनाय, येन कीटागिरि तदवसरि । ग्रथ खो 
सो भिक्ख॒ पुव्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय कौोटागिरिं पिण्डाय 
पाविसि पासादिकेन ग्रभिक्कन्तेन परिक्कन्तेन प्रालोकितेन विलोकितेन 
समिञ्जितेन पसारितेन भ्रोक्वित्तचक्ख॒ इरियापथसम्पन्नो । मनुस्सा तं 
भिक्खुं पस्सित्वा एवमाहसु - “क्वायं अ्रवलबलो विय मन्दमन्दो विय 
भाकुटिकभाकूटिको विय? को इमस्स उपगतस्स पिण्डकः दस्सति ? 
ग्रम्हाकं पन श्रय्या प्रस्सजिपुनन्बसुका सण्टा सखिला सुखसम्भासा मिहित- 
पूम्बद्खभा एहिस्वागतवादिनो अ्रन्भाकुटिका उत्तानमुखा पृव्बभासिनो। 
तेसं खो नाम पिण्डो दातन्बो' ति। 

ग्रहसा" खो ग्रञ्जतरो उपासको तं भिक्खुं कीटाभिरिस्मिं पिण्डाय 
चरन्तं । दिस्वान येन सोभिक्खु तेनुपसद्कुमि; उपसङ्कुमित्वा तं भिक्लु 
प्रभिवादेत्वा एतदवोच - “श्रपि, भन्ते, पिण्डो लन्भती'' ति? (नखो, 
प्रावुसो, पिण्डो लम्भती'' ति । “एहि, भन्ते, घरं गमिस्सामा"' ति । श्रथ 
खो सो उपासको तं भिक्खुं घरं नेत्वा भोजेत्वा एतदवोच - "कहं, भन्ते, 
ग्रय्यो गमिस्सती' ति ? “सावत्थिं खो प्रहु, प्रावुसो, गमिस्सामि भगवन्तं 
दस्सनाया'' ति । तेन हि, मन्त, मम वचनेन भगवतो पादं सिरसा वन्द, 
एवं च वदेहि - दुद्र, भन्ते, कीटा गिरिस्मिं भ्रावासो । प्रस्सजिपुनम्बसुका 


जमा ० म म ~ ण ~ च (न 


१. धावन्ति धावन्ति - सी ०, स्या०, रो० । २. उस्सेष्डैन्ति ~ सी०, स्या०, रतो०। =. 
भ्रणोठन्ति - सी ०, रो° । ४. नश्वन्ति - स्या० । ५. वदेन्ति - सी°, स्था०। ६ - ६. वस्सवृदो - 
म०। ७. पिण्डकं पि-सी०, स्या०, रो०। 5. भ्रहुस-रो०)। 
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नाम कोटाभिरिस्मिं भ्रावासिका श्रलज्जिनो पापभिक्ख्‌ । ते एवरूपं ग्रनाचारं 
श्राचरन्ति ~ मालावच्छं रोपेन्ति पि रोपापेन्ति पि, सिञ्चन्ति पि सिञ्चापेन्ति 
पि... पे०... विविधं पि श्रनाचारं ्राचरन्ति । येपि ते, भन्ते, मनुस्सा पु्बे 
सद्धा ्रहेसुं पसन्ना ते पि एतरहि भ्रस्सद्धा भ्रप्पसन्ना। यानि पितानि 
सद्घुस्स पु्बे दानपथानि तानि पि एतरहि उपच्छन्नानि । रिञ्चन्ति 
पेसला भिक्खू, निवसन्ति पापभिक्ख्‌ । साधु, भन्ते, भगवा कोटागिरि 
भिक्खू पहिणेय्य यथायं कौटागिरिस्मिं भ्रावासो सण्ठहेय्या"” ति । 


एवमावुसो ति खो सो भि क्खु तस्स उपासकस्स परिस्सुत्वा उद्रायासना 
येन सावत्थि तेन पक्कामिः । ्रनुपुन्बेन येन सावत्थि जेतवनं म्रनाथपिण्डिकस्स 
प्रारामो येन भगवा तनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । भ्राचिण्णं सो पनतं बुद्धानं भगवन्तानं भ्रागन्तुकेहि भिक्खूहि 
सद्धिं पटिसम्मोदितुं । भ्रथसो भगवा तं भिक्खुं एतदवोच - “कच्चि, 
भिक्खु, खमनीयं कच्चि यापनीयं, कच्चिसि' प्रप्पकिलमथेन ग्रद्धानं भ्रागतो, 
कुतो च त्वं भिक्खु श्रागच्छसी' ति? “खमनीयं, भगवा, यापनीयं, 
भगवा । श्रप्पकिलमथेन चाहं, भन्ते, श्रद्धानं श्रागतो। इधाहं, भन्ते, 
कासीसु वस्सं वृत्थो सावत्थिं श्रागच्छन्तो भगवन्तं दस्सनाय येन कीटागिरि 
तदवसरि । ग्रथ स्वाह, भन्ते, पुन्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 
कीटागिरिं पिण्डाय पाविसिं । प्रहसा खो मं, भन्ते, अ्रञ्जतरो उपासको 
कीटाभिरिस्मिं पिण्डाय चरन्तं । दिस्वान येनाहं तेनुपस ङ्म; उपस द्ुमित्वा 
मं प्रभिवादेत्वा एतदवोच ~ श्रपि, भन्ते, पिण्डो लन्भती' ति? नखो, 
प्रावुसो, पिण्डो लन्भती' ति । एदि, भन्ते, घरं गमिस्सामा' ति । प्रथखो, 
भन्ते, सो उपासको मं घर्‌ नेत्वा भोजेत्वा एतदवोच ~ कहं, भन्ते, भ्रय्यो 
गमिस्ससी “ ति ? 'सावत्थिं खो ग्रहं, ग्रावुसो, गमिस्सामि भगवन्तं दस्सनाया' 
ति । तेन हि, भन्ते, मम वचनेन भगवतो पादे सिरसा वन्द, एवं च वदेहि - 
दुद, भन्ते, कीटागिरिस्मिं भ्रावासो, भ्रस्सजिपुनन्बसुका नाम कोटा- 
गिरिस्मिं म्रावासिका ्रलज्जिनो पापभिक्ख्‌ । ते एवरूपं ग्रनाचारं भ्राचरन्ति - 
मालावच्छं रोपेन्ति पि रोपापेन्ति पि, सिञ्चन्ति पि सिञ्चवापेन्ति 
पि... पे० ... विविधं पिग्ननाचारं श्राचरन्ति। येपि ते, भन्ते, मनुस्सा 
पृञ्बे सद्धा श्रहेसुं पसन्ना ते पि एतरहि भ्रस्सद्धा प्रप्पसन्ना, यानि पि तानि 
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१. स्या०, म० पोत्थकेसु नल्थि । २. प्रक्कमि -सी० । ३, कच्च ~ सी०, स्या०, रो०। 
४. गमिस्सती ~ रो०, सी०, स्या० । 
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२७२ पराजि [ २,१३.१९९ - 


सद्घुस्स॒पुम्बे दानपथानि तानि पि एतरहि उपच्छन्नानि, रिञ्चन्ति 
पेसला भिक्खू निवसन्ति पापभिक्ख्‌ । साधु, भन्ते, भगवा कौटागिरि 
भिक्ख्‌ परहिणेय्य यथायं कीटागिरिस्मिं प्रावासो सण्ठहेय्या' ति । ततो 
ग्रह, भगवा, ्रागच्छामी'' ति) 

२००. श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्घुः 
सन्निपातापेत्वा भिक्खू पटिपूच्छि- "सच्चं किर, भिक्खवे, भ्रस्सजिपूनन्बसुक्रा 
नाम कीटागिरिस्मि ्रावासिकरा ग्रलज्जिनो पापभिक्ू ते एवरूपं प्रनाचारं 
प्राचरन्ति - मालावच्छ रोपेन्ति पि रोपापेन्ति पि, सिञ्चन्ति पि सिञ्चापेन्ति 
पि... पे०... विविधं पि म्रनाचारं श्राचरन्ति, येपि ते, भिक्ववे" मनुस्सा 
पुञ्बे सद्धा प्रहस पसन्ना ते पि एतरहि भ्रस्सद्धा म्रप्पसन्ना; यानि पि तानि 
स द्भुस्स पृञ्बे दानपथानि तानि पि एतरहि उपच्छन्नानि; रिञ्चन्ति पेसला 
भिक्ख्‌ निवसन्ति पापमिक्ख्‌' ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि ब॒द्धो 
भगवा ... पे० ... कथं हि नाम ते,भिक्खवे, मोघपुरिसा एव्ररूपं श्रनाचारं 
ग्राचरिस्सन्ति - मालावच्छं रोपेस्सन्ति पि... पेऽ... विविधं पि अ्रनाचारं 
ग्राचरिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे० ... विगर- 
हित्वा धम्मिं कथं कत्वा सारिपुत्तमोग्गल्लाने भ्रामन्तेसि ~ “गच्छथ तुम्हू, 
सारिपृक्ता, कीटागिरि गन्त्वा श्रस्सजिपुनन्बसुकानं भिक्छूनं कीटागिरिस्मा 
पव्बाजनीयकम्मं करोथ । तुम्हाकं एतं सद्धिविहारका " ति । 

“कथं मयं, भन्ते, प्रस्सजिपुनन्बसुकानं भिक्लूनं कीौटागिरिस्मा 
पन्बाजनीयकम्मं करोम ? चण्डा ते भिक्ख्‌ फरुसा' ति । "तेन हि तुम्ह, 
सापिपृत्ता, बहुकेहि भिक्खूहि सद्धिं गच्छथा ` ति । “एवं, भन्ते" ति 
खो सारिपृत्तमोग्गत्लाना भगवतो पच्चस्सोसुं । “एवं च पन, भिक्खवे, 
कातन्बं । पठमं श्रससजिपुनव्वसुका भिक्ख्‌ चोदेतव्बा । चोदेत्वा सारे- 
तव्बा । सारेत्वा भ्रापत्तिं रोपेतन्बा । प्रापत्तिं रोपेत्वा व्यत्तेन 
भिक्ख॒ना पटिवलेन सद्धो ापेतन्बो ~ 

२०१. 'सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इमे प्रस्सजिपुनन्वसुका भिक्खू 
कुलदूसका पापसमाचारा । इमेसं पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव 
सूय्यन्ति च । कुलानि च इमंहि दुद्रानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्तिच। 
यदि सङ्खस्स॒पत्तकल्लं, सद्खो भ्रस्सजिपृनन्बसुकानं भिक्ूनं कीटा- 


1 











१. स्या० पोत्थके नत्थि । २. पन्वाजनियकम्मं ~ सी०, रो०। ३. सद्धिविहारिनो - रो०। 
४, व्यत्तन - रोऽ । 
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गिरिस्मा पल्बाजनीयकम्मं करेय्य - न भ्रस्सजिपुनम्बसुकेहि भिक्ख्‌हि 
कटागिरिस्मिं वत्थब्बं' ति । एसा भत्ति । 

““सुणातु मे, भन्ते, सक्को । इमे प्रस्सजिपुनब्बसुका भिक्स 
कू लदूसका पापसमाचारा । इमेसं पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव 
सुय्यन्ति च । कूलानि च इमेहि दुद्रानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च। 
सद्धो भ्रस्सजिपुनन्बसुकानं भिक्ूनं कोटागिरिस्मा पन्बाजनीयकम्मं 
करोति - न अ्रस्सजिपुनन्बसुकेहि भिक्खूहि कीटागिरिस्मिं वत्थन्बं' ति । 
यस्सायस्मतो खमति भ्रस्सजिप॒नन्बसुकानं भिक्लूनं कीटागिरिस्मा पन्बाजनीय- 
कम्मस्स करणं - न भ्रस्सजिपनन्बसुकेहि भिक्ूहि कीटागिरिस्मिं वत्थन्बं 
ति, सो तुण्हुस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

"दुतिय पि एतमत्थं वदामि ... प° ... ततियं पि एतमत्थं वदामि - 
सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो ...पे० ... सो भासेय्य । 

“कतं सद्खन भ्रस्सजिपुनन्बसुकानं भिक्खूनं कीटागिरिस्मा पन्बाज- 
नीयकम्मं - न ॒ग्रस्सजिपुनन्बसुकेहि भिक्खूहि कीटागिरिस्मिं वत्थन्वे" 
ति । खमति सद्धस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामीति । 

२०२. श्रथ खो सारपिपृत्तमोग्गल्लानप्पमुखो भिक्ख॒सद्खो कीटा- 
गिरि गन्त्वा भ्रस्सजिपुननब्बसुकानं भिक्खूनं कौटागिरिस्मा पन्बाजनीय- 
कम्मं ग्रकासि -- न श्रस्सजिपुनब्बघुकेहि भिक्खूहि कीटागिरिसिमिं 
वत्थनव्बं ति । ते सद्भुन पञब्बाजनीयकम्मकता न सम्मा वत्तन्ति, न 
लोमं पातेन्ति, न नेत्थारं वत्तन्ति, न भिक्ख्‌ खमापेन्ति, भ्रक्कोसन्ति 
परिभासन्ति छन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता भयगामिता पापेन्ति, 
पक्कमन्ति पि, विन्भमन्ति पि । येते भिक्खू अ्रपिच्छा...प०...तं 
उज्जञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भ्रस्सजिपुनम्बसुका भिक्खू 
स्न पब्बःजनीयकम्मकता न सम्मा वत्तिस्सन्ति, न लोमं पातेस्सन्ति, 


न नेत्थारं वत्तिस्सन्ति, न भिक्खू खमापेस्सन्ति, श्रक्कोसिस्सन्ति परि- 


भातिस्सन्ति, छन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता भयगामिता पपेस्सन्ति 
पक्कमिस्सन्ति पि विन्भमिस्सन्ति पीति ! श्रथखो ते भिक्खू 
श्रस्सजिपनन्बसुके भिक्ख॒ भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं 
भ्रारोचेसुं । 
(२) ष्यसि 
भ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्लुसद्चं 
पाराजिकं ~ ३५. 
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सन्निपातापेत्वा भिक्लू पटिपुच्छि - “सच्चं किर, भिक्लवे, भ्रस्सजि 

पुनन्बसुका भिक्त सद्भुन पन्बाजनीयकम्मकता न सम्मा वत्तन्ति ... प°... 

विन्भमन्ति पी" ति ? “सच्चं, भगवा” ति। विगरहि बृद्धो भगवा 
० ... एवं च पन, भिक्ववे, इमं सिक्व पदं उदिसेय्याथ - 

०३. “भिक्खु पनेव श्रञ्जतरं गामं वा निगमं वा उपनिस्साय विहरति 
कुलदूसको पापसमाचारो । तरस खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सु्यन्ति 
च, कुलानि च तेन दुद्रानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । सो भिक्खु भिक्षलहि 
एवमस्स॒ वचनीयो -- श्रायस्मा खो कुलदरूसको पापसमाचारो, भ्रायस्मतो 
खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्तिच, कुलानि चायस्मता 
दधानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्त्ि च । पक्कमतायस्मा इमम्हा श्रावासा । श्रलं 
ते इध वासना ति । एवं च सो भिक्खु भिक हि व॒च्चमानो ते भिक्ख्‌ एवं 
ववय्य -- छन्दगामिनो च भिक्ख्‌ वोसगामिनो च भिक्व्‌ मोहगामिनो च 
भिक्खू भयगामिनो च भिक्ष्‌ तादिसिकाय श्रापत्तिया एकच्चं पञ्बाजेन्ति 
एकच्चं न पब्बाजेन्ती' ति, सो भिक्खु॒ भिक्चूहि एवमस्स वचनीयो - 
मायस्मा एव श्रवच । न च भिक्स छुन्दगामिनो । न च भिक्ख॒दोस- 
गामिनो । न च निक्ख्‌ मोहगामिनो । न च भिक्ल्‌ भयगामिनों । श्रायस्मा 
खो कुलद्रूसको पापसमाचारो । श्रायस्मतो खो पापका समाचारा 
दिस्सून्ति चेव सूयन्ति च। कूलानि चायस्मता दुद्ानि दिरसन्ति चेव 
पु्यन्ति च । पक्कमतायस्मा इमम्हा श्रावासा । श्रलं ते इध वासेना' 
ति। एवं च सो भिक्छु भिक्सूहि वुच्चमानो तथेव परगण्टेय्य, सो भिक्ु 
भिक्खूहिं यावततियं समनुभासितम्बो तस्स पटिनिस्सग्गाय । यावततियं चे 
समनुभासीयमानो तं पटिनिस्सज्जे्य, इच्चेतं कुसलं ; नो चे पटिनिस्सज्जेथ्य, 
पङ्कादिसेसो' ति । 

(३) विभद्को 

२०४. भिक्ु पनेव श्रञ्जतरं गामं वा निगमंवाति गामो पि 

निगमो पि नगरं पि गामो चेव निगमो च। 


उपनिस्साय विहूरती ति तस्थ पटिवद्धा होन्ति चीवरपिण्डपातसेना- 
सनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्वारा । 
कुलं नाम चत्तारि कुलानि - खत्तियकुलं, ब्राह्मणकृलं, वेस्सकुलं, 
सुहूकूल । 
` कुलदूसको ति कुलानि दूसेति पृप्फेन वा फलेन वा चुण्णेन वा 
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मत्तिकाय वा दन्तकदटरुन वा वेद्ुया' वा वेज्जिकाय वा जद्घुपेसनिकेन वा । 

पापसमाचारो ति मालावच्छं रोपेति पि रोपापेति पि, सिञ्चति 
पि सिञ्चपिति पि, ग्रोचिनाति पि भ्रोचिनपिति पि, गन्थेति पि 
गन्थापेति पि । 

दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति चा ति ये सम्मुखा ते पस्सन्ति, ये तिरोक्खा 
ते सुणन्ति । 

कुलानि च तेन दुद्वानीति पृम्बे सद्धा हुत्वा तं भ्रागम्म ग्रसद्धा 
होन्ति, पसन्ना हृत्वा श्रप्पसन्ना होन्ति । 

विस्सन्ति चेव सुय्यन्ति चा ति ये सम्मुखा ते पस्सन्ति, ये 
तिरोक्खा ते सुणन्ति । । 

सोभ्क्खिति यो सो कूलदूसको भिक्खु। 

भिक्खूही ति ग्रञ्मेहि भिक्खूहि । ये पस्सन्ति ये सुणन्ति। 
तेहि वत्तव्बो - “श्रायस्मा खो कूलदूसको रएापसमाचारो । श्रायस्मतो खो 
पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । कुलानि चायस्मता दुदरानि 
दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । पक्कमतायस्मा इमम्हा श्रावासा। श्रलंते 
इध वासेना' ति) 

एवं च सो भिक्ल्‌ भिक्खूहि वुच्चमानो ते भिक्खू एवं वदेय्य - 
““छन्दगामिनो च भिक्स, दोसागामिनो च भिक्खू, मोहूगामिनो च भिक्ल्‌, 
भयगामिनो च भिक्ख्‌ । तादिसिकाय श्रापत्तिया एकच्चं पन्बाजेन्ति 
एकच्चं न पन्बाजेन्ती'' ति । 

सोभिक्ष्ूति यो सो कम्मकतो भिक्खु | 

भिक्वूही ति प्रञ्ञेहि भिक्छूहि । ये पस्सन्ति ये सुणन्ति तेहि 
वत्तम्बो - “मायस्मा एवं श्रवच । न च भिक्खू छन्दगामिनो, न च भिक्ल्‌ 
दोसगामिनो, न च भिक्खू मोहगामिनो, नच भिक्ल्‌ भयगामिनो। 
भ्रायस्मा खो कुलदूसको पापसमाचारो । भ्रायस्मतो खो पापका समाचारा 
दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । कुलानि चायस्मता दुनि दिस्सन्ति चेव 
सुय्यन्ति च । पक्कमतायस्मा इमम्हा भ्रावासा । श्रलंते इध वासना" 
ति । दुतियं पि वत्तन्बो । ततियं पि वत्तन्बो । 

सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं । नो चे पटिनिस्सज्जति, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सृत्वा न वदन्ति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सो भिक्ु 


१. वेद्ुना ~ स्या० । २. संमुखा - म०। 
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२७६ पाशनिकं [ २.१३.२०४- 


सन्वमज्कं पि श्राकद्ित्वा वत्तव्बो - “मायस्मा एवं भ्रवच । न च भिक्ख्‌ 
छन्दगामिनो, न च भिक्खू दोसगामिनो, न च भिक्खू मोहगामिनो, न च 
भिक्ख्‌ भयगामिनो । भ्रायस्मा खो कुलदूसको पापसमाचारो । भ्रायस्मतो 
खो पापका समाचारा दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । कुलानि चायस्मता 
ददानि दिस्सन्ति चेव सुय्यन्ति च । पक्कमतायस्मा इमम्हा श्रावास्ा । 
ग्रलं ते इध वासेना'' ति । दुतियं पि वत्तव्बो । ततियं पि वत्तन्बो । 
सचे पटिनिस्सज्जति, इच्चेतं कुसलं । नो चे पटिनिस्सज्जति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । सो भिक्खु समनुभासितव्वो । एवं च पन, भिक्लवे, समनु- 
भासितव्बो । व्यत्तेन भिक्सुना पटिव्रलेन सद्धौ जापेतव्बो - 

२०५. “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्खु सङ्खन 
पव्वाजनीयकम्मकतो भिक्खू चछन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता। 
भयगामिता पापेति । सो तं वत्थु न पटिनिस्सज्जति । यदि सङ्घुस्स 
पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्नामं भिक्खं समनुभासेय्य तस्स ॒वत्थुस्स पटि- 
निस्सग्गाय । एसा त्ति । 

"सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । ग्रयं इत्थन्नामो भिक्खु सद्भन 
पन्बाजनीयकम्मकतो भिक्खू छन्दगामिता दोसगामिता मोहगामिता 
भयगामिता पापेति । सो तं वत्थुं न पटिनिस्सज्जति । सङ्घो इत्थन्नामं 
भिक्खुं समनुभासति तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय । यस्सायस्मतो खमति 
इत्थनघ्नामस्स भिक्खुनो समनुभासना तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सम्गाय, सो 
तुण्हस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

दूतियं पि एतमत्थं वदामि ... पे० ... ततियं पि एतमत्थं वदामि 
„. पे०... । 

 समन्‌भदु सद्खन इत्थन्नामो भिक्खु तस्स वत्थुस्स पटिनिस्सग्गाय । 
खमति सद्कुस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'" ति । 

२०६. मत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुत्लच्चया, 
कम्मवाचापरियोसाने भ्रापत्ति सद्धादिसेसस्स । सङ्खादिसेसं श्रज्श्ापज्जन्तस्स 
जत्तिया दुक्कट, द्वीहि कम्मवाचाहि थुल्लच्चया परिप्पस्सम्भन्ति । 

सद्भादिसेसो ति सङ्घो व तस्सा ्रापत्तिया परिवासं देति, मूलाय 
पटिकस्सति, मानत्तं दति, ग्रन्भेति ; न॒ सम्बहूला, न एकपुग्गलो । तेन 
वुच्चति - .सद्ुादिसेसो' ति, तस्सेव भ्रापत्तिनिकायस्स नामकम्मं 
भ्रधिवचनं । तेन पि वुच्चति सक्घवादिसेसो ति । 


२.१३.२०९ | तैरसमसङ्खगरिसेसौ २७७ 


२०७. धम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्ञी न पटिनिस्सज्जति, ग्रापत्ति 
सद्भादिसेसस्स । धम्मकम्मे वेमतिको न पटिनिस्सज्जति, आपत्ति 
सद्धादिसेसस्स , धम्मकम्मे श्रधम्मकम्मसञ्नी न पटिनिस्सञ्जति, श्रापत्ति 
सङ्कादिसेसस्स । अअधम्मकम्मे धम्मकम्मसञ्मी, आ्रपत्ति दुक्कटस्स । 
प्रधम्मकम्मे वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रधम्मकम्मे प्रधम्मकम्मसञ्यी, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । 

२०८. अ्रनापत्ति भ्रसमनुभासन्तस्स, पटिनिस्सज्जन्तस्स, उम्मत्त- 
कस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

२०९. उद्दा खो, श्रायस्मन्तो, तेरस सद्कखादिसेसा धम्मा, नव 
पटमापत्तिका, चत्तारो यावततियका । येसं भिक्खु श्रञ्जातरं वा श्रञ्ज्यतरं 
वा श्रापज्जित्वा यावतीहं जानं पटिच्छादेति तावतीहं तेन भिक्खुना 
ग्रकामा परिवत्थन्बं । परिवृत्थपरिवासेन भिक्ख॒ना उत्तरिः दछारततं 
भिक्वमानत्ताय पटिपज्जितन्बं । चिण्णमानत्तो भिक्खु यत्थ सिया वीसतिगणो 
भिक्लुसद्धो तत्थ सो भिक्खु प्रम्भेतव्बो । एकेन पि चे उनो वीसतिगणो 
भिक्वुसङ्खो तं भिक्ुं भ्रन्भेय्य, सो च भिक्छु श्रनन्भितो, ते च भिक्खू 
गारय्हा, श्रयं तत्थ सामीचि । तत्थायस्मन्ते पृच्छामि - कच्चित्थ 
परिसुद्धा' ? दुतियं पि पुलामि - कच्चित्थ परिसुद्धा' ? ततियं पि 
पृच्छामि -- कच्चित्थ परिसुद्धा' ? परिसुद्धेत्थायस्मन्तो । तस्मा तुण्ही, 
एवमेतं धारयामी ति । 

तस्युटानं 
विस्सद्ि कायसंसग्गं , दुट ठुल्लं ` प्रत्तकामं च । 
सञ्चरित्तं कुटी चेव, विहारो च भ्रमूलक | 
किञ्चिलेसं च भेदो च, तस्सेव ग्रनुवत्तका । 
दु्बचं कूलदूसं च, सङ्कादिसेसा तेरसा ति ॥। 
स द्धा दिसेसकण्डं, निदितं । 


१-१. भ्रनापत्ति प्रसमनुभासन्तस्स पटिनिस्सज्जन्तस्स उम्मत्तकस्स लित्तचित्तस्स वेदनटटस्स 
भ्रादिकम्मिकस्साति ~ स्या० । २. यावतिहं ~ सी०, स्या०, रो०। ३. उत्तर -सी०, स्या०, रोऽ । 
४. विसि - स्या०,रो० । ५. कायसंसखगमो - स्या० । ६. दुट्‌ टुव्लो ~ रो० । ७. ्रत्तकाम ~ सी° । 
८. किञ्चिदेसं ~ सी०, रो० । €-& . तेरसंकण्डं निद्वितं - रो ०; तेरसककण्डं निदितं ~ सौ०३ स्या” 
पोत्थके नत्थि । 
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३. अनियतकण्डं 
दमे खो पनायस्मन्तो दवे श्रनियता 
धम्मा उदेसं भ्रागच्छन्ति । 
$ १. पठमश्ननियतो 
(परिणश्छन्ने एको एकाय निसज्जने) 
(१) उदायभिक्लुवः 


१. तेन समयेन वृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी सावत्थियं 
कुलूपको ^ होति, बहुकानि कूलानि उपस द्कुमति । तेन खो पन समयेन भ्राय- 
स्मतो उदायिस्स उपदराककूलस्स कुमारिका श्रञ्जतरस्स कुलस्स कुमारकस्स 
दिन्ना होति । श्रथ खो भ्रायस्मा उदायी पृब्बण्टसमयं निवासेत्वा पत्त 
चीवरमादाय येन तं कुलं तनुपस ङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा मनुस्से पुच्छ - “कट्‌ 
दत्थन्नामा"' ति ? ते एवमाहंसु ~ “दिन्ना, भन्ते, भ्रमृकस्स कुलस्स कुमार- 
कस्सा ति। तंपि खो कुलं ग्रायस्मतो उदायिस्स उपद्ाकं होति । श्रथखो 
ग्रायस्मा उदायी येन तं क लं तेनुपस द्धुमि ; उपस द्ुमित्वा मनुस्से पच्छि - “कह 
दत्थन्नामा" ति ? ते एवमाहुः - “एसाय्य , ग्रोवरके निसिन्ना'' ति । श्रथ 
खो ग्रायस्मा उदायी येन सा कुमारिका तेनुपसद्धमि; उपसङ्कुमित्वा 
तस्सा कुमारिकाय सद्धि एको एकाय रहौ परिच्छन्न शरासने भ्रलंकम्मनिये' 
निसज्जं कप्पेसि कालयुत्तं समुल्लपन्तो कालयुत्तं धम्मं भणन्तो । 

तेन खो पन समयेन विसाखा मिगारमाता बहुपृत्ता होति बहुनत्ता 
प्ररोगपृत्ताः श्ररोगनत्ता ग्रभिमङ्गलसम्मता । मनुस्सा यञ्जेसु छणेसु उस्सवेसु 
विसाखं मिगारमातरं पठ्मं भोजेन्ति। श्रथ खो विसाखा मिगारमाता 
निमन्तिता तं कुलं श्रगमासि । ग्रहसा" खो विसाखा मिगारमाता श्रायस्मन्तं 
उदा तस्सा कुमारिकाय सदधि एक एकाय रहो पटिच्छन्ने भ्रासने भ्रलं- 
कम्मनिये निसिन्नं । दिस्वान भ्रायस्मन्तं उदायि एतदवोच ~ “इदं, भन्ते, 
नच्छन्नं नप्पत्तिरूपं यं प्रययो मातुगामेन सद्धिं एको एकाय रहो परटिच्छन्ने 
प्रासनं श्रलंकम्मनिये निसज्जं कप्पेति । किञ्चापि, भन्ते, ्रय्यो 
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१. उदायि -स्या०, रो । २. कुनुपको- स्य ०; कुलूपगो ~ सी० । ३, स्या० प्के 
नत्थि । ४. एसम्य- स्या ०रो० । ५ प्रलकम्मणिये ~ रो० । ९, भ्रारोगपृत्ता - सी० । ७. श्रहस - 
रो०। ८, एको ~ रो । ६. नप्परिरूपं - स्या०, रो० । 


३.१.३ ] वठमद्मनियतो २७६ 


ग्रनत्थिको तेन धम्मेन, रपि च दुस्सद्धापया ग्रप्पसन्ना मनुस्सा' ति । एवं 
पिखोभ्रायस्मा उदायी विसाखाय भिगारमातुया वृच्चमानो नादियि । प्रथ खो 
विसाखा मिगारमाता निक्छमित्वा भिक्छूनं एतमत्थं श्रा रोचेसि । ये ते भिक्ख॒ 
प्रपिच्छा ... पे०... ते उज्ज्ञायन्ति लिग्यन्ति विपाचेन्ति- “कथं हि 
नाम भ्रायस्मा उदायी मातुगामेन सद्धिं एको एकाय रहो पटिच्छन्ने प्रासने 
ग्रलंकम्मनिये निसज्जं कप्पेस्सती' ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भ्रायस्मन्तं 
उदायिं श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं , 
(२ ) पञ्डात्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्छुसङ्खं सन्ि- 
पातपित्वा भ्रायस्मन्तं उदायि परिपृच्छि - "सच्चं किर त्वं, उदायि, मातुगामेन 
सद्धिं एको एकाय रहो परिच्छन्न म्रासने अ्रलंकम्मनिये निसतज्जं कप्पेसी'" ति ? 
“सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बृद्धो भगवा ...प० ... कथं हि नामत्वं, 
मोघपरिस, मातुगामेन सद्धि एको एकाय रहो परिच्छन्न ग्रासने म्रलंकम्मनिये 
निसज्जं कप्पेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०.. 
एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं उटहिसेय्याथ-- 

२. “यो पन भिक्ख॒ मातुगामेन सदधि एको एकाय रहो परिच्छन्न 
श्रासने श्रलंकम्मनिये निसन्जं कप्पे्य, तमेनं सद्धेग्यवचसा उपासिका 
दिस्वा त्तिण्णं धम्मानं श्रञ्जतरेन वदेय्य - पाराजिकन वा सद्भादिसेसेन वा 
पाचित्तियेन वा, निसज्जं भिक्ख॒ पटिजानमानो तिण्णं घम्मानं श्रञ्ञतरन 
कारेतन्बो ~ पाराजिकेन वा सङ्कादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा यनवा सा 
सद्धेष्यवचसा उपासिका वदेय्य, तेन सो भिक्वु कारेतव्बो । श्रयं धम्मो 
श्रनियतो ' ति । 

(३) विभद्खो 

द३-योपना तियो यादिसो ...प०... भिक्खू ति ...पें०... श्रयं 

इमस्म भ्रत्ये प्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
 मातुगामो नाम मनुस्सित्थी", न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता । 
ग्रन्तमसो तदहजाता पि दारिका, पगेव महत्तरी । 

सद्धिं ति एकतो । एको एकाया ति भिक्खु चेव होति मातुगामो च। 

रहो नाम चक्खुस्स रहो, सोतस्स रहो । चक्ुस्स रहो नाम न 





१. मनुस्सित्थि - रो० । २. प्रहिन्ततरी - स्या० । 
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सक्का होति श्रक्खिं वा निखणीयमाने' भमुकं वा उक्खिपीयमाने सीसं 
वा उक्खिपीयमाने परिसतु । सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा 
सोतुं । 

पटिच्छन्नं नाम॒ श्रासनं कृडनः वा॒कवाटेन वा किलञ्जेन वा 
साणिपाकारेन वा सुक्खेन वा थम्भेन वा कोत्थचिया" वा येन केनचि पटिच्छन्तं 
होति । 

श्रलंकम्मनिये ति सक्का होति मेथुनं धम्मं पटिसेवितुं । 

निसज्जं कष्पेय्या ति मातुगामे निसिन्ने भिक्खु उपनिसिन्तनो वा होति 
उपनिपन्नो वा । भिक्खु निसिन्ने मातुगामो उपनिसिन्नो वा होति उपनिपन्नो 
वा । उभो वा,निसिन्नाहोन्ति उभो वा निपन्ना । 

सद्धेय्यवचसा नाम श्राशतफला ग्रभिसमेताविनी विज्जातसासना । 

उपासिका नाम बद्धं सरणं गता, धम्मं सरणं गता, सङ्कु सरणं गता । 

दिस्वाति पस्सित्वा। 

तिण्णं धम्मानं भ्रञ्जतरेन वदेय्य -पाराजिकेन वा सङ्कादिसेसेन 
वा पाचित्तियन वा। निसज्जं भिक्ख॒ पटिजानमानो तिण्णं धम्मानं 
प्रञ्जतरेन कारेतम्बो -पाराजिकेन वा सङ्खादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । 
येन वा सा सद्धेग्यवचसरा उपासिका वदेग्य तेन सो भिक्खु कारेतव्बो । 

४.सा चं एवं वदय्य - “श्रय्यो मया दिद्रो निसिन्नो मातुगामस्स 
मेथुन धम्मं पटिसवन्तो"' ति, सो च तं पटिजानाति, ्रापत्तिया कारेतन्बो । 
सा चे एवं वदय्य ~ “श्रय्यो मया दिद्धो निसिन्नो मातुगामस्स मेथुन धम्मं 
पटिसेवन्तो'" ति, सो चे एवं वदेग्य - “सच्चाहं निसिन्नो, नो च खो मेथुनं 
धम्मं पटिसेवि"" ति, निसज्जाय कारेतम्बो । सा चे एवं वदेय्य - “श्रयो 
मया दिद निसिन्नो मातुगामस्स मेथुनं धम्मं पटिसेवन्तो" ति, सो चे 
एवं वदय्य - (नाहं निसिन्नो, म्रपिच खो निपन्नो" ति, निपज्जाय 
कारेतन्बो । स। चे एवं वदेय्य ~ “श्रय्यो मया दिद निसिन्नो मातुगामस्स 
मेथुन धम्मं पटिसेवन्तो” ति, सो चे एवं वदेय्य ~ "नाहं निसिन्नो श्रपि च 
खो ठितो' ति, न कारेतन्बो । 


४. साच एवं वदेग्य - “श्रय्यो मया दिद निपन्नो मातुगामस्स 
मथुनं धम्मं पटिसेवन्तो" ति, सो च तं पटिजानाति. श्रापत्तिया कारेतन्बो । 


१. निक्छनियमाने ~ स्या०; निखणियमाने ~ रो०, सी० । २. उविशपियमने - सी°, 
स्या, रो० । ३. कुट्टेन - म०। ४. कोटुछिया - स्या०; कोत्थलिया _ सी । ५* च ~ स्या०। 
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सा चे एवं वदेय्य ~ 'श्रय्यो मया दिद निपन्नो मातुगामस्स मेथूनं धम्मं 
पटिसेवन्तो'" ति, सो चे एवं वदेय्य - “सच्चाहुं निपन्नो, नो च खो मेथुनं 
धम्मं परिसेविं"" ति, निपज्जाय कारेतन्बो । सा चं एवं वदेय्य - “ग्रय्यो 
मया दिद निपन्नो मातुगामस्स मथनं धम्मं पटिसेवन्तो'' ति, सो चे एवं 
वदेथ्य ~ “नाहं निपन्नो, ्रपि च खो निसिन्नो'' ति, निसज्जाय कारेतव्बो । 
सा चे एवं वदेय्य ~ “्रय्यो मया दिद निपन्नो मातुगामस्स मेथ॒नं धम्मं 
परिसेवन्तो" ति, सो चं एवं वदेय्य - "नाहं निपन्नो अ्रपिच खो ठितो'' 
ति, न कारतन्बो । 


६. सा चं एवं वदेय्य - “श्रय्यो मया दद्र निसिन्नो मातुगामेन सद्धिं 
कायसंसग्गं समापज्जन्तो ति, सो चतं परटिजानाति, ्रापत्तिया कारेतन्बो 
... पे० ... सच्चाहं निर्षिन्नो नोच खो कायसंसम्गं समापज्जिं ति, 
निसज्जाय कारेतव्वो ...पे० ... नाहं निसिन्नो श्रपि च खो निपन्नो 
ति, निपज्जाय कारेतब्बो ...पे० .. नाहं निसिन्नो प्रपि च खो 
सितो ति, न कारेतन्बो । 


साचे एवं वदेय्य - “श्रय्यो मया दद्र निपन्नो मातुगामेन सद्धिं 
कायसंसग्गं समापज्जन्तो' ति, सोच तं पटिजानाति, ग्रापत्तिया कारतन्बो 
... पे० ... सच्चाहं निपन्नो, नो च खो कायसंसम्गं समापज्जिं ति, 
निपज्जाय कारेतन्बो ... पे०... नाहं निषन्नो, श्रपि च खो निसिन्नो 
ति, निसज्जाय कारेतब्बो ... पे० ... नाहं निपन्नो, श्रपिच खो स्ति ति, 
न कारेतन्बो । 


७. सा चे एवं वदेय्य - “म्रय्यो मया दिद मातुगामेन सद्धिं एको 
एकाय रहो परिच्छन्ने म्रासनं ्रलंकम्मनिये निसिन्नो' ति, सोच तं पटि- 
जानाति, निसज्जाय कारेतव्बो ... पे० ... नाहं निसिन्नो श्रपि च खो 
निपन्नो ति, निपज्जाय कारेतन्बो ... पे० ... नाहं निसिन्नो, भ्रपिच खो 
ठति ति, न कारेतव्बो । | 


८. सा च एवं वदेय्य -“श्रय्यो मया दिद मातुगामेन सदधि 
एको एकाय रहो परिच्छन्न श्रासने भ्रलंकम्मनिये निपन्नो" ति,सो च तं 
पटिजानाति, निपज्जाय कारेतम्बो ... पे० ... नाहं निपन्नो, श्रपि च 
खो निसिन्नो ति, निसञ्जाय कारेतव्बो ... पे० ... नाहं निपन्नो, श्रपि 


च खो सितो ति, न कारेतब्बो | 
पारा्जिकं ~ ३६, 
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श्रनियतो ति न नियतो, पाराजिकं वा सद्धादिसेसो वा पाचि- 
तियं वा । 

€. गमनं परटिजानाति, निसज्जं पटिजानाति, भ्रापत्ति पटि- 
जानाति, श्रापत्तिया कारेतन्बो । गमनं पटिजानाति, निसज्जं न पटिजानाति, 
ग्रापत्ति परिजानाति, श्रापत्तिया कारेतन्बो । गमनं परटिजानाति, निसज्जं 
पटिजानाति, श्रापत्ति न पटिजानाति, निसज्जाय कारेतव्बो । गमनं 
पटिजानाति, निसज्जं न परटिजानाति, ग्रापत्तिं न ण्टिजानाति, न 
कारेतन्बो । 

गमनं न परिजानाति, निसज्जं पटिजानाति, भ्रापत्ति परटिजानाति, 
ग्रापत्तिया कारतम्बो । गमनं न पटिजानाति, निसज्जं न॒ पटिजानाति, 
ग्रापत्ति पटिजानात्ति, ग्रापत्तिया कारेतव्वो । गमनं न पटिजानाति, निसज्जं 
पटिजानाति, श्रापत्ति न पटिजानाति, निसज्जाय कारेतव्बो । गमनंन 
पटिजानाति, निसज्जं न पटिजानाति, भ्रापत्ति न पटिजानाति, न 
कारेतन्बो ति 


[ 1 ५ | 


४ २. वुतियश्रनियतो 
( एको एकाय निसज्जने ) 


(१) उदायिभिक्छवत्थु 

१०. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी - “भगवता 
पटिक्वित्तं मातुगामेन सद्धिं एको एकाय रहौ पटिच्छन्ने भ्रासनं 
प्रलंकम्मनिये निसज्जं कष्येतु" ति तस्सा येव कूमारिकाय सद्धिं एको 
एकाय रहो निसन्जं कप्पेसि कालयुत्तं समृल्लपन्तो कालयुक्तं धम्मं 
भणन्तो । दृतियं पि खो विसाखा भिगारमाता निमन्तिता तं कूलं 
ग्रगमासि । प्रहसा खो विसाखा मिगारमाता श्रायस्मन्तं उदायिं तस्सा 
येव कुमारिकाय सद्धिं एकं एकाय रहो निसिन्नं । दिस्वान भ्रायस्मन्तं 
उदायिं एतदवोच ~ “दं, भन्ते, नच्छन्नं नप्पतिरूपं यं श्रय्यो मातुगामेन 
सद्धिं एको एकाय रहो निसज्जं कष्पेति । किञ्चा पि, भन्ते, श्रय्यो 
ग्रन्थिको तेन धम्मेन, श्रपि च दुस्सद्धापया भ्रप्पसन्ना मनुस्सा' ति । 
एवं पि सो भ्रायस्मा उदायी विसाखाय मिगारमातुया वुच्चमानो नादियि ! 


[षि १. एको -रो० ॥ 
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श्रय खो विसाखा मिगारमाता निक्खमित्वा भिक्खूनं एतमत्थं भ्रारो- 
चेसि । ये ते भिक्ख्‌ भ्रपिच्छा...पे०... ते उज्ायन्ति चिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम ्रायस्मा उदायी मातुगामेन सद्धिं एको 
एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्सती' ति! श्रथ खो तें भिक्खू भ्रायस्मन्तं 
उदायिं भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मिं पकरणे भिक्वुसद्खु 
सन्निपातापेत्वा श्रायस्सन्तं उदाथिं पटिपुच्छि- “सच्चं किर त्वं, उदायि, 
मातुगामेन सद्धिं एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेसी" ति ? “सच्चं 
भगवा” ति । विगरहि बद्धो भगवा...पे० .-क्थं हि नाम त्वं 
मोघपुरिस, मातुगामेन सद्धिं एको एकाय रहो निसज्जं कप्पेस्ससि । 
नेतं, मोघपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 


११. “नहेव खो पन पटिच्छुन्नं श्रासनं होति नालं कम्मनियं, 
श्रलं च खो होति मातुगामं दुट॒ढुल्लाहि वाचाहि श्रोभासितुं । यो पन भिक्खु 
तथारूपे श्रासने सातुगामेन सद्धं एको एकाय रहो निसज्ज कप्पेय्य, तमेनं 
सद्धेग्यवचसा उपासका पिस्वा दिन्नं धम्मानं श्रञ्जतरेन वदेथ्य - 
सङ्खारिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । निसज्जं भिक्ख॒ पटिजानमानो दिन्नं 
धम्मानं श्रञ्जतरेन कारेतब्बो - सङ्कादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । येन 
वासा सद्धेष्यवचसा उपासिका वदेय्य तेन सो भिक्खु कारेतब्बो । श्रय 
पि धम्मो श्रनियतो'' ति । 


(३) विभङ्लो 

१२. नहेव खो पन परिच्छन्नं श्रासनं होती ति ्रप्पटिच्छन्नं होति 
कूडन वा कवाटेन वा किलञ्जेन वासाणिपाकारेन वारुक्खेन वा थम्भेन 
वा कोत्थल्िया' वा येन केनचि भ्रप्पटिच्छन्नं होति । 

नालं कस्मनियं ति न सक्का होति मेथुनं धम्मं पटिसेवितुं । 

ग्रलंच खो होति मातुगामं इट दुल्लाहि वाचाहि प्रोभासितुं ति 
सक्का होति मातुगामं दुट्‌ट्ल्लाहि वाचाहि ग्रोभासितुं । 

यो पनाति यो यादिसो ... १० ...भिक्वु ति ... प° ..- श्रयं इमस्मिं 
ग्रत्थं अ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 
१ कोल्यल्िकाय ~ रो०; कोत्यलिकाय -सी०। 
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तथाष्पे श्राचने ति एवषूपे प्रासनं । 

मातुगामो नाम मनुस्सित्थी, न यक्खी न पेती न तिरच्छानगता, 
विञ्ज्‌ पटिबला सुभासितदुग्भासितं दुद्टुल्ला दुट्‌टुल्लं श्राजानितु । 

सद्धि ति एकतो । 

एको एकाया ति भिक्खु चैव होति मातुगामो च। रौ नाम 
चक्खस्स रहो, सोतस्स रहो । चक्लुस्त रहो नाम न सक्का होति भ्रक्छिं वा 
निखणीथमानं भमृकरं वा उकिखिपीयमाने सीसं वा उक्खिपीयमानें पस्सितुं। 
सोतस्स रहो नाम न सक्का होति पकतिकथा सोतुं । 

निसज्जं कष्पेय्या ति मातुगामे निसिन्ने भिक्खु उपनिसिन्नो वा 
होति उपनिपन्नो वा । भिक्खु निसिन्ने मातुगामो उपनिसिन्नो वा होति 
उपनिपन्नो वा । उभो वा निसिन्ना होन्ति उभो वा निपन्ना | 

सद्धेय्यवचसा नाम अआ्रागतफला ्रभिसमेताविनी विञ्जातसासना । 

उपासका नाम वृद्धं सरणं गता, धम्मं सरणं गता, सद्धं सरणं गता । 
दस्वा ति पस्सित्वा । 
द्विननं धम्मानं श्रञ्जतरेन वदेय्य सद्भादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । 
निसज्जं भिक्खु पटिजानमानो दिन्नं धम्मानं श्रञ्जतरेन कारेतम्बो - 
सक्घादिसेसेन वा पाचित्तियेन वा । येन वा सा सद्धेय्यवचसा उपासिका 
वदेय्य, तेन सो भिक्खु कारेतन्बो । 

१३. सा चं एवं वदेय्य - “श्रय्यी मया दिद निसिननो मातुगामेन 
सद्धिं कायसंसग्गं समापज्जन्तो' ति, सो च तं पटिजानाति, भ्रापत्तिया 
कारेतव्बो । सा चं एवं वदेय्य ~ ^श्रय्यो मया दद्र निसिन्नो मातुगामेन 
सद्धिं कायसं सग्गं समापज्जन्तो * ति, सो चे एवं वदेय्य - "सच्चाहं निसिन्नो 
नो च खो कायसंसग्गं समापज्जिं'' ति, निसज्जाय कारेतव्बो ... पे० ... नाहं 
निसिन्नो, श्रपिच खो निपन्नो ति, निपज्जाय कारेतव्बो ... पे०... नाहं 
निसिन्नो, ्रपिचखो ठितो ति, न कारेतव्बो । 

साचे एवं वदेय्य - श्रय्यो मया दिद निपन्नो मातुगामेन सदधि 
कायसंसग्गं समापज्जन्तो" ति, सो च तं पटिजानाति, भ्रापत्तिया कारे- 
तव्बो ... पे० ... सच्चाहं निपन्नो, नो च खो कायसंसमग्गं समापज्जिं ति, 
निपज्जाय कारतन्बो ... पे० ... नाहं निपन्नो, ग्रपि च सो निसिन्नो ति, 
निसज्जाय कारेतब्बो ... पे० ... नाहं निपन्नो, श्रपि च खो स्ति ति 
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न कारेतन्बो । 

सा चे एवं वदेय्य - ““्रय्यस्स मया सुतं निसिन्नस्स मातुगामं 
दृट्‌ टल्लाहि वाचाहि श्रोभासन्तस्सा' ति, सो च तं पटिजानाति, भ्रापत्तिया 
कारेतव्बो । सा चं एवं वदेय्य - “श्रय्यस्स मया सुतं निसिन्नस्स मातुगामं 
दुट्‌टल्लाहि वाचाहि श्रोभासन्तस्सा' ति, सो चं एवं वदेय्य - “सच्चा 
निसिन्नो, नो च खो दुट॒टल्लाहि वाचाहि भ्रोभासि'' ति, निसज्जाय कारे 
तन्नो ... पे०... नाहं निसिन्नो, श्रपि च खो निपन्नो ति, निपज्जाय 
कारेतन्बो ... पे० ... नाहं निसिन्नो, श्रपिच खो सितोति, न कारेतव्बो। 

सा चे दवं वदेय्य - “श्रय्यस्स मया सूतं निपन्नस्स मातुगामं 
दुट॒ट्ल्लाहि वाचाहि ग्रोभासन्तस्सा ति, सोच तं पटिजानाति, भ्रापत्तिया 
कारेतव्बो ... पे० ... सच्चाहं निपन्नो नोच खो दृट॒ट्ल्लाहि वाचादहि 
प्रोभासिं ति, निपज्जाय कारेतब्बो ... पे० ... नाहं निपन्नो, श्रपि च खो 
निसिन्नो ति, निसज्जाय कारेतब्बो ... पे० ... नाहं निपन्नो, श्रपिच खो 
ठितोति, न कारेतन्बो । 

१४. सा चे एवं वदेय्य - “श्रय्यो मया दिद्रो मातुगामेन सद्धिं एको 
एकाय रहो निसिन्नो" ति, सो च तं परिजानाति, निसज्जाय कारेतन्बो 
... पे० ... नाहं निसिन्नो, श्रपि च खो निपन्नो ति, निपज्जाय कारे 
तन्वो ...पे० ... नाहं निसिन्नो,श्रपिच खो स्ति ति, न कारतन्बो । 

सा चे एवे वदेय्य - “श्रय्यो मया दिद मातुगामेन सद्धिं एको 
एकाय रहो निपन्नो' ति, सोचतं पटिजानाति, निपज्जाय कारेतव्बो 
... पे०... नाहं निपन्नो, श्रपिच खो निसिन्नो ति, निसज्जाय कारेतन्बो 
... पे० ... नाहं निपन्नो, म्रपिच खो ठितो ति, न कारेतब्बो । 

श्रयं पो ति पुरिमं उपादाय वृच्चति। 

श्रनियतो ति न नियतो, सद्भादिसेसो वा पाचित्तियं वा । 

१५. गमनं पटिजानाति निसज्जं पटिजानाति श्रापत्तिं परिजानाति, 
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श्रापत्तिया कारेतन्बो । गमनं परटिजानाति निसज्जं न पटिजानाति भ्रापत्ति ` 


पटिजानाति, भ्रापत्तिया कारेतव्बो । गमनं पटिजानाति निसज्जं पटि- 
जानाति श्रापत्ति न पटिजानाति, निसज्जाय कारेतवब्बो । गमनं पटिजानाति 
निसज्जं न पटिजानाति भ्रापत्ति न पटिजानाति, न कारेतन्बो । 

गमनं न पटिजानाति निसज्जं परटिजानाति श्रापत्ति पटिजानाति, 
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ग्रापत्तिया कारेतन्बो । गमनं न पटिजानाति निसज्जं न पटिजानाति श्रापत्ति 
पटिजानाति, श्रापत्तिया कारेतन्बो । गमनं न पटि जानाति निसज्जं पटिजानानि 
प्रापत्ति न पटिजानाति, निसज्जाय कारेतन्बो । गमनं न परिजानाति 
निसज्जं न पटिजानाति श्रापत्ति न परिजानाति, न कारेतन्बो ति । 


-- = © 


१६. उद्िढा सो ग्रायस्मन्तो द्रे ्ननियता धम्मा । तत्थायस्मन्ते 
पृच्छामि - “कच्चित्थ परिसुद्धा' ? दुतियं पि पच्छामि - “कच्चित्थ 
परिसृद्धा” ? ततियं पि पृच्छामि - "कच्चित्थ परिसुद्धा'' ? परिसुद्धत्या- 
यस्मन्तो ; तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 


तस्सुहानं 
प्रलकम्मनियं चेव, तथेव च नहेव खो) 
प्रनियता सुपञ्जत्ता, बृद्धसेदेन तादिना ति ॥ 
ग्रनियतकंण्ड' निद्धि । 





१. सुपञ्ञत्तं ~ रो० । २. अनियतं -सी०, रो०। 


9. निस्छमग्गियकृण्डं 


दमे खो पनायस्मन्तो तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया 
धम्मा उदेसं प्रागच्छन्ति । 
8 १. पठमनिस्सग्गियं 
( श्रतिरेकचंःवरधारणे ) 
(१) छम्ब ग्गिथभिक्खुवत्यु 


१. तेन समयेन बद्धो भगवा वेसालियं विहरति गोतमके चेतिये । 
तेन खो पन समयेन भगवता भिक्खूनं .तिचीवरं म्रनुञ्जातं होति । 
छन्बग्गिया भिक्खू - “भगवता तिचीवरं प्रनुञ्जातं"' ति भ्रञ्जनेव' तिचीवरेन 
गामं पविसन्ति, श्रञ्ञेन तिचीवरेन श्रारामे प्रच्छन्ति, भ्रञ्मन तिचीवरेन 
नहानं ग्रोतरन्ति । ये ते भिक्ख्‌ श्रपिच्छा सन्तुदरा लज्जिनो कुक्कूुच्चका 
सिक्वाकामा ते उज्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्ख्‌ ग्रतिरेकचीवरं धारेस्सन्ती" ति ! ्रथखो ते भिक्खू छन्बग्गिये 
भिक्व्‌ भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पठभपज्ञत्ति 

प्रथ सो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मिं पकरणे भिक्खुसद्धु 
सन्तिपातापेत्वा छन्बग्गियें भिक्खू पटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हु, भिक्खव, 
ग्रतिरेकची वरं धारेथा* ति ? “सच्चं भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा 
...पे० ...कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, भ्रतिरेकचीवरं धारेस्सथ । 
नेतं, मोधपुरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसनादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

२..यो पन भिक्खु श्रतिरेकचीवरं धारेण्य,निस्सग्गियं पाचित्तियं” ति । 

एवल्िदं भगवता भिक्ूनं सिक्खापद पञ्मत्तं होति । 

(३) सारिपृत्तस्स निक्वित्तचीवरवत्थु 

३. तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो भ्रानन्दस्स भ्रतिरेकचीवरं 
उष्पन्नं होति । भ्रायस्मा च श्रानन्दो तं चीवरं भ्रायस्मतो सारिपुत्तस्स 
दातुकामो होति । ्रायस्मा च सारिपृत्तो साकेते विहरति । श्रथ खो 





१. श्रभ्बेन ~ सी० । २. खीयन्ति ~ सी° ,स्य०, रोऽ । 
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ग्रायस्मतो श्रानन्दस्स एतदहोसि - “भगवता सिक्खापदं पञ्ञत्तं-न 
ग्रतिरेकचीवरं धारेतव्बं' ति । इदं च मे ्रतिरेकचीवरं उप्पन्नं। श्र 


चिमं चीवरं प्रायस्मतो सारिपुत्तस्स दातुकामो । भ्रायस्मा च सारिपृत्तो 


साकेतं विहरति । कथं नु खो मया पटिपज्जितब्बं' ति? श्रय खो 
ग्रायस्मा भ्रानन्दो भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि । कोवचिरं पनानन्द, 
सारिपृत्तो ग्रागच्छिस्सती'' ति ? “नवमं वा, भगवा, दिवसं दसमं 
वा ति। 

(४) श्रन॒पञ्गत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मिं पकरणे धम्मि कथं 
कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि -- “श्रनुजानामि, भिक्लवे, दसाहपरमं 
श्रतिरेकचीवरं धारेतुं । एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदहिसेय्याथ - 

४. “निद्तिचीवरस्मिं भिक्खुना उन्भतस्मि कठिने दसाहपरमं 
श्रतिरेकचीवरं धारेतन्बं । तं श्रतिक्कामयतो निस्सग्गियं पाचि- 
सिय ति । 

(५) विभङ्गो 

५. नि्तचीवरस्मि ति भिक्खुनो चीवरं कतं वा होति नदं 
वा विनद्ु वा दइ वा चीवरासा वा उपच्छन्ना । 

उञ्भतस्मि कठिने ति म्रदुन्नं मातिकानं श्रञ्जतराय मातिकाय 
उनञ्भतं होति, सद्धेन वा भ्रन्तरा उन्भतं होति 

दसाहपरम ति दसाहपरमता धारेतव्बं । 

श्रतिरेकचौवरं नाम प्रनधिद्टितं श्रविकप्पितं । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं श्रञ्जतरं चीवरं, विकप्पनुपगंः 
पच्छिम । 

तं॒श्रतिक्कामयतो निस्सग्गियं होतीति एकादसे भ्ररुणुर्गमनं 
निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं सङ्घस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा। 
एवं च पन, निक्खवे, निस्सज्जितन्बं । तेन भिक्खुना सद्भु उपस द्भुमित्वा 
एकसं उत्तरासङ्खं करित्वा वुड्ानं भिक्खूनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं 
निसीदित्वा भ्रञ्जलिं पगगहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “इदं मे, भन्ते, 
चीवरं दसाहातिक्कन्तं निस्सग्गियं, इमाहं सङ्खुस्स निस्सज्जामी' ति । 
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निस्सज्जित्वा भ्रापत्ति देसेतन्बा । न्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन भ्रापत्ति 
पटिग्महेतम्बा । निस्सटुचीवरं दातब्बं । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । इदं चीवरं इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
निस्सग्गियं सङ्कस्स निस्सट्रं । यदि सङ्खस्स पत्तकल्लं, सद्धो इमं चीवरं 
इत्थन्नामस्स भिक्ख॒नो ददेय्या'' ति । 

७. तेन भिक्खुना सम्बहुले भिक्खू उपस द्रुमित्वा एकसं उत्तरासङ्ं 
करित्वा वृद्धानं भिक्खूनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा श्रञ्जलिं 
पर्गहेत्वा एवमस्सु' वचनीया - “इदं मे, भन्ते, चीवरं दसाहात्िक्कन्तं 
निस्सग्गियं । इमाहं ग्रायस्मन्तानं निस्सज्जामी'' ति । निस्सज्जित्वा 
श्रापत्ति देसेतब्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन भ्रापत्ति परटिम्गहेतन्बा । 
निस्सदुची वरं दातव्बं । 

. “सुणन्तु मे श्रायस्मन्ता । इद चीवरं इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
निस्सग्गियं श्रायस्मन्तानं निस्सद् । यदायस्मन्तानं पत्तकल्लं, भ्रायस्मन्ता 
इमं चीवरं इत्थन्नामस्स भिक्लुनो ददेय्यु' ति । 

६. तेन भिक्ख॒ना एक भिक्खुं उपस ङ्कमित्वा एकसं उत्तरासद्धं 
करित्वा उक्कूटिक निसीदित्वा ्रञ्जलिं पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - 
इदं मे, ग्रावसी, चीवरं दसाहातिक्कन्तं निस्सग्गियं । इमाहं भ्रायस्मतो 
निस्सज्जामी'' ति । निस्सज्जित्वा श्रापत्ति देसेतव्बा । तेन भगिक्ुना 
ग्रापत्ति परिग्गहेतन्बा । निस्सद्रुचीवरं दातब्ब - “इमं चीवरं भ्रायस्मतो 
दम्मी ति । 

१०. दसाहातिक्कन्ते ग्रतिक्कन्तसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
दसाहातिक्कन्ते वेमतिको, निस्सग्गियं पाचित्तियं। दसाहातिक्कन्ते 
ग्रनतिक्कन्तसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रनधिद्ते अ्रधिदतसञ्ञी 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । अ्रविकप्पिते विकप्पितसञ्ञी, निस्सग्गिय 
पाचित्तियं । भ्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसजञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रनद 
नदुसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रविनटरुं विनटदुसञ्जी, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । श्रदड्ढे दड्ढसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । भ्रविलुत्ते 
विलुत्तसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

निस्सग्गियं चीवरं भ्रनिस्सज्जित्वा परिभृञ्जति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । दसाहानतिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसञ्नी, श्रापत्ति दृक्कटस्स । दसाहा- 


[ 


१. एवमस्स ~ स्या० । २. वचनीयो - स्या०। 
पाराजिकं ~ ३७. 
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नतिक्कन्ते वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । दसाहानतिक्कन्ते श्रनतिक्कन्त- 
सञ्मी, श्रनापत्ति । 

११. ग्रनापत्ति ग्रन्तोदसाहं भ्रधिदंति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, 
नस्सति, विनस्सति, उय्हति, भ्रच्छिन्दित्वा गण्टन्ति, विस्सासं गण्हन्ति, 
उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मिकस्सा ति। 

१२. तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ निस्सट्ुचीवरं न देन्ति । 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । “न, भिक्खवे, निस्सदुचीवरं न दातव्बं । 
यो न ददेय्य, भ्रापत्ति दुक्कटस्सा"' ति । 


[णी च| 





$ २. दुतिर्यानस्सग्गिय 
(तिचोवरविष्पव ति) 


(१) चीवरं निकल पित्वा चारिकफपक्कमनवत्यु 

१३. तेन समयन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ भिक्खूनं हत्थे ची वरं 
निक्खिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिकं पक्कमन्ति । तानि चीवरानि चिरं 
निक्खित्तानि कण्णकितानि होन्ति । तानि भिक्लू ्रोतापेन्ति । श्रहसा 
खो श्रायस्मा प्रानन्दो सेनासनचारिकं भ्राहिण्डन्तो ते भिक्ल्‌ तानि 
चीवरानि श्रोतापेन्ते । दिस्वान येन ते भिक्खू तेनुपस ङ्खमि; उपस ङ्ुमित्वा 
ते भिक्खू एतदवोच - “कस्सिमानि, श्रावुसो, चीवरानि कण्णकितानी"' 
ति? श्रथ खो ते भिक्लू प्रायस्मतो आ्रानन्दस्स एतमत्थं ्रारोचेसुं । 
भ्रायस्मा भ्रानन्दो उज्ञायति खिय्यति विपाचेति ~ “कथं हि नाम भिक्ख्‌ 
भिक्लूनं हत्थे ची वरं निक्खिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिकं पक्कमिस्सन्ती"" 
ति ¦ भ्रथ खौ प्रायस्मा श्रानन्दो ते भिक्ल्‌ भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसि । 

(२) पठमपञ्ञत्ति 

रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि प्रकरणं भिक्खुसद्ुं 
सन्निपातापेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि- “सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्ल्‌ भिक्छृनं 
हत्थं चीवरं निक्खिपित्वा सन्तरुत्तरेन जनपदचारिकं पक्कमन्ती" ति ? 
सच्चं, भगवा" ति। विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम ते, 


भिक्लवे, मोषपुरिसा भिक्छूनं हत्ये चीवरं निक्खिपित्वा सन्तरुत्तरेन 


~ ~ -~* ~ --- ------- 


१* दग्हति -स्या० । २. गण्हाति ~ स्या०। ३. तानि चीवरानि ~ स्या । 
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जनपदचारिकं पक्कमिस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय 
... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

१४. “निटितच्चीवर्रस्मि भिक्खना उग्भर्तास्मि फलिन एकरत्तं पि चे 
भिक्ख॒तिचीवरेन विप्पवसेय्य, निस्सग्गिय प।चत्तियं'' ति । 

एवच्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 

(३) कोसम्बियं गिलानभिक्ख वत्थु 

१५. तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु कोसम्बियं गिलानो 
होति । जातका तस्स भिक्ख॒नो सन्तिके दतं पाहेसुं - “श्रागच्छतु भदन्तो, 
मयं, उपदुहिस्सामा'' ति । भिक्खू पि एवमाहसु - ˆ गच्छावुसो, उ्ातका 
तं उपदुहिस्सन्ती'' ति । सो एवमाह ~ “भगवतावृसो, सिक्खापदं पञ्ञत्तं - 
न तिचीवरेन विष्पवसितव्बं' ति। ग्रहं चम्हि गिलानो। न सक्कोमि 
तिचीवरं भ्रादाय पक्कमितुं । नाहं गमिस्सामी“ति। भगवतो एतमत्थं 
ग्रारोचेसु । 

(४) श्रनुपञ्डत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मिं पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्खू म्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, भिक्खवे, गिलानस्स भिक्खुनो तिचीवरेन 
ग्रविप्पवाससम्मुति दातुं । एवं च पन, भिक्खवे, दातव्वा । तेन गिलानेन 
भिक्खुना सङ्क उपस _्कुमित्वा एकसं उत्तरासद्ध करित्वा वुद्ानं भिक्खूनं 
पादे वन्दित्वा उक्कूटिकं निसीदित्वा म्रञ्जलि पम्गहत्वा एवमस्स वचनीयो - 
'म्रहु, भन्ते, गिलानो । न सक्कोमि तिचीवरं प्रादाय पक्कमितुं। सोहुं, 
भन्ते, सद्धं तिचीवरेन भ्रविप्पवाससम्मृति याचामौ' ति । दृतियं पि 
याचितन्बा । ततियं पि याचितव्वा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन स्ख 
नापेतन्बो - 

१६. “सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्खु गिलानो । 


न सक्कोति तिचीवरं श्रादाय पक्कमितुं । सो सद्भुः तिचीवरेन अ्रविप्पवास- 


सम्मति याचति । यदि सङ्कस्स पत्तकल्लं, सद्धो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
तिचीवरेन अ्रविप्पवाससम्मुति ददेय्य । एसा त्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्खु गिलानो । न 
सक्कोति तिचीवरं ग्रादाय पक्कमितुं। सो सद्भुः तिचीवरेन श्रविप्पवास- 
सम्मति याचति । सद्धो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो तिचीवरेन श्रविप्पवास- 


१. महन्तो - स्पा०, रो० । २. भविप्पवाससम्मति ~ स्या०। 
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सम्मति देति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो तिचीवरेन 
प्रविप्पवाससम्मुतिया दानं, सो तुण्हस्स; यस्स नक्डमति, सो भासेय्य । 

“दिन्ना सद्खेन इत्थन्नामस्स भिक्खुनो तिचीवरेन ग्रविप्पवास- 
सम्मृति । खमति सद्भुस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी' ति । 

एवं च पन, भिक्खवे, दमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 

१७. “निट्ितचीवरस्मि भिक्वना उन्भतस्मिं कठिने एकरत्त पि चें 
भिक्षव तिचीवरंन विप्पवसेय्य, श्रञ्खात्र भिक्लुसम्मुतिया, निस्सम्गियं 
पाचित्तिय' ति । 

(५) विभङ्खो 

१८. ““ निद्ितचीवररास्सि ति भिक्खुनो चीवरं कतं वा होतिनद्ुंवा 
विनटुं वा दड्ढंवा चीवरासा वा उपच्छन्ना । 

उब्भर्तास्मि कठिने ति श्रद्ुन्नं मातिकानं श्रञ्तराय मातिकाय 
उन्मतं होति, सद्कुन वा ्रन्तरा उन्भतं होति । 

एकरत्तं पि चे भिक्ु तिचीवरेन विप्पविसथ्या ति सद्घाटिया वा 
उत्तरासङ्खेन वा भ्रन्तरवासकेन वा । 

श्रञ्जात्र मिक्लुसम्मुततिया ति सपेत्वा भिक्खुसम्मृति । 

निस्सग्गियं होती ति सह्‌ ग्ररुणुग्गमनाः निस्सग्गियं होति। 
निस्सज्जितन्ब सद्भुस्स वा गणस्स वा पृग्गलस्सवा। एवं च पन, भिक्खवे, 
निस्सज्जितव्वं ...पे० ... इदं मे, भन्ते, चीवरं रत्ति विप्पवृत्थं श्रञ्ञत्र 
भिक्खुसम्मुतिया निस्सग्गियं, इमाहं सङ्घस्स निस्सज्जामी ति ... प° 


ददेथ्या ति ... पेऽ ... ददेय्य ति, -. पे० ..* भ्रायस्मतो दम्मीति । 
१६. गामो एकूपचारो नानूपचारो ` । निवेसनं एकूपचारं नानृपचारं। 
उदोसितो एकूपचारोः नानूपचारो । श्रट्रो एकूपचारो नानूपचारो । 


 भाढो एकूपचारो नानूपचारो । पासादो एकूपचारो नान्‌पचारो । हम्मियं 


एकूपचार नानूपचारं । नावा एकूपचारा नानूपचारा । सत्थो एक्पचारो नान्‌. 
पचारो । सत्तं एकूपचारं नानूपचारं । धञ्जकरणं एकूपचारं नानृपचारं । 
प्ारामो एकूपचारो नानूपचारो । विहारो एकूपचारो नानूपचारो । रुक्खमूलं 
एकृपचार नन्‌पचार । श्रज्सोकासो एकपचारो नानपचारो । 


जवनिका “०१.०9 ~ = ~ 


१. श्ररुणुगमनेन -स्था० । २. तिचौवरं - रो०। ३. एकुपचारो ~ स्या०, रो० । ४. 
नानुपचारो - रो० । ५. उदहोसितो - सी०, स्या०, रो० । ६. एकुपचारो - रो० । ७. मालो - 
सी०, स्या०, रो° । 
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२०. गामो एक्पचारो नाम एककूलस्स गामो होति परिक्वित्तो च । 
ग्रन्तोगामे चीवरं निक्खिपित्वा श्रन्तोगामे वत्थब्बं । प्रपरिव्खित्तो होति, यस्मि 
धरे चीवरं निक्खित्तं होति तस्मिं घरे वत्थब्ब, हत्थपासा वा न विजहितन्बं । 

२१. नानाकूलस्स गामो होति परिक्छित्तो च। यस्मिं धरे चीवरं 
निविखित्तं होति तस्मिं घरे वत्थव्बं सभाये वा द्रारमूले वा, हत्थपासा वा 
न विजहितब्बं । सभायं गच्छन्तेन हत्थपासे चीवरं निक्खिपित्वा सभाय 
वा वत्थनव्बं द्वारमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितब्बं । सभाये चीवरं 
निक्खिपित्वा सभाये वा वत्थब्बं द्रारमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितन्बं । 
ग्रपरिक्खित्तो होति, यस्मिं घरे चीवर निक्खित्तं होति तस्मिं घरे 
वत्थन्बं, हत्थपासा वा न विजहितव्बं । 

२२. एककूलसस निवेसनं होति परिक्खित्तं च, नानागन्भा नाना- 
ग्रोवरका । म्रन्तोनिवेसने चीवरं निक्खिपित्वा भ्रन्तोनिवेसने वत्थन्बं । 
ग्रपरिक्छित्तं होति, यस्मिं गन्भे चीवरं निक्खित्तं होति तस्मिं गन्भे 
वत्थनव्बं, हत्यपास्ता वा न विजहितब्बं । 

२३. नानाकूलस्स निवसनं होति परिक्खित्तं च, नानागन्भा नाना- 
प्रोवरका । यस्मि गन्भे चीवरं निक्खित्तं होति तस्मि गन्भे वत्थब्बं दारमूले 
वा, हत्थपासा वा न विजहितब्बं । म्रपरिक्ित्तं होति, यस्मि गन्भे चीवरं 
निक्खित्तं होति तस्मि गन्भे वत्थन्बं, हत्थपासा वा न विजहितन्बं । 

२४. एककूलस्स उदोसितो होति परिक्खित्तो च, नानागन्भा नाना- 
श्रोवरका । भ्रन्तोउदोसित चीवरं निक्खिपित्वा ग्रन्तोउदोसिते वत्थब्बं । 
ग्रपरिक्खित्तो होति, यस्मिं गन्भे चीवरं निक्खित्तं होति तस्मिं गब्भे 
वत्थन्बं, हत्थपासा वा न विजहितन्बं । 

२५. नानाकूलस्स उदोसितो होति परिक्खित्तो च, नानागन्भा 
नानाग्रोवरका । यस्मि गब्भे चीवरं निक्खित्तं होति तस्मि गन्भे वत्थब्बं 
दवा रमूले वा, हत्थपासा वा न विजहितम्बं । ग्रपरिक्िखत्तो होति, यस्मि गन्भे 
चीवरं निक्खित्तं होति तस्मि गन्भे वत्थव्बं, हत्थपासा वा न विजहितब्बं । 

२६. एककुलस्स ग्रहो होति, ग्रन्तोश्रदट चीवरं निक्खिपित्वा 
ग्रन्तोग्रट्र वत्थन्बं । नानाकूलस्स ग्रद्रो होति, नानागन्भा नानाग्रोवरका। 
यस्मि गब्भे चीवरं निक्खित्तं होति तस्मि गन्भे वत्थन्बं द्वारमूले वा, 
हत्यपासा वा न विजहितन्बं । 

२७. एककुलस्स माढो होति, ग्रन्तोमाढठे चीवरं निक्खिपित्वा 
ग्रन्तोमाटे वत्थब्बं । नानाकूलस्स माढो होति नानागन्भा नानाश्रोवरका, 
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यस्मि ग्भ चीवरं निकरिवत्तं होति तस्मि गन्भे वत्थव्वं दारमूले वा, 
हत्थपासा वा न विजटहितन्बं । 

२८. एककुलस्स पासादो होति, श्रन्तोपासादे ची वरं निक्खिपित्वा 
ग्रन्तोपासादे वत्थव्वं । नानाकुलस्स पासादो होति, नानागन्भा नाना- 
ग्रोवरका । यस्मिं गन्भे चीवरं निक्खित्तं होति तस्मिं गम्भे वलट्थब्बं 
दरारम्‌ले वा, हत्थपासा वा न विज्हितन्बं । 

६. एककुलस्सय हम्मियं होति । श्रन्तोहम्मिये चीवरं निक्ि- 

पित्वा ग्रन्तोहम्मिये वत्थव्वं । नानाकृलस्स हम्मियं होति, नानागन्भा 

नानाग्रोवरका । यस्मि गव्भे चीवरं निक्छित्तं होति तस्मि गब्भे वत्थब्बं 
दारमृले वा, हत्थपाता वा न विजहितन्बं । 

३०. एककुलस्स नावा होति । ग्रन्तोनावाय चीवरं निक्खिपित्वा 

न्तोनाचाय वत्थव्वं । न।नाकुलस्स नावा होति नानागन्भा नानाभ्रौवरका । 
यस्मि ग्रोवरकं चीवरं निक्खित्तं होति तस्मि म्रोवरके वत्थन्बं, हुत्थपासा 
वा न विजहितन्वं । 

३१. एककुलस्स सत्थो होति । सत्थे चीवरं निक्खिपित्वा पुरतो वा 
पचछतो वा सत्त ब्भन्तरा न विजहितन्बा, पस्सतो भ्रन्भन्तरं न विजहितन्बं । 
नानाकुलस्स सत्थो होति, सत्थे चीवरं निक्खि पित्वा हृत्थपासा न विजहितब्बं । 

२२. एककुलस्स खेत्तं होति परिक्खित्तं च । ग्रन्तोखेत्ते चीवरं 
निक्खिपित्वा ग्रन्तोखेत्ते वत्थव्वं । ग्रपरिक्खित्तं होति, हत्थपासा न 
विजहित्व । नानाकुलस्स खेत्तं होति परिक्ित्तं च । ग्रन्तोखेत्ते चीवर 
निक्खिपित्वा द्वारमूले वा वत्थव्बं, हत्थपासा वा न विजहितन्बं । 
ग्रपररक्खित्तं होति, हत्यपासा न विजहितन्बं । 

२३२. एककृलस्स धञ्जकरणं होति परिक्खित्तं च । ग्रन्तोधञ्ज- 
करणे चीवरं निक्खिपित्वा ्रन्तोधञ्ञकरणे वत्थन्बं । ्रपरिक्खित्तं होति 
हत्थपासा न विजहितब्बं । नानाकुलस्स धञ्करणं होति परिक्खित्तं 
च । ग्रन्तोधञ्जकरणे चीवरं निक्खिपित्वा द्वारमू्‌ले वा वत्थन्बं, हत्थपासा 
वा न विजहितन्बं । अ्रपरिक्खित्तं होति, हत्थपासा न विजहितब्बं । 

२४. एककूलस्स श्रारामो होति परिक्खित्तो च । ग्रन्तोभ्रारामे चीवरं 
निक्छिपित्वा भ्रन्तोभ्रारामे वत्थब्बं । ग्रपरिक्खित्तो होति, हत्थपासान 
विजहितन्बं । नानाकूलस्स भ्रारामो होति परिक्खित्तो च । ग्रन्तोग्रारामे 
चीव रं निक्खिपित्वा द्वारमूले वा वत्थमब्बं, हत्थपासा वा न विजहितब्बं । 
श्रपरिक्खित्तो होति, हत्यपासा न विजहितन्बं । 
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२५. एककूलस्स विहारो होति परिक्खित्तो च । , श्रन्तोविहारे चीवरं 
निक्खिपित्वा म्रन्तोविहारे वत्थब्बं । ्रपरिक्वित्तो होति, यस्मि विहारे 
चीवरं निक्खित्तं होति तरिम विहारे वत्थन्बं, हत्थपासा वा न विजहितम्बं । 
नानाकलस्स विहारो होति परिक्खित्तो च । यस्मि विहारे चीवरं निक्छित्तं 
होति तस्मि विहारे वत्थन्बं द्वारमूले वा, हत्यपासा वा न विजहितम्बं । श्रपरि- 
क्खित्तो होति, यस्मि विहारं चीवरं निक्खित्तं होति तस्मि विहारे वत्थब्ब, 
हत्थपासा वा न विजहितन्बं । 

३६. एककुलस्स सक्खमूलं होति, यं मज्ज्ञन्हिके' काले समन्ता छाया 
फरति, ग्रन्तोद्धायाय ची वर निक्खिपित्वा प्रन्तोायाय वत्थन्बं । नानाकुलस्स 
सक्खमूलं होति, हत्थपासा न विजहितन्बं । 

ग्रज्छोकासो एक्पचारो नाम श्रगौमके भ्ररजञ्ञे समन्ता सत्तन्भ- 
न्तरा एक्पचारो, ततो परं नानूपचारो । 

३७. विप्पवुत्थं विप्पवृत्थसङञ्जी श्रञ्जत्र भिक्खुसम्मृतिया, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । विप्पवुत्थं वेमेतिको, भ्रञ्जत्र भिक्खुसम्मुतिया, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । विप्पवृत्थं ्रविप्पवृत्थसञ्जी, भ्रञ्जत्र भिक्खुसम्मुतिया, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । म्रप्पच्चुद्धटे पच्चुद्धटसञ्जी ... पे ° ... श्रविस्सञ्जिते 
विस्सज्जितसञ्बी ... पे० ... श्रनदुं नद्ुसञ्जी ... १० ... भ्रविनद्ुं विन दुसञ्जी 

. पे० ... श्रदडढे दडढसञ्जी ... प° ... श्रविलुत्ते विलुत्तसञ्बी, श्रञ्ञत्र 
भिक्खुसम्मृतिया, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

निस्सग्गियची वरं भ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रविप्पवुत्थे विप्पवृत्थसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रविप्पवृत्थे वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रविप्पवुत्थे भ्रविप्पवृत्थसञ्बी, श्रनापत्ति । 

३८. भ्रनापत्ति भ्रन्तोश्ररुणे पच्चृद्धरति, विस्सज्जेति, नस्सति, 
विनस्सति, उय्हति, ्रच्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सासं गण्हन्ति, भिक्खुसम्मू- 
तिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 

ध 
$ २. ततियनिस्सग्गियं 
( श्रकालुष्पल्न चौवरनिक्खिषने ) 
(१) भ्रकालुप्पन्नघी्रवत्थ्‌ 

३६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 

पिण्डिकस्स श्रारामे । तैन खो पन समयेन अ्रञ्मतरस्स भिक्खुनो 


१. मञ््न्तिके -सी०, स्या०, रो० । २, एक्पचारो नानपचारो - स्या० । 
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ग्रकात्नचीवरं उप्पन्नं' होति । तस्स तं चीवरं कयिरमानं नप्पहोति । अ्रथखो 
सो भिक्वु तं चीवरं उस्सापेत्वा पुनप्पुनं विमज्जति । श्रहुसा खो भगवा सेना- 
सनचारिक श्राहिण्डन्तो तं भिक्खं तं चीवरं उस्सापेत्वा पृनप्पुनं विमज्जन्तं ¦ 
दिस्वान येन सो भिक्खु तेनुपस ङ्कमि; उपस द्भुमित्वा तं भिक्खुं एतदवोच- 
““किस्स त्वं, भिक्ख, इमं चीवरं उस्सापेत्वा पुनप्पुनं विमज्जसी' ति? 
“दृद मे, भन्ते, श्रकालचीवरं उप्पन्नं । कयिरमानं नप्पहोति । तेनाहं इमं 
चीवरं उस्सापेत्वा पुनप्पूनं विमज्जामी'' ति । "श्रत्थि पन ते, भिक्खु, 
ची वरपच्चासा"' ति ? “ग्रत्थि, भगवा" ति । प्रथ खोभगवा एतस्मि निदानं 
एतस्मि पक्ररणे धर्मि कथं कत्वा, भिक्खू भ्रामन्तेसि - “श्रनुजानामि, 
भिक्खवे, ग्रकालची वरं पटिग्गहेत्वा ची वरपच्चासा निक्िपितु” ति । 


५०. तेन खो पन समयेन भिक्ख्‌ - “भगवता म्रनृञ्ञातं श्रकाल- 
चीवरं परटिग्गहत्वा चीवरपच्चासा निक्खिपित्‌' ति भ्रकालचीवरानिः 
परिग्गहेत्वा प्रतिरेकमासं निकिखिपन्ति । तानि चीवरानि चीवरवेसे भण्डिका- 
बद्धानि तिद्रुन्ति । ग्रहसा खो भ्रायस्मा श्रानन्दो सेनासनचारिकं भ्राहिण्डन्तो 
तानि चीवरानि चीवरवंसे भण्डिकाबद्धानि तिटुन्ते। दिस्वान भिक्खू 
ग्रामन्तेसि - “कस्सिमानि, प्रावुसो, चीवरानि चीवरवंसे भण्डिकाबद्धानि 
तिद्रन्ती'" ति  “श्रम्हाकभ्रावसो, श्रकालचीवरानि चीवरपच्चासा निक्खि- 
तानी" ति । “कोवचिर पनावुसो, इमानि चीवरानि निक्खित्तानी'" ति ? 
“'श्रलिरेकमासं, ्रावुसो' ति । भ्रायस्मा ग्रानन्दो उज्ञ्ञायति सिय्यति 
विपाचेति - “कथं हि नाम भिक्खू भ्रकालचीवरं परिग्गहेत्वा भ्रतिरेकमासं 
निक्छिपिस्सन्ती'' ति ¦ श्रथ खो भ्रायस्मा प्रानन्दो ते भिक्व प्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसि । 


(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मिं पकरणे भिक्खुसङ्ख 
सन्निपातपेत्वा भिक्खू पटिपुच्छिं - "सच्चं किर, भिक्लवे, भिक्ख श्रकाल- 
चीवरं परिग्गहत्वा ग्रतिरेकमासं निक्खिपन्ती" ति ? “सच्चं, भगवा" 
विगरहि ब॒ गवा ... पे । तं त घ 

ति । विगरहि दधो मगवा ~. पे० ~. कथं हि नाम ते, भिक्खवे, मोध- 
पुरिसा श्रकालचीवरं पटिग्गहेत्वा ्रतिरेकमासं निक्खिपिस्सन्ति ! नेतं 


~~~ °= ----~----+--~- ~ ------ ~~ --- -- --~ --- ` र का न न क 


१. उपन्नं - सी० । २. चीवरपच्चासाय-स्या०। ३, अ्रकालचीवरं -स्याऽ। ४. 
ठितानि -स्या०। ४ मानि भ्रकालचीषरानि -स्या०। 
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भिक्खवे, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च॒ पन, भिक्खवे, इमं 
सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

४१. “निदह्ितचीवरस्मि भिक्खुना उन्भर्तास्मि कठिने भिक्खनो 
पनेव श्रकालची वरं उप्पज्जेग्य, श्राकड्कमानेन भिक्छुना पटिग्गहेतम्बं । पटिग्ग- 
हेत्वा चिप्पमेव कारेतञ्ब । नो चस्त पारिपुरि, मासपरमं तेन भिक्वुना 
तं चीवरं निक्खिपितन्बं ऊनस्स पारिपूरिया सिया पच्चासाय । ततो चे 
उत्तरि' निक्खिपेय्य, सतिया पि पच्चासाय, निस्सग्गिय पाचित्तिय'' ति । 


(३) विभङ्खो 

४२. निद्वितचीवररस्मि' ति भिक्छुनो चीवरं कतं वा होति नहु 
वा विनर्टु वा दड्ढं वा चीवरासा वा उपच्छन्ना । 

उन्भर्तस्मि कठिने' ति श्रद्रन्नं मातिकानं भ्रञ्जतराय मातिकाय 
उन्भतं होति, सङ्खन वा श्रन्तरा उन्भतं होति । 

श्रकालचीवरं नाम श्रनत्थते कठिने एकादसमासे उप्पन्नं, 
म्रत्थते कठिने सत्तमासे उप्पन्नं, काले पि श्रादिस्स दिन्नं, एतं भ्रकाल- 
चीवरं नाम । 

उण्पज्जे्या ति उप्पज्जेय्य सङ्खुतो वा गणतो वा जातितो वा 
मित्ततो वा पंसुकलं वा म्रत्तनो वा धनेन । 

ग्राकद्भमानेना ति इच्छमानेन पटिम्गहेतन्बं । 

परटिग्गहत्वा विष्पमेव कारेतम्बं ति दसाहा कारेतव्बं । 

नो चस्स पारिपूरो ति कयिरमानं नप्पहोति । 

मासपरमं तेन भिक्ुना तं चीवर निक्खिपितनब्बं ति मासपरमता 
निक्खिपितन्वं । 

ऊनस्स पारिपुरिथा ति उनस्स पारिपूरत्थाय । 

सतिया पच्चासाया ति पच्चासा होति सद्भुतो वा गणतो वा 
जातितो वा मित्ततो वा पंसुक्लं वा भ्रत्तनो वा धनेन । 

ततो चे उत्तरि निक्ठविपेय्य सतिया पि पच्चासाया ति तदहुप्पन्नें 
मूलची वरे पच्चासाचीवरं उप्पज्जति, दसाहा कारेतव्बं । द्रीहुप्पन्न 
मूलचीवरे पच्चासा चीवरं उप्पञ्जति, दसाहा कारेतन्बं । तीहुप्पन्ने 
मूलचीवरे ... पे० ... चतूहुप्पन्ने ... पञ्नचाहुप्पन्ने ... छाहृप्पन्ने .. सत्ता- 
१. उत्तर - सी ०, स्या०, रो° । २. निद्तचीवरर्मि भिक्लूुना - स्या०। ३. कथने - 


म०। ४, पंसुक्‌लतो - स्या० । 
पाराजिकं ~ ३८. 
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हुप्पन्ने ... श्रदराहुप्पन्ने ... नवाहुप्पन्ने ... दसाहुष्पन्ने मूलचीवरे पच्चासा- 
चीवरं उप्पज्जति, दसाहा कारेतन्वं । एकादसे उष्पन्ने ... प० ... द्रादसे उप्पन्ने ... 
तेरसे उपपन्नं ... चहसे उप्पन्ने ... पननरसे उप्पन्ने ... सोठसं उप्पन्नें .. 
सत्तरसे उपपन्ने ... श्रदारसे उपपन्ने ... एकूनवीसे उप्पन्ने ... वीसे उप्पन्ने 
मूलचीवरे पच्चासाचीवरं उष्पज्जति, दसाहा कारेतब्बं । एकवीसे उप्पन्ने 
मूलचीवरे पच्चासाचीवरं उप्पज्जति, नवादा कारंतव्बं । दवावीसे उप्पन्नं 
तेवीसे उप्पन्ने ... चतुवीसे उपपन्ने ... पञ्चवीसे उपपन्ने ... छब्बीस 
उप्पन्ने ... सत्तवीसे उपपन्ने ... श्रदुवीसे उप्पन्ते ... एकूनतिसे उप्पन्नं मूल- 
चीवरे पच्चासा चीवरं उप्पज्जति, एकाह कारेतव्बं ... तिसे उप्प्ने मृलचीवरे 
चासाचीवरं उप्पज्जति, तदहेव अ्रधिद्रातब्बं विकप्पेतञ्बं विस्स- 
ज्जेतव्वं । नोचे ग्रधिद्रुय्य वा विकप्पेय्य वा विस्सज्जे्य वा, एकतिसे 
ग्ररुणुग्गमने निस्सग्गियं हाति । निस्सज्जितन्बं सङ्घस्स वा गणस्स वा पुग्ग- 
लस्स वा । एवं च पन, भिक्वे, निस्सज्जितन्बं इद मे, भन्तं 
प्रकालचीवरं मासातिक्कन्तं निस्सग्गियं, इमाहं सङ्खस्स निस्सज्जामी 
ति... १० ... ददेय्याति .. प°... ददेय्युं ति ..-पे० ... प्रायस्मतो दम्मी ति । 
विसभागे उप्पन्ने मूलचीवरे पच्वासाचीवरं उप्पञ्जति, रत्तियो 
च सेसा होन्ति, न भ्रकामा कारेतन्बं । 

४३. मासातिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसञ्बी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
मासातिक्कन्ते वेमतिको ... प° ... मासातिक्कन्ते प्रनतिक्कन्तसजञ्जी ... पे० ... 
ग्रनधिद्ति ्रधिद्ितसञ्जी ... प°... श्रविकप्पिते विकपिितसञ्बी ... पे०... 
श्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्ञी ... ग्रनदुं नटुसज्जी 
भरविनद्रुं विनदुसञ्जी ... पे० ... ग्रदड्ढे दड्सञ्जी ... पे० ... भ्रविलृत्त 
विलत्तसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

निस्सग्गियं चीवरं भ्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 
मासानतिक्कन्तं ्रतिक्कन्तसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । मासानतिक्कन्ते वेम- 
तिको, ्रापत्ति दुक्कटस्स । मासानतिक्कन्ते श्रनतिक्कन्तसञ्जी, अ्रनापत्ति । 


४४. अनापत्ति ्रन्तोमासे श्रधिदरुति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, 
नस्सति, विनस्सति, इय्हति^, श्रच्छिन्दित्वा गण्ह्न्ति, विस्सासं गण्हन्ति, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


(18 7 । 


१. एकाहा ~ सी०, रो० । २. दय्हूति ~ स्या० । ३. गण्हाति ~ स्या० 
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8 ४. चतुत्थनिस्सम्गियं 
( पुराणचीवरधोवापने ) 
(१) उदायिभिक्युवत्थु 
४५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
भ्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उदायिस्स 
पुराणदुतियिका भिक्ख॒नीसु पञ्नजिता होति । सा भ्रायस्मतो उदायिस्स 
सन्तिके अभिक्खणं भ्रागच्छति । भ्रायस्मा पि उदायी तस्सा भिक्खुनिया 
सन्तिके श्रभिक्खणं गच्छति । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उदायी 5 
तस्सा भिक्खुनिया सन्तिके भत्तविस्सम्गं करोति । श्रथ सखो श्रायस्मा उदायी 
पृम्बण्ट॒समयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय येन सा भिक्खुनी तेनुपसङ्कमि; 
उपस दमित्वा तस्सा भिक्खुनिया पुरतो भ्रङ्घ जातं विवरित्वा भ्रासने निसीदि। 
सापि खी भिक्छूुनी श्रायस्मतो उदायिस्स पुरतो श्रद्धजातं विवरित्वा श्रासनं 
निसीदि । रथ खो भ्रायस्मा उदायी सारत्तो तस्सा भिक्खुनिया श्रङ्खगजातं 1" 
उपनिज्छायि । तस्स अ्रसूचि मुच्चि । ग्रथ खो म्रायस्मा उदायी तं भिक्सुनिं , 
एतदवोच - “गच्छं, भगिनि, उदक श्राहर, श्रन्तरवासकं धोविस्सामी' ति । 
““प्राहरय्य, ग्रहुमेव धोविस्सामी' ति तं भअ्रसुचिं एकदेसं मुखेन अरग्गहेसि 
एकदसं भ्रङ्कजाते पक्खिपि ; सा तेन गन्भं गण्हि । भिक्खुनियो एव- 
माहंसु - “श्रब्रह्मचारिनी भ्यं भिक्खुनी, गन्भिनी ति । “नाह, भ्रय्ये, 15 
म्रब्रह्यचारिनी' ति भिक्खुनीनं एतमत्थं भ्रा रोचसि । भिक्छुनियो उज्छायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भ्रय्यो उदायी भिक्छुनिया पुराणचीवरं 
घोवपेस्सती'' ति ! प्रथ खो ता भिक्खुनियो भिक्खूनं .एतमत्थं अआआरोचेसुं । 
ये ते भिक्ख्‌ श्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथं 
हि नाम ग्रायस्मा उदायी भिक्खूनिया पुराणची वरं धोवापेस्सती" ति ! श्रथ 2 
खो ते भिक्ख्‌ भ्रायस्मन्तं उदायं भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं - 
ग्रारोचेसुं ` 
(२) पञ्ञत्ति | 
ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मिं पकरणे भिक्खुस द्धः सन्नि- 
पातापेत्वा भ्रायस्मन्तं उदायिं पटिपच्छि - “सच्चं किर त्वं, उदायि, भिक्ल- 


१. सा भिक्खुनी ~ स्याऽ । २. सारत्तो व ~ स्या० । ३. तरस श्रङ्गजाततो - स्या । ४ 
स्या० पोत्यके “श्रथ खो सा भिक्लृनी तस्स तं” हति पाठो दिस्सति । ५. श्रयखो सा भिक्खुनी 
भिक्खनीनं ~ स्या० । 
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निया पुराणचीवरं धोवापेसी" ति ? “सच्चं, भगवा" ति । “नातिका 
ते, उदायि, ग्रञ्ञातिका'' ति ? “श्रञ्जातिका, भगवा" ति । “ग्रञ्जा- 
तको, मोघपुरिस', श्रञ्जातिकाय न जानाति पतिरूपं वा श्रप्पतिरूपं 
वा पासादिकं वा श्रपासादिकं वा । तत्थ नाम त्वं, मोघपूरिस, ्रञ्ञा- 
तिकाय भिक्खुनिया पुराणचीवरं धोवापेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, ब्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ...पे०...एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापद 
उदिसेय्याथ- 

४६. "यो पन भिक्ख॒ श्रञ्खातिकाय भिक्खनिया पुराणचीवर 
धोवापेय्य वा रजापेय्य वा श्राकोटापेय्य वा, निस्सग्गियं पाचित्तिय' ति । 
(३) विभङ्खो 

४७. यो पमा ति यो यादिसो ...पे०... भिक्षव ति ...पे०... श्रयं 
इमस्म श्रव्ये श्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

श्रञ्छात्िका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह 
युगा श्रसम्बद्धा । 

भिक्खुनी नाम उभतोसङद्धु उपसम्पन्ना । 

पुराणचीवरं नाम सकि निवत्थं पि सकि पारुतं पि । 

धोवा ति भ्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धोतं निस्सग्गियं होति । 
रजा ति श्राणापेति, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । रत्तं निस्सग्गियं होति । भ्राकोटेही 
ति ग्राणापेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि पाणिप्पहारं वा मुग्गरप्पहारंवा 
दिष्वे निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितन्बं सद्धस्स वा गणस्स वा पुम्गलस्स वा । 
एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्बं ... पे० .. इदं मे, भन्ते, पुराणची वरं 
भ्रञ्जातिकाय भिक्खृनिया धोवापितं निस्सग्गियं । इमाहं सङ्घस्स निस्स- 
ज्जामी ति... पे० ... ददेय्या ति ..पे० ... ददेय्यं ति ... पे० ... श्रायस्मतो 
दम्मीति । 

४८. श्रञ्जातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्जी पुराणचीवरं धोवापेति 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । अ्रञ्जातिकाय ्रञ्जातिकसजञ्जी पुराणचीवरं 
धोवापेति रजापेति, निस्समग्गियेन भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रञ्जातिकाय 
प्रञ्ञ्यातिकसञ्ञी पुराणची वरं धोवापेति ्राकोटपेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति 
द्क्कटस्स । श्रञ्जातिकाय भ्रज्वातिकसञ्जी पुराणचीवरं धोवापेति 
रजापेति श्राकोट पेति, निस्सग्गियेन श्रापत्ति द्विन्नं दुक्कटानं । 


१, १. मोषपुरिसो - रो । २. परटिषख्पं - स्या०। 
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ग्रञ्जातिकाय ग्रञ्जातिकसञ्मी पुराणचीवरं रजापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । ्रञ्जातिकाय श्रञ्जातिकसञ्बी पुराणची वरं रजापेति ्राकोटा- 
पेति, निस्सग्गियेन श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रञ्जातिकाय अ्रञ्जातिकसज्जी 
पुराणचीवरं रजापेति धोवापेति, निस्सग्गियेन श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
प्रञ्ातिकाय ्रञ्जातिकसञ्ञी पुराणचीवरं रजापेति भ्राकोटपिति 3 
धोवापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति द्विन्नं दूक्कटानं । 

ग्रञ्जातिकाय अ्रञ्जातिकस्ञ्जी पुराणचीवरं ्राकोटापेति, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं + अ्रञ्वातिकाय ग्रञ्जातिकसञ्जी पुराणचीवरं 
ग्राकोटपेति धोवापे्ति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ्रञ्जातिकाय 
प्रञ्ज्ातिकसजञ्ञी पुराणचीवरं ्राकोटापेति .रजापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति 
द्क्कटस्स । श्रञ्ञातिकाय ग्रञ्ज्ातिकसञ्जी पुराणचीवरं भ्राकोटापेति 
धोवापेति रजापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति द्विन्नं दुक्कटानं । 


ग्रञ्जातिकाय वेमतिको ... पे०... श्रजञ्जातिकाय जातिकष्तञ्जी 
... पे° ... श्रञ्वस्स पुराणचीवरं धोवापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । निसीदन- 
पच्चत्थरणं धो वापेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । एकतोउपस्षम्पन्नाय धोवापेति, 15 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । आतिकाय ग्रञ्ञातिकसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भातिकाय वेमत्तिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय जातिकसञ्गी, 
ग्रनापत्ति । | 

४९. श्रनापत्ति जातिकाय धोवन्तिया भ्रञ्जातिका दुतिया 
होति, वृत्ता धोवति, अ्रपरिभृत्तं धोवापेति, चीवरं ठपेत्वा म्रञ्जं परिक्खछारं 2 
धोवापेति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, ग्रादिकम्मि- 
कस्सा ति। 
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8 ५. पञ्चमनिस्सग्गियं 
(श्रञ्यातिक(चौवरपरिग्गद्णे ) 


( १) उप्पलवण्णाभिक्खुनीवत्य्‌ 
५०. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहु विहरति वेद्टुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन उप्पलवण्णा भिक्खुनी सावत्थियं विहरति । 
ग्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी पुब्बण्हसमयं निवासेत्वा पत्तचीवरमादाय 25 २.2० 
सावत्थिं पिण्डाय पाविसि । सावत्थियं पिण्डाय चरित्वा पच्छाभत्तं पिण्ड- 
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पातप्पटिक्कन्ता येन श्रन्धवनं तेनुपस द्कुमि दिवाविहाराय । भ्रन्धवनं भ्रज््ो- 
गाहेत्वा ग्रञ्जतरसिमिं सुक्खमूले दिवाविहारं निसीदि । तेन खो पन समयेन 
चोरा कतकम्मा गावि वधित्वा मंसं गहेत्वा श्रन्धवनं पविसिसु । ब्रहसा खो 
चोरगामणिको उप्पलवण्णं भिक्खुनि ग्रञ्जतरस्मिं शक्मूले दिवाविहारं 
निसिन्नं । दिस्वानस्स एतदहोसि - “सचे मे पृत्तभातुका पस्सिस्सन्ति 
विहेठिस्सन्ति इमं भिक्लुनि'' ति ्रञ्जेन मग्गेन श्रगमासि। प्रथखोसो 
चोरगामणिको मंसे पक्के वरमंसानि गहेत्वा पण्णपुटं बन्धित्वा 
उप्पलवण्णाय भिक्लुनिया भ्रविदूरे रुक्खे ग्रालग्गेत्वा ~ “यो पस्सति 
समणो वा ब्राह्मणो वा दिन्नं येव हरत्‌" ति, वत्वा पक्कामि। भ्रस्सोसि 
खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी समाधिम्हा वुदुहित्वा तस्स चोरगामणिकस्स इमं 
वाचं भास्षमानस्स । श्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी तं मंसं गहेत्वा उपस्सयं 
प्रगमासि । प्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी तस्सा रत्तिया श्रच्चयेन तं 
मसं सम्पादेत्वा उत्तरासङ्खेन भण्डिकं बन्धित्वा वेहासं अब्भूग्गन्त्वा 
वेद्टुवनें पच्चुदरासि । 


तेन खो पन समयेन भगवा गामं पिण्डाय पविद्रो होति । भ्रायस्मा 
उदायी श्रोहिय्यको होति विहारपालो । ्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी 
येनायस्मा उदायी तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कमित्वा प्रायस्मन्तं उदायिं 
एतदवोच - “कहं, भन्ते, भगवा ति ? “पविद्रो, भगिनि, भगवा गामं 
पिण्डाया' ति । “इम, भन्ते, मसं भगवतो देही" ति । “सन्तपिितो 
तया, भगिनि, भगवा मसेन । सचे मे त्वं ग्रन्तरवासकं ददेय्यासि, एवं 
ग्रहं पि सन्तप्पितो भवेय्यं ग्रन्तरवासकेना' ति । “मयं खो, भन्ते, 
मातुगामा नाम क्िच्छलाभा । इदंचमे श्रन्तिमं पञ्चमं चीवरं । नाहं 
दस्सामी'* ति । “सय्यथापि, भगिनि, पुरिसो हत्थिं दत्वा कच्छ सज्जेय्य' 
एवमेव खो त्वं भगिनि भगवतो मंसं दत्वा मयि म्रन्तरवासकेः सज्जसी" 
ति । श्रथ खो उप्पलवण्णा भिक्खुनी म्रायस्मता उदायिना निप्पीलियमाना 
प्रन्तरवासक दत्वा उपस्सयं भ्रगमासि। भिक्खुनियो उप्पलवण्णाय 
भिक्खुनिया पत्तचीवरं परटिगगण्हन्तियो" उप्पलवण्णं भिक्खुनि एतदवोचुं ~ “कहूं 





~ ~~ 


१. पिण्डपातपदिक्कन्ता ~ सा०, स्था०, रो० । २. पत्तमातिका -स्या० । ३. पण्णेन पुटं - 
स्या०। ४. उदापि-स्पा०रो०। ५. ओ्रोहियमेो-स्या०। ६, ते ~ स्पा० । ७. विस्स- 
ञ्जेग्य ~ स्या ० । ८. ग्रन्तरवामकं ~ सी०, स्या०, रो० । €. विस्सज्जेसी ~ स्या०; न सज्जेसी- सी ०, 
रो० । १०. परिगण्हन्तियो - रो० । | 
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ते, भ्रय्ये, अ्रन्तरवासको'' ति ? उप्पलवण्णा भिक्सुनी भिक्ख॒नीनं एतमत्थं 
ग्रारोचेसि । भिक्खुनियो उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम 
ग्रय्यो' उदायी भिक्निया चीवरं परिग्गरैस्सति किच्छलामो मातुगामो' 
ति । भ्रथ खो ता भिक्ुनियो भिक्खून एतमत्थं भ्रारोचेसुं । ये ते भिक्खू 
ग्रप्पिच्छा सन्तुद्ा लज्जिनो कुक्कूच्चका सिक्खाकामा ते उज्छायन्ति खिथ्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भ्रायस्मा उदायी भिक्खुनिया चीवर 
परिग्गहेस्सती'' ति ! ्रथखो ते भिक्ख्‌ ्रायस्मन्तं उदायि ग्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु । 
(२) पठमपञ्डात्ति 

ग्रय खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि प्रकरणे भिक्खुस द्ध सन्निपाता- 
पेत्वा भ्रायस्मन्तं उदायि परिपुच्छि- “सच्चं किर त्वं, उदायि, भिक्सुनिया 
चीवरं परिग्गहेसी'' ति ? “सच्चं, भगवा" ति । “नातिका `ते, उदायि, ्रञ्जा- 
तिका" ति ? “्रञ्जातिका, भगवा'' ति । “श्रञ्जातको, मोघपुरिस, अ्रञ्ञा- 
तिकाय न जानाति पतिरूपं वा प्रप्पतिरूपं वा सन्तं वा ग्रसन्तं वा । तत्थ 
नामत्वं, मोघपुरिस, ग्रञ्जातिकाय भिक्खुनिया हत्थतो चीवरं परटिग्गहेस्ससि! 
नेतं मोघपुरिस, म्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ- 

५१. “यो पन भिक्खु श्रञ्जातिकाय भिक्लुनिया हत्थतो चीवरं 
परटिग्गण्हेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं” ति । 

एवच्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्ञत्तं होति । 

(३) श्रनुपञ्ञत्ति 


५२. तेन सो पन समयेन भिक््‌ कुक्कुच्चायन्ता भिक्खुनीनं पारि- 
वत्तकचीवरं न पटिग्गण्हन्ति । भिक्खुनियो उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
कथं हि नाम ग्रम्या भ्रम्हाक पारिवत्तकचीवरं न परटिगगहेस्सन्ती ति। 
प्रस्सोसुं खो भिक्खू तासं भिक्खुनीनं उज्ज्ञायन्तीनं खिय्यन्तीनं विपाचेन्तीनं । 
ग्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु । श्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं 
एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा भिक्वू प्रामन्तेसि - “ग्रनुजानामि, भिक्खवे, 
पञ्चन्नं पारिवत्तकं परिग्गहेतुं ~ भिक्छुस्स, भिक्सुनिया, सिक्खमानाय, 
सामणेरस्स, सामणेरिया । श्रनजानामि, भिक्खवे, इमेसं पञ्चन्नं पारिवत्तकं 


१. श्रायस्मा - रो० } २. हत्थतो चीवरं - स्या० । ३. पटिरूपं  स्या० । ४. पारिवहुक- 
चीवरं ~ स्या०॥. 
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पटिग्गहतुं । एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याय । 
५३. “यो पन भिक्खु श्रञ्वनातिकाय भिक्सुनिया हत्यतो चीवरं 


 परिरगण्टेय्य, श्रञ्ञात्र पारिवत्तका, निस्सग्गियं पानित्तियं ' ति । 


९.१९ 
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(४) विभङ्धो 

५४. यो पना ति यो यादिसो... पे० ... भिक्ख्‌ ति... पेऽ... भ्रयं 
मस्मि भ्रत्थे श्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

ग्रञ्यातिका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामहयुगा 
ग्रसम्बद्धा । 

भिक्खुनी नाम उभतोसद्धं उपसम्पन्ना । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं श्रज्जतरं चीवरं विकेप्पनुपगं पच्छिम । 

ग्रञ्ञत्र पारिवत्तका ति ठपेत्वा पारिवत्तकं । 

परिग्गण्हाति, पयोगे द्क्कटं । परटिलाभेन निस्सग्गियं होति । 
निस्सैज्जितन्बं सद्खुस्स वा गणस्सवा पुग्गलस्स वा। एवं च पन, भिक्खवे, 
निस्सज्जितव्बं ...प१० ... टदंमे, भन्ते, चीवरं श्रञ्ञातिकाय भिक्खुनिया 
हत्थतो परिग्गहितं, श्रञ्ञत्र पारिवत्तका, निस्सम्ियं । इमाह्‌ सद्धस्स 
निस्सज्जामी ति ... पे० .. ददेय्या ति ... पे० ... ददेय्युं ति ... पे० ... ्रायस्मतो 
दम्मीति। 

५५. ग्रञ्जातिकाय ग्रञ्जातिकसञ्जी चीवर परटिग्गण्हाति, 
ग्रञ्जत्र पारिवत्तका, निस्सग्गियं पाचित्तियं । भअ्रञ्जातिकाय वेमतिको 
चीवरं पटिग्गण्टाति, ग्रञ्जत्र पारिवत्तका, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
ग्रञ्जातिकाय जातिकसञ्जी चीवरं पटिग्गण्हाति, म्रञ्ञ्यत्र पारिवत्तका, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

एकतोउपसम्पन्नाय हत्थतो चीवर परिगगण्टाति, ्रञ्ञत्र पारि- 
वत्तका, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय भ्रञ्व्यातिकसजञ्जी, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । जातिकाय वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय जातिक- 
सञ्नी, भ्रनापत्ति । 

५६. भ्रनापत्ति जातिकाय, पारिवत्तक परित्तेन वा विपुलं, विपुलेन 
वा परित्तं, भिक्खु विस्सासं गण्हाति, तावकालिकं गण्हाति, चीवरं ठपेत्वा 
श्रञ्जं परिक्वारं गण्हाति, सिक्ख मानाय, सामणेरिया, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


१. हृत्थतो चीवरं स्या | 
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$ ६. छुदुनिस्सग्गियं 

( श्रञ्गमासिकं चीवरविर्ाधपने ) 

(१) उपनन्बमिश्ववस्यु 

४५७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने भ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो पटो 
होति धम्मिं कथं कातुं । ग्रथ खो प्रञ्जतरो संद्िपुक्तो येनायस्मा उपनन्दो सक्य- 
पत्तो तेनपसङद्कमि; उपसङ्कमित्वा ्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं ्रभि वादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एक्रमन्तं निसिन्नं खो तं संद्वपत्तं श्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपृत्तो घम्मिया कथाय सन्दस्सेसि समादपेसि समुत्तेजंसि सम्पहुसेसि । 
ग्रथ खो सो सेद्वुपृकत्तो भ्रायस्मता उपनन्देन सक्यपृत्तेन धम्मिया कथाय 
सन्दस्सितो समादपितो सम॒त्तेजितो सम्पहसितो भ्रायस्मन्तं उपनन्दं 
सक्यपृत्तं एतदवोच - “वदेय्याथ, भन्ते, येन ग्रत्थो । पटिबला मयं भ्रय्यस्स 
दातुं यदिदं चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारं'' ति । 
“सचे मे त्वं, भ्रावृसो, दातुकामोसि, इतो एकं साटक देही" ति। 
“श्रम्हाकं` खो, भन्ते, कुलपृत्तानं किस्मिं विय एकसाटकं गन्तुं । भ्रागमेहि" 
भन्ते, याव धरं गच्छामि । घरं गतो इतो वा एकं साटकं पह्िणिस्सामि 
इतो वा सुन्दरतरं“ ति। दुतियं पि ...पे०..-इतो वा सुन्दरतरं ति। 
ततियं पि खो श्रायस्मा उपनन्दो ...पे०... इतो वा सुन्दरतरं ति। 
“कि पन तया, श्रावृसो, श्रदातुकामेन पवारितेन यं त्वं पवारेत्वा न 
देसी" ति । 
ग्रथ खो सो सेद्पुत्तो भ्रायस्मता उपनन्देन सक्यपृत्तेन निप्पीटिय- 

मानो एकं साटकं दत्वा भ्रगमासि । मनुस्सा तं सेद्टिपत्तं' एतदवोचुं - 
““किस्स त्वं श्रय्यो एकसाटको भ्रागच्छंसी'" ति ? श्रथ खो सो सेद्विपुत्तो 
तेसं मनुस्सानं एतमत्थं श्रारोचेसि । मनृस्सा उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति 


विपाचेन्ति - “महिच्छा इमे समणा सक्यपुक्तिया श्रसन्तुदा । नयिमेसंः 


सुकरा धम्मनिमन्तनाः पि कातुं । कथं हि नाम सेद्टिपुत्तेन धम्मनिमन्तनाय 
कयिरमानाय साटक गहेस्सन्ती" ति ! भ्रस्सोसुं लो भिक्खू तेसं मनुस्सानं 
उज्ज्ञायन्तानं लिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्ख॒॒ ग्रप्पिच्छा 


१. ष्टो -स्या०, रोर । २-२. रोऽ पोत्थके नत्थि।, ३. श्रागमेथ - स्या० ॥ ४, 
सेद्विपत्तं पस्सिल्वा ~ सी०, स्या०, रोऽ । <. भ्रय्य-स्या०। ६. नयिमे-स्या०। ७. धम्म- 


निमन्तनाय -स्या०। 
पाराजि्कं ~ ३९, 
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...पे० ... त उज्क्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति- “कथं हि नाम भ्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपुत्तो सेदपत्तं चीवरं विजञ्जापेस्सती" ति ! प्रथ खो तें 
भिक्खू श्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पठमपञ्ञति 


प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसक्घ 
सन्निपातापेत्वा श्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं परिपुच्छि - “सच्चं किर 
त्वं, उपनन्द, सेद्विपत्तं चीवरं विञ्जापेसी'” ति ? “सच्चं, भगवा ति। 
“जातको ते, उपनन्द, श्रञ्ञातको” ति ? “श्रञ्मातको, भगवा" ति। 
“श्रञ्जातको, मोघपुरिस, ्रञ्मातकंस्स न जानाति पतिरूपं वा ग्रप्पतिरूपं 
वा सन्तं वा श्रसन्तं वा । तत्थ नाम त्वं, मोघपुरिस, ग्रञ्जातकं 
संद्धिपुत्तं चीवरं विञ्जापेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नानं वा 
पसादाय ...प१०.. एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्खवापदं उरिसेय्याथ - 

५८. “यो पन भिक्खु श्रञ्खातक गहूर्पाति वा गहूपतानि वा चीवर 
विङ्खापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तिय'' ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्जत्तं होति । 


(३) यथानग्गाव भिक्खुसा वत्थिगमनवत्थु 


५९. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ू साकेता सावत्थि 
भरद्धानमग्गप्पटिपन्ना' होन्ति । प्रन्तरामग्गे चोरा निक्खमित्वा तं भिक्ू 
भ्रच्छिन्दिसु । अ्रथ खो ते भिक्खू- “भगवता पटिक्छित्तं श्रज्नातक 
गहपतिं वा गहपतानिं वा चीवरं विजञ्व्ापेतुं” ति, कुक्कुस्चायन्ता न विञ्जा- 
पंसुं । यथानग्गाव सावत्थिं गन्त्वा भिक्ख्‌ श्रभिवादेन्ति। भिक्खू एवमाहंसु - 
“सुन्दरा खो इमे, ्रावृसो, श्राजीवका ये इमे भिक्सूसु अ्रभिवादन्ती' ति। 
ते एवमाहंसु - न मयं, ्रावुसो, ्राजीवका, भिक्खू मयं ति । भिक्छू 
श्रायस्मन्तं उपालिं एतदवोचुं - “द ्घावुसो उपालि, इमं भ्रनुयुञ्जाही ` ति । 
प्रथ खो भ्रायस्मता' उपालिना भ्रनुयुल्जियमाना ते भिक्खू एतमत्थं भ्रारो- 
चेसुं । रथ खो भ्रायस्मा उपालि ते भिक्ल्‌ ्रनुयुल्जित्वा भिक्खू एतद- 
वोच - “भिक्ख्‌ इमे, श्रावुसो । देथ नेसं चीवरानीति। येतं 


भिक्खू भ्रपिच्छा ... प० .... ते उज्ज्ञायन्ति खिथ्यन्ति विपाचेन्ति ~ "कथं हि 


१. श्रद्धानमग्गपटिपस्ना -सी०, स्या०, रो० । २. भिक््‌ -स्या०रो०। ३. तेभिक्ु 
पायस्मता -स्या० । ४. तेसं - स्या०। 
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नाम भिक्ख नगगा प्रागच्छिस्सन्ति ! ननु नाम तिणेन वा पण्णेन वा 
पटिच्छादेत्वा श्रागन्तव्बं” ति। प्रथ खो ते भिक्व्‌ ते म्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 


(४) भरनुपञ्ञत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मिं कथं 
कत्वा भिक्ख्‌ भ्रामन्तेसि ~ श्रनुजानामि, भिक्खवे, भ्रच्छिननचीवरस्स वा 
नदुचीवरस्स वा श्रञ्व्यातकं गहपतिं वा गहूपतानि वा चीवरं विञ्नपेतुं । 
यं भ्रावासं पठमं उपगच्छति, सचे तत्थ होति सङ्खस्स विहारचीवरं वा 
उत्तरत्थरणं वा भुम्मत्थरणं वा भिसिच्छवि वा, तं गहत्वा पारुपितुं लभित्वा 
म्रोदहिस्सामी' ति । नोचे होति सद्खुस्स बिहारचीवरं वा उत्तरत्थरणं वा 
भुम्मत्थरणं वा भिसिच्छवि वा तिणेन वा पण्णेन वा पटिच्छादेत्वा भ्रागन्तम्बं ; 
न त्वेव नग्गेन भ्रागन्तव्बं । यो प्रागच्छेय्य, ्रापत्ति दुक्कटस्स । एवं च 
पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

९०. “यो पन भिक्खु श्रञ्जातकं गहपति वा गहुपतानि वा चीवरं 
विञ्ञ्नापेय्य, भ्रञ्ञात्र समया, निस्सग्गियं पाचित्तियं । तत्थायं समयो - 
प्रच्छिन्नचीवरो वा होति भिक्लु नष्टुचीवरो वा । अयं तत्य समयो” ति । 

(५) विभक्खो 

६१.यो पना ति यो यादिसो...पे० ... भिक्ष्‌ ति... पे०...श्रयं 
इमस्म भ्रत्य श्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति। 

ग्रञ्व्यातको नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा 
पितामहयुगा ग्रसम्बद्धा । 

गहूपति नाम यो कोचि श्रगारं भ्रज्छावसति । 

गहूपतानी नाम या काचि भ्रगारं भ्रज््ावसति । 


चीवर नाम छन्नं चीवरानं भ्रञ्जतरं चीवरं विकप्पनपगं " पच्द्धमं । 
श्रञ्ञत्रं समयाति सपत्तना समयं । 
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प्रच्छिन्नचौवरो नाम भिक्खुस्स चीवरं श्रच्छिन्नं होति राजूहि 


वा चौरेहि वा धुत्तेहि वा, येहि केहिचि वा श्रच्छिन्नं होति । 

नट्ुबौवरो नाम भिक्लुस्स चीवरं प्रगिना वा दड्दं होति, 
उदकेन वा वुष्हुं होति, उन्दरेहि वा उपचिकाहि वा खायितं होति, 
परिभोगजिण्णं वा होति । 


१. भूमत्थरणं -म०। २-तंचस्ो लभित्वा-स्या० । ३. विकप्पनूपगं -स्या०। 
४, वृन्दं ~ म०। | 


25 
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६१ ) ४ 1 ॐ । 


३०४ वराणि ॥ ४,६.६१. 


प्रञ्जत्र समया विज्ञापेति, पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं 
होति । निस्सज्जितन्बं सद्भुस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा! एवं च पन, 
४, 315 भिक्खवे, निस्सज्जितन्बं ... पेऽ .. इदं मे, भन्ते, चीवरं ग्रञ्जातक 
गहपतिक, ग्रञ्व्मत्र स्मया विञ्ज्यापितं, निस्सग्गियं । इमाह सङ्भस्स निस्स- 
° ज्जामी ति...पे०... ददेय्या ति... १०... ददेय्य्‌ ति... प°... भ्रायस्मतो 
दम्मी ति। 
६२. ्रञ्व्यातके म्रञ्व्यातकसञ्बी, ग्रञ्जत्र समया, चीवरं 
विञ्ञ्यापेति, निस्सगगियं पाचित्तियं । श्रञ्जातके . वमतिको, ग्रञ्ज्त्र 
समया, चीवरं विञ्व्यापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । ग्रञ्व्ातके 
0 जातकसञ्जी, ग्रञ्जत्र समया, चीवरं विज्ञापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
व्मातके ब्रञ्जातकसञ्जी, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । जातके वेमतिको, भ्रापत्ति 
दुकरकटस्स । मातके जातकसञ्ञी, म्रनापत्ति 
६२३. अ्रनापत्ति समये, जातकानं, पवारितानं, ग्रञ्ञस्सत्थाय, 
ग्र्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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) ७. सत्तमनिस्समिग्थं 
( बहु चोवरविङ्ख्नापने ) 


(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्थु 

15 ६४. तन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
प्रनाथपिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छ्वग्गिया भिक्ख 
श्रच्छिन्नचीवरके भिक्सू उपस द्भुमित्वा एवं वदन्ति" - “भगवता, श्रावृसो, 
ग्रनुञ्ब्नातं ~ श्रच्छिन्नचीवरस्स वा नदुचीवरस्स वा श्रञ्जातके गहपति 

वा गहपतानि वा चीवरं विञ्जापेतुं' ; विजञ्ब्यापेथ, ग्रावुसो, चीवरर'' ति । 

% “भ्रलं, श्रावुसो, लद्धं भ्रम्हेहि चीवरं” ति । “मयः भ्रायस्मन्तानं विञ्वया- 
पेमा ति । “'विञ्जापेथ, भ्रावृसो" ति । प्रथ खो छब्बग्गिया भिक्छ्‌ 
गहपतिके उपस द्गुमित्वा एतदवोचुं ~ “श्रच्िन्नचीवरका, आवृसो, 

भिक्खू श्रागता । देथ नेसं चीवरानी"' ति, बहुं चीवरं विञ्व्यापेसुं । 

1२.214 | तेन खो पन समयेन प्रञ्जतरो पुरिसो सभायं निसिन्नो 
5 अ्रञ्जतरं पृरिसं एतदवोच - “श्रच्छिन्नचीवरका ्रय्यो भिक्खू, ग्रागता । 


१. वदेन्ति - स्या० । २. मयं भ्रावुसो ~ स्या०। ३. अत्थाय विञ्ञापेमा - ह्या ! 
४. प्रञ्वनातके गहपतिके ~ स्या०, सी० । ५. चीवरं - स्पा०। ६. श्रय्या - स्या०। 


४.७.६६ |] ससमतिस्सग्ियं ३०६ 


तेसं मया चीवरं दिन्नं" ति। सोपि एवमाह- “मयापि दिन्नं" ति। 
ग्रपरो पि एवमाह -“मया पि दिन्नं" ति । ते उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया न मत्तं जानित्वा बहू 
चीवरं विञ्जापेस्सन्ति, दुस्सवाणिज्जं ` वा समणा सक्यपुत्तिया करिस्सन्ति, 
परगाहिकसालं वा पसारेस्सन्ती" ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्स 
तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्स 
ग्रप्पिच्छा ... पे०° ... तें उज्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति - कथं हि नाम 
छन्बग्गिया भिक्खू न मत्तं जानित्वा बहूं चीवरं विज्वापेस्सन्ती'" ति । 
ग्रथ खो ते भिक्खू छन्बग्गिये भिक्खू ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्य्त 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्धं 
सन्निपातापेत्वा छम्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्छिं - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 
न मत्तं जानित्वा बहुं चीवरं विञ्नापेथा' ति 7? “सच्चं, भगवा" 
ति । विगरहि बद्धो भगवा... पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
न मत्तं जानित्वा बहूं चीवरं विञ्व्यापेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, ्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ...पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदि सेय्याथ - 

६५. “तं चे श्रञ्जातको गहपति वा गहूपतानी वा बहूहि चौवरहि 
भ्रभिहटृढं पवारेय्य सन्तरुत्तरपरमं तेन भिकष्वुना ततो चीवर सावितन्बं । 
ततो चे उत्तरि सादियेग्य,' निस्सग्गिये पाचित्तियं'ˆ ति 


(३) विभङ्गो 
६६. तं चे ति ्रच्छिन्नचीवरकं भिक्खुं 


ग्रञ्जाततको नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पिता- 


महयुगा भ्रसम्बद्धो । 
गहपति नाम यो कोचि श्रगारं भ्रज्ञावसति । 
गहपतानी नाम या काचि भ्रगारं श्रज््ावसति । 
बहूहि चीवरेही ति बहुकेहि चीवरेहि ' 
श्रभिहट्‌ दं पवारेय्या ति यावतकं इच्छसि तावतकं गण्हाही ति । 
१. नेसं - स्या० । २. दुस्पवणिज्जं - स्या०, रो० । ३. उतर सावियेय्य - सी, स्या, 
रो० । ४, काचि -रो०। 


20 


9. 916 


ए. 317 
९२. 215 
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सन्तर ्तरपरमं तेन भिक्खना ततो चीवरं सादितन्बं ति सचे तीणि 
नद्वानि होन्ति द्वे सादितव्बानि, द्वे नानि एकं सादितव्बं, एक नटं न 
किञ्चि सादितन्बं । 

ततो चे उत्तरि सादियेय्या ति ततुत्तरि विज्व्यापिंति, पयोगे 
दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितन्बं सद्धस्स वा 
गणस्स वा पृग्गलस्स वा। एवं च पन, `भिक्खवे, निस्सज्जितब्बं 
...पे०...इदं मे, भन्ते, चीवरं श्रञ्जातकं गहुपतिकं उपसङ्कूमित्वाः 
ततुत्तरि विञ्जापितं निस्सग्गियं। इमाहं सद्धुस्स ॒निस्सज्जामी ति 
„.. पे० ... ददेय्या ति ... प° ... ददेय्युं ति ... प° ... श्रायस्मतो दम्मी ति । 

९७. श्रञ्ञातके श्रञ्मातकसजञ्जी ततुत्तरि चीवरं विञ्च्यापेति, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । ग्रञ्व्यातके वेमतिको ततुत्तरि चीवरं विञ्व्नापेति, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । अञ्ातके जातकसञ्जी ततुत्तरि चीवरं 
विञ्जपिति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

ातके श्रञ्व्यातकसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । जातके वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । मातके नातकसञ्जी, भ्रनापत्ति । 

६८. श्रनापत्ति- “ससकं म्राहुरिस्सामी'" ति हरन्तो गच्छति, “ससकं 
तुय्हेव हत्‌ ' ति देन्ति, न श्रच्छिन्नकारणा देन्ति, न नद्रका रणा देन्ति, जात- 
कानं, पवारितानं, भ्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकभ्मिकस्सा ति । 


@ ^> += ^ क 





§ ८. श्रटूमनिस्सग्गिथं 
(श्रप्पवारितचोवरविकण्पापञ्जने) 


(१) उपनन्दभिक्ुवत्यु 

६६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने 
प्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरो पुरिसो 
पजापति एतदवोच - “श्रय्यं उपनन्दं चीवरेन ग्रच्छादेस्सामी ति । 
प्रस्सोसि खो भ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु तस्स पुरिसस्स इमं वाचं 
भासमानस्स । श्रय खो सो भिक्सु येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुप- 
सङ्कुमि; उपस ङ्कुमित्वा भ्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं एतदवोच ~ “मह्‌(- 
पुञ्मोसि त्वं, भ्रावुसो उपनन्द, श्रमकसिम भ्रोकासे श्रज्जतरो पुरिसो पजापति 


१. स्या० पोत्थके नत्थि। २. ततुत्तरि -सी०, रो०; तदुत्तरं -स्या०। ३. सी०, 
स्था ० पोत्यकफेसु नत्थि । 
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एतदवोच ~ श्र्यं उपनन्दं चीवरेन भ्रच्छादेस्सामी" ति । “्रत्थावुसो, मं 
सो उपद्राको" ति । श्रथ खो ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो येन सो पुरिसो 
तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा तं पुरिसं एतदवोच - “सच्चं किर मंत्वं, 
ग्रावुसो, चीवरेन ग्रच्छादेतुकामोसी' ति ? “श्रपि मय्य एवं होति - 
श्रय्यं उपनन्दं चीवरेन श्रच्छादेस्सामी"' ति । “सचेखो मं त्वं, श्रावुसो, 
चीवरेन श्रच्छादेतुकामोसि, एवरूपेन चीवरेन भ्रच्छादेहि । क्याहं तेन 
प्रच्छन्नो पि करिस्सामि याहं न परिभुञ्जिस्सामी'" ति । 
प्रथ खो सो पुरिसो उनज्ज्ञायति सिय्यति विपाचेति ~ “महिच्छा 
इमे समणा सक्यपुकत्तिया भ्रसन्तुदा । नयिमे सुकरा चीवरेन श्रच्छादेतुं । कथं 
हि नाम श्रय्यो उपनन्दो मया पुब्बे ्रप्पवारितो मं उपसङ्कमित्वा चीवरे 
विकप्पं ्रापज्जिस्सती'' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खू तस्स पुरिसस्स उनज्ज्ञा- 
यन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्छुं श्रप्पिच्छा ...पे०... ते 
उज्ज्ञायन्ति खिग्यन्ति विपाचेन्ति -“कथं हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो 
पुञ्बे श्रप्पवारितो गहपतिकं उपसष्कुमित्वा चीवरे विकप्पं भ्रापज्जिस्सती' 
ति ! म्रथ खो ते भिक्खू श्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं भ्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु । 
(२) पञ्ञत्ति 


प्रथ लो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्घं 
सन्तिपातपित्वा भ्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं पटिपुच्छि - “सच्चं किर 
त्वे, उपनन्द, पुब्ब प्रप्पवारितो गहपतिकं उपसङ्कमित्वा चीवरे विकषपं 
ग्रापज्जसी '' ति “सच्चं, भगवा"' ति । “जातको ते, उपनन्द, श्रञ्जातको” 
ति ? “्रज्ञातको, भगवा” ति। “श्रञ्जातको, मोषपुरिस, श्रञ्जातकस्स 
न जानाति पतिरूपं वा ॒म्रप्पतिरूपं वा सन्तं वा प्रसन्तंवा। तत्थ नाम 
त्वं, मोघपुरिस, पुब्ब ्रप्पवारितो प्रञ्व्यातकं गहपतिकं उपस ङ्धमित्वा 


15 


20 


चीवरे विकण्पं श्रापज्जिस्ससि ! नेतं, मोधपुरिस, म्र्पसन्नानं वा ` 


पसादाय ... पे ०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

७०. “भिक्छुं पनेव उदिस्स श्रञ्व्यातकस्स गहपतिस्स वा गहूपता- 
निया वा चीवरचेतापन्न उपक्वट होति ~ !इमिना चीवरचेतापश्रेन चीवरं 
चेतापेत्वा इत्थल्ामं भिक्खुं चीवरेन श्रच्छादेस्सामी' ति; तत्र चे सो भिक्वु 
पुब्ब श्रप्पवारितो उपसङ्कमित्वा चीवरे विकष्यं श्रापन्जेय्य ~ साधु वतमं 





१ मग्य ~ स्या० । २. श्रापज्जी ~ सी० । ३. चीवरवेतापनं ~ स्या०, रोऽ । 
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श्रायस्मा इमिना चीवरचेतापश्नेन एवरूप वा एवस्य वा चीवर चेतापेत्वा 
ग्रच्छावेही' ति, कल्याणकम्यते उपादाय, निस्सग्गियं पाचित्तियं' ति । 


(३) विभङ्खो 
७१. भिक्ं पनेव उदहिस्सा ति भिक्खुस्सत्थाय, भिक्खुं प्रारम्मणं 
करित्वा, भिक्खुं ्रच्छादेतुकामो । 

5 प्रश्यातको नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह 
युगा ग्रसम्बद्धो । 

गहपति नाम यो कोचि प्रगारं श्रज्ज्ञादसत्ति,। 
गहपतानी नाम या काचि ्रगारं श्रज््ावसति । 
चीवरचेतापन्नं नाम हिरञ्ञं वा सुवण्णं वा मत्तावा मणि वा 
10 पवाल्ठो वा फलिको वा पटको वा सृत्तं वा कप्पासो वा । 
इमिना चीवरचेतापश्नेना ति पच्चपर्ट्ितेन । 
चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा । 
श्रच्छावेस्सामी ति दस्सामि । 
तत्र चं सोभिक्छति यं भिक्खुं उदिस्स चीवरचेतापन्नं उपक्खटं 
15 होति सो भिक्खु ` 
पुञतरे श्रप्पवारितो ति पब्बे प्रवृत्तो होति - “कीदिसेन ते, भन्ते, 
चीवरेन श्रत्थो, कीदिसं ते चीवरं चेतापेमी” ति ? 
उपस द्ुमित्वा ति घरं गन्तवा यत्थ कत्थचि उपस द्कुमित्वा । 
चीवरं विकप्पं श्रापज्जय्या ति भ्रायतं वा होतु वित्थतं वा श्रपितं 
20 वा सण्हुं वा । 
इमिना चीवरचेतापन्नेना ति पच्चुपद्वितेन एवरूपं वा एवरूपं वा 
ति । भ्रायतं वा वित्तं वा श्रप्पितंवा सण्ुंवा ' 
चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा । 
श्रच्छावेही ति दज्जेहि । 

४ कल्याणकम्यतं उपादाया ति साधत्थिकोः महुग्घत्थिको । तस्स 
वचनेन भ्रायतं वा वित्थतं वा भ्रप्पितं वा सण्ं वा चेतापेति, पयोगे दुक्कट । 
पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितन्बं सङ्घस्स वा गणस्स वा 
पुगगलस्स वा। एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितम्बं ... पेऽ... इदं मे, 
भन्ते, चीवरं पु्बे श्रप्पवारितो भ्रञ्जातकं गहपत्तिकं उपसङ्कमित्वा चीवर 


1) 


१. परिवदत्वा - स्या । २. बेतापेस्सामी - स्या०। ३. साधुत्थिको - स्या 
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विकप्पं ्रापन्नं निस्सग्गियं, इमाहं सङ्कस्स निस्सज्जामी ति... पे° ... 
ददेय्या ति ... पे०... ददेय्युं ति ... प°... ्रायस्मतो दम्मीति ) 

७२. अ्रञ्ञातके श्रञ्नातकसञ्बी पृन्बे ग्रप्पवारितो गहपतिकं 
उपस ङद्कमित्वा चीवरे विकप्पं भ्रापज्जति, निस्सम्गियं पाचित्तियं । 
ग्रञ्ञातके वेमतिको पुन्बे प्रप्पवारितो गहपतिके उपसङ्कुमित्वा चीवरे 
विकप्पं ्रापज्जति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । भ्रञ्जातके भातकसञ्ञी पृभ्बे 
भ्रपपवारितो गहपतिक उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्पं प्रापज्जति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । 

मातके अ्रञ्जातकसञ्जी, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । लातके वेमतिको, श्रापत्ति 
दुगकटस्स । जातके जातकसञ्जी, भ्रनापत्ति। 

७३. श्रनापत्ति जातकानं, पवारितानं, ग्रञ्जस्सत्थाय, श्रत्तनो 
धनेन, महग्धं चेतापेतुकामस्स भ्रप्पग्घं चेतापेति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकभम्मि- 
कस्सा ति ' 

४ €. नवमनिस्सग्गियं 
(भ्रष्पवारितवथी व रविकप्पापञ्जने ) 


(१) उपनन्वभिक्युवत्थु 

७४. तेन"समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो पुरिसो श्रञ्जतरं पुरिसं 
एतदवोच - “श्रयं उपनन्दं सक्यपृत्तं चीवरेन म्रच्छादेस्सामी'' ति । सो 
पि एवमाह - “श्रहं पि श्रय्यं उपनन्दं चीवरेन ग्रच्छादेस्सामी'" ति । भ्रस्सोसि 
खो ्रञ्जतरो पिण्डचारिको भिक्खु तेसं प्रिसानं इमं कथासल्लापं । श्रथ 
खो सो भिक्ु येनायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तेनुपस द्ूुमि; उपसङ्कमित्वा 
प्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं एतदवोच - “महापुञ्मोसि त्वं, भ्रावुसो 
उपनन्द । श्रमुकस्मिं भ्रोकासे भ्रञ्जतरो पुरिसो श्रञ्जतरं पुरिसं एतदवोच - 
“श्रय्यं उपनन्दं सक्ययुत्तं चीवरेन भ्रच्छादेस्सामी'ति। सोपि एवमाह - 
श्रहं पि भ्रय्यं उपनन्दं चीवरेन भ्रच्छादेस्सामी''* ति । “श्रत्थावृसो, मंते 
उपदाका'' ति । 

ग्रथ खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो येन ते पुरिसा वेनुपसङ्कुमि; 
उपस _्मित्वा ते पुरिसे एतदवोच - “सच्चं किर मं तुम्हे, श्रावुसो, चीवरेहि 


१. ग्रहं भ्रय्यं ~ सी०, रो० । २. स्या०, म० पोल्यकेसु नत्थि । 
पाराजिकं ~ ४० 
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प्रच्छादेतुकामत्था” ति ? “श्रपि नय्य, एवं होति ~ श्रय्यं उपनन्दं चीवरेहि 
ग्रच्छादेस्सामा"” ति । “सचे सो मं तुम्हे, ्रावुसो, चीवरेहि श्रच्छादेतु- 
कामत्थ, एवरूपेन चीवरेन भ्रच्छादेथ, क्याहं तंहि भ्रच्छन्नो पि करिस्सामि, 
यानाहं न परिभुञ्जिस्सामी” ति । ्रथ सो ते पुरिसा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “महिच्छा इमे समणा सक्यपुत्तिया भ्रसन्तुद्रा । निमे सुकरा 
चीवरेहि ग्रच्छादेतुं । कथं हि नाम भ्रय्यो उपनन्दो प्रम्हेहि पब्ब श्रप्प- 
वारितौ उपसङ्कुमित्वा चीवरे विकप्पं श्रापज्जिस्सती' ति । 

ग्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं पूुरिसानं उञ्छायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्ख श्रप्पिच्छा सन्तुद्रा लज्जिनो कूक्कूच्चका सिक्खाकामा 
ते उज्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम आ्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपुत्तो पुब्ब प्रप्पवारितो गहपतिके उपस द्ुमित्वा चीवरे विकप्पं भ्राप- 
ज्जिस्सती” ति ! श्रथ खो ते भिक्खू भ्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं अ्रनेक- 
परियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्खु 
सन्तिपातापेत्वा भ्रायस्मन्तं उपनन्द सक्यपुत्तं परिपुच्छि - “सच्चं किर 
त्वं, उपनन्द, पृञ्बे ्रप्पवारितो गहपतिके उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्पं 


. श्रापज्जसी'' ति ? "सच्चं, भगवा'' ति । “जातका ते, उपनन्द, ्रञ्ञा- 


तका” ति ? “श्रञ्व्ातका, भगवा" ति । “श्रञ्जातको, मोधपुरिस, 
भ्रञ्व्ातकानं न जानाति पतिरूपं वा ्रप्पतिरूपं वा सन्तं वा श्रसन्तं वा । 
तत्थ नाम त्वं, मोघपुरिस, पम्बे श्रप्पवारितो ्रञ्जातके गहपतिके उप- 
सङ्कुमित्वा चीवरे विकेप्पं भ्रापज्जिस्ससि ! नेतं, मोघपूरिस, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... प° ... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उरिसेय्याथ ~ 
७५. "भिक्खं पनेव उदिस्स उभिन्न श्रञ्खातकाने गहपतीन वा 
गहपतानीने वा पच्चेकचीवरचेतापन्नानि उपक्वटानि होन्ति ~ इमेहि मयं 
पञ्चेकचीवरचेतापन्नहि पच्चेकचीवरानि चेतापेत्वा इत्यस्नामं भिक्खुं चौवरेहि 
भ्रच्छादेस्सामा * ति; तत्र चे सो भिक्खु पुब्बे श्रप्पवारितो उपसङ्कु- 
मित्वा चीवरे विकप्ं श्रापज्जेय्य ~ "साधु वत म भ्रायस्मन्तो इमेहि पच्चेक- 
चीवरचेतापश्रेहि एवरूपं वा एवरूपं वा चीवरं चेतापेत्वा श्रच्छादेथ, उभोव 
सन्ता एकेना' ति, कल्याणकम्यत उपादाय, निस्सग्गियं पाचित्तियं'" ति । 





१. भण्छादेतुकामात्या ~ म० । २. उपक्खटा ~ सी०, स्या०, रोऽ । 


४.९.७६ ] नयमनिच्सष्ियं ११५ 
(३) विभ्चो 


७६. भिक्षव पनेव उदिस्सा ति भिक्खुस्सत्थाय, भिक्खुं प्रारम्मणं 
करित्वा, भिक्खुं ग्रच्छादेतुकामा । 

उभिन्तं ति दिन्नं । 

श्रञ्जातक्ा नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामह 
युगा ग्रसम्बद्धा । 

गहपती नाम ये केचि श्रगार ग्रज्छ,वस॑न्ति । 

गहपतानियो नाम या काचि म्रगारं ्रज््ञावसन्ति.। 


चोवरचेतापन्नानि नाम हिरञ्ा वा सुवण्णा वा मत्ता वा मणी; 


वा पवाढाः वा फलिका वा पटकावा सत्ता वा कप्पासा वा । 

मेहि चीवरचेतापन्नेहि ति पच्चुपद्वितेहि । 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा । 

प्रच्छादेस्सामा ति दस्साम । 

तत्र चेसो भिक्षव ति यं भिक्खुं? उदिस्स चीवरचेतापन्नानि 
उपक्छटानि होन्ति सो भिक्वु । 

पुडबे श्रप्पवारितो ति पुब्ब प्रवृत्तो होति -“कीदिसेन ते, भन्ते, 
चीवरेन श्रत्थो, कीदिसं तं चीवरं चेतापेमा''' ति । 

उपसङ्कमित्वा ति घरं गन्तवा यत्थ कत्थचि उपसङ्कुमित्वा । 

ची वरे विकष्पं श्रापञ्जय्या ति भ्रायतं वा होतु वित्थतं वा श्रपितं 
वा सण्हं वा । | 

इमेहि चीवरचतापन्नेही ति पच्च॒पद्ितेहि । 

एवरूप वा एवस्प वाति प्रायतं वा वित्थतं वा श्रप्पितं वा 
सण्ट॒ वा । 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेत्वा । 

प्रच्छादेथा ति दज्जेथ । 

उभोव सन्ता एकना ति द्र पि जना एकन । 

कल्याणकम्यतं उपादाया ति साधत्थिको महग्घत्थिको । 

तस्स वचनेन भ्रायतं वा वित्थतं वा श्रपितं वा सण्हं वा चंता- 
पेन्ति, पयोगे दुक्कट । पटिलाभेन निस्सम्मियं होति । निस्सज्जितन्बं 


१. गहुपतिका ~ सी० रो०। २. गहूपतानी - स्या० । ३. मसारगल्ला ~ स्या०। 
४. फाला ~ रो० । ५. चेतपेस्सामा - स्या०। 
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सङ्घस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सञ्जितव्वं 
...पे०... इदं मे, भन्ते, चीवरं पृब्बे श्रप्पवारितो प्रञ्जातके गहपतिके 
उपस दमित्वा चीवरे विकप्पं श्रापन्नं निस्सग्गियं । इमाहं सह्वस्स निस्स- 
ज्जामी ति... पे०... ददेय्या ति ... पे० ... दद्यु ति ... १० ... श्रायस्मतो 
दम्मीति। 

७७. श्रञ्जनातकं श्रञ्जातकसजञ्ञी पृव्बे प्रप्पवारितो गहूपतिकं 
उपस ङ्कमित्वा चीवरे विकप्पं श्रापज्जति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रज्जा- 
तके वेमतिको पृव्बे भ्रष्पवारितो गहुपतिके उपस द्कुमित्वा चीवरे विकषपं 
ग्रापज्जति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । प्रञ्जातकं ातकसञ्जी पुज्े 
श्रप्पवारितो गहपतिके उपसङ्कमित्वा चीवरं विक्प्पं आ्आपज्जति, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । ` 

्गातकं भ्रञ्जातकसजञ्जी, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । जातके वेमतिको, 
भ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातकं आतकसंञ्जी, श्रनापत्ति । 

७८. श्रनापत्ति ~ नातकानं, पवारितानं, भ्रञ्जस्सत्थाय, भ्रत्तनो 
धनेन, महग्धं चेतापेतुकामानं ग्रप्पग्घं चेतापेति, उम्मत्तकस्स, भ्रादि- 
कम्मिक्स्सा ति । 


क रकि © 0 


६ १०. दसमनिस्सग्गिय 
(वेग्यावस्चकरस्स चीवरचेतापनदाने) 


(१) उपनन्वभिक्खुवत्थु 

७९. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने अ्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स 
उपदाको महा मत्तो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स दतेन ची वरचे तापन्नं' 
पाहेसि - “मिना चीवरचेतापन्नेन चीवरं चेतापेत्वा भ्रय्यं उपनन्दं चीवरेन 
भ्रच्छादेही'"' ति । ्रथ खो सो दूतो येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुप- 
सङ्कमि; उपस द्ुमित्वा भ्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपत्तं एतदवोच -““इदं खो, 
भन्ते, श्रायस्मन्तं उदिस्स चीवरचेतापन्नं भ्राभतं । परिग्गण्हातु भ्रायस्मा 
चीवरचेतापन्नं'” ति । एवं वृत्ते प्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तं दूतं एतदवोच- 
“न खो मयं, प्रावुसो, चीवरचेतापन्नं परिग्गण्हाम, चीवरं च खो मयं परटि- 
गगण्हाम कालेन कषप्पियं' ति । एवं वृत्ते सो दूतो श्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्त 


१, नीवरेतापनं ~ स्या०, रो० ॥ 


५४.१०.७६९ | ेसमतिस्समिगयं ११७ 


एतदवोच - “भ्रत्थि पनायस्मतो कोचि वेय्यावच्चकरो" ति? तेन खो 
पन समयेन ग्रञ्जतरो उपासको प्रारामं ्रगमासि केनचिदेव करणीयेन । 
भ्रथ खो प्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तं दूतं एतदवोच - “एसो खो, भ्राव॒सो, 
उपासको भिक्खूनं वेय्यावच्चकरो' ति । प्रथ खोसो दूतो तं उपासक 
सञ्जापेत्वा येनायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तनुपसङ्कमि; उपस _्ूमित्वा 
ग्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं एतदवोच - “यं खो, भन्ते, प्रायस्मा वेग्या- 
वच्चकरं निहिसि' सञ्ञत्तो सो मया । उपसङ्कमतु प्रायस्मा कालेन, 
ची वरेन तं भच्छादंस्सती'' ति। 
तेन खो पन समयेन सो महामत्तो ग्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्य- 
पुत्तस्स सन्तिके दूतं पाहेसि - ^परिभुञ्जतु श्रय्यो तं चीवर, इच्छाम मयं 
प्रय्येन तं चीवरं परिमृत्तं'" ति । श्रथ खोः श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तं 
उपासकं न किञ्चि श्रवचासि । दुतियं पि खो सो महामत्तो भ्रायस्मतो उप- 


नन्दस्स॒सक्यपृत्तस्स सन्तिके दूतं पाहेसि - "परिभुञ्जतु भ्रय्यो तं चीवरं, 


इच्छाम मयं भ्रय्येन तं चीवरं परिभुक्तं" ति । दुतियं पि खो ग्रायस्मा उपनन्दो 
सक्यपत्तो तं उपासकं न किञ्चि ्रवचासि । ततियं पि खोसो महामत्तो 
ग्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स सन्तिके दूतं पाहेसि - “परिभुञ्जतु 
म्रय्यो तं चीवरं, इच्छाम मयं भ्रय्येन तं चीवर परिभत्तं' ति । 

तेन खो पन समयेन नेगमस्सः समयो होति । नेगमेन च केतिका 
कता होति ~ "यो पच्छा श्रागच्छति पञ्व्ासं बद्धो" ति । श्रथ खो ब्रायस्मा 
उपनन्दो सक्यपृत्तो येन सो उपासको तनुपसङ्धुमि; उपसङ्कुमित्वा तं 
उपासक एतदवोच - “म्रत्थो मे, भ्रावसो, चीवरेनाः” ति । “श्रज्जण्हो", भन्ते, 
भ्रागमेहि, भ्रज्ज नेगमस्स समयो । नेगमेन च कतिका कता होति -थयो 
पच्छा प्रगच्छति पञ्ज्नासं बद्धो” ति । “श्रज्जेव मे, भ्रावुसो, चीवरं देही" 
ति श्रोवद्िकाय परामसि । श्रथ खो सो उपासको भ्रायस्मता उपनन्देन सक्य- 


पत्तेन निप्पीलियमानो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स चीवरं चेतापेत्वा 


पच्छा भ्रगमासि। मनृस्सा तं उपासक एतदवोचुं - “किस्स त्वं, प्रययो 
पच्छा भ्रागतो, पञ्ञासं जीनोसी" ति । 
ग्रथ सो सो उपासको तेसं मनुस्सानं एतमत्थं श्रारोचेसि । मनुस्सा 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- “महिच्छा इमं समणा सक्यपुत्तिया 
१. नदिसि ~ स्या० । २-२. स्या० पोत्थके नत्थि । २. निगमस्स - स्था०। ४, भ्रज्जृण 
स्या०, रो० १ ५. बन्धो ~ सी०, रो०। ६. श्रस्य ~ स्या० । ॑ 


€ 


यि 
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भ्रसन्तुदरा । नयिमेसं सुकरं वेम्यावच्चं पि कातुं । कथं हि नाम भ्रायस्मा' 
उपनन्दो उपासकेन ~ 'ग्रज्जण्डो, भन्ते, श्रागमेही' ति वुच्चमानो' नागमेस्सती"" 


ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्व्‌ तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 


चेन्तानं । ये ते भिक्छ॒श्रप्िच्छा ...पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो उपासकेन - 
श्रज्जण्टो, भन्ते, प्रागमेही' ति वुच्चमानो नागमेस्सती” ति ! म्रथखोते 
भिक्खू भ्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थं श्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्खं 
सन्निपात पेत्वा भ्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं पटिपुच्छि - “सच्चं किर त्वं, 


 उपनन्द, उपासकन ~ 'ग्रज्जण्टो, भन्ते, अ्रागमेही' ति वृच्चमानो नागमेसी"' 


20 
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ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बृद्धो भगवा... परे° ... कथं हि नाम 
त्वं, मोघपुरिस, उपासकन ~ श्रज्जण्टो, भन्ते, भ्रागमेही' ति वृच्चमानो 
नागमेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे० ... एवं च 
पन, भिक्खवे, इमं सिक्ापदं उदिसेय्याथ - 

८०. “भिक्खु पनेव उदस्त राजा वा राजभोग्गो वा ब्राह्यणो वा 
गहपतिको वा दूतेन चीवरचेतापन्ने पहिणेय्य ~ इमिना चीवरचेतापन्नेन 
चीवरं चेतापेत्वा इत्थन्नाम भिक्खुं चोवरेन श्रच्छादही' ति । सो चं दूतोतं 
भिक्षुं उपसङ्कुमित्वा एवं बदेग्य ~ "इद खो, भन्ते, श्रायस्मन्त उदहिस्स चीवर- 
चेतापन्नं श्राभतं, परिग्गण्हातु श्रायस्मा चीवरचेतापन्नं' ति, तेन भिक्खुना 
सो दरूतो एवमस्स वचनीयो ~ न खो मयं, श्रावुसो, चीवरचेतापन्नं पटि- 
ग्गण्हाम । चीवरं च सो मयं परिगगण्हाम, कालेन कष्पियं' ति । सो चे दूतो तं 
भिक्खं एवं वदेग्य ~ श्रत्थि पनायस्मतो कोचि वेग्यावच्चकरो' ति, चीवर 
त्थिकेन, भिक्वे, भिक्खुना वेग्यावच्चकरो निहिसितन्बो श्रारामिको वा 
उपासको वा - एसो खो, श्रावसो, भिक्लूनं वेय्यावच्चकरो' ति \ सो चे 
दरूतो तं वेग्यावच्चकरं सञ्डगापेत्वा तं भिक्खुं उपसङ्कुमित्वा एव वदेय्य - 
व खो, भन्ते, श्रायस्मा बेय्यावच्चकरं निहिसि सञ्खात्तो सो मया, उप 
सङ्कमतु भ्रायस्मा कालेन, चीवरेन तं श्रच्छादेस्सती' ति, चीवरत्थिकेन, 


१ “भरायस्मा उपनन्दो” इति पाठो सौ°, रो° पोत्थकेसु न दिस्सति; स्या ० पोट्यके “'उप- 
मन्दो सयपूत्तो” इति पाठो दिस्सति । ए.वृष्चमाना ~ सी ०, ते०। ३. नागमेस्सन्ो ~- सी०, रो० । 
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भिक्छवे, भिक्लुना वेग्यावच्चकरो उपसङ्कुमित्वा दत्तिक्वत्तु चोदेतब्बो सारे- 
तम्बो ~ श्रत्थो मे, श्रावसो, चोवरेना' ति । ठत्तिक्वत्तुं चोद्यमानो सारयमानो 
तं चीवरं श्रभिनिषप्फादेय्य, इच्चेत कुसल ; नो चे प्रभिनिष्फादेय्य, चतुक्वततु 
पञ्चक्यत्तु छंक्वत्तुपरमं तुण्टीभूतेन उदिस्स ठातग्बे । चतुक्यतत्‌ पञ्चक्खसुं 
छक्खत्तुपरमं तुण्हीभतो उदिस्स तिटरुमानो तं चीवर श्रभिनिष्फादेय्य, च्चेतं 
कुसल ; ततो चं उत्तरि' वायममानो तं चीवर श्रभिनिष्फादेय्य, नितस्तग्गियं 
पाचित्तिय । नो चे श्रभिनिप्फादेय्य, यतस्स चीवरचेतापन्नं श्राभतं, तत्थ 
सामं वा गन्तम्ब दूतो वा पाहेतब्बो ~ यं खो तुम्हे श्रायस्मन्तो भिक्युं उहिस्स 
चीवरचेतापन्ने पहिणित्थ, न तं तस्स भिक्खुनो किञ्चि श्रत्थं प्रनुभोति, 
युञ्जन्तायस्मन्तो सकं, मा वो सकं विनस्सा' ति, श्रयं तत्थ सामीची" ति । 


(३) विभद्खो 

८१. भिक्खुं पनेव उदिस्ता ति भिक्सुस्सत्थाय, भिक्खुं प्रारम्मणं 
करित्वा, भिक्खुं म्रच्छादेतुकामो । 

राजा नाम यो कोचि रज्जं कारंति । 

राजभोग्गो नाम यो कोचि रञ्मो भत्तवेतनाहारो । 

ब्राह्यणो नाम जातिया ब्राह्मणो । 

गहपतिको नाम सठ्पेत्वा राजं राजभोग्गं ब्राह्मणं भ्रवसेसो 
गहपतिको नाम । 

चीवरचेतापन्नं नाम हिरञ्ञं वा सुवण्णं वा मुत्तावा मणि वा । 

हमिना चीवरचेतापन्नेना ति पच्चुपद्ितिन । 

चेतापेत्वा ति परिवत्तेतवा । 

भ्रच्छादेही ति दज्जेहि । 

सोचे दूतो तं भिक्ुं उपसङ्कुमित्वा एवं वदेय्य - “ददं खो, 
भन्ते, श्रायस्भन्तं उदहिस्स चीवरचेतापन्नं प्राभतं । परटिग्गण्हातु भ्रायस्मा 


ची वरचेतापन्नं'" ति, तेन भिक्वुना सो दूतो एवमस्स वचनीयो - नखो 


मयं, भ्रावुसो, चीवरचेतापन्नं पटिग्गण्डाम । चीवरं च सो मयं परिग्गण्हाम, 
कालेन कप्पियं“ ति । सोचे दतो तं भिक्खु एवं वदेय्य ~ “श्रत्थि 
पनायस्मतो कोचि वेय्यावच्चकरो' ति? चीवरत्थिकेन, भिक्छवे, 





क 


१. द्वित्तिक्वत्त्‌ ~ स्या०, रो० । २. तुण्डिभूतेन - रो०। ३. उत्तर ~ सी०, स्या०, रो० 
४. भत्तवेतनार्हो ~ स्या० । ५. राजानं -स्या० । ६. सुवण्णं वामणिषामृत्ता वा मसारगल्लं 
वा फलिको वा - स्या० । ७. परिवहुत्वा - स्यार । 
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भिक्खुना वेय्यावच्चकरो निदिसितन्बो आारामिको वा उपासको वा - “एसो 
खो, श्रावुसो, भिक्खूनं वेय्यावच्चकरो”" ति । न वत्तव्बो - “तस्स देही 


तिवा, सो वा निक्खिपिस्सति, सो वा परिवत्तेस्सति, सो वा चंतपेस्सती ति । 


सो चं दतो तं वेय्यावच्चकरं सञ्व्यापेत्वा तं भिक्खुं उपस ङ्कुमित्वा 
एवं वदेय्य - यं खो, भन्ते, श्रायस्मा वेय्यावन्चकर निहिसि सञ्जत्तो 
सो मया । उपसङ्कमतु श्रायस्मा कालेन, चीवरेन तं ग्रच्छादेस्सती' ति, 
चीवरत्थिकेन, भिक्खवे, भिक्खुना वेय्यावच्चकरो उपसद्धुमित्वा 
ठत्तिक्वत्तं चोदेतब्बो सारेतन्बो - ““्रत्थो मे, म्रावृसो, चीवरेना' “ति । न 
वत्तम्बो - "दहि मे चीवर, श्राहर मे चीवरं, परिवत्तहि मे चीवरं, 
चेतापेहि मे चीवरं” ति । दुतियं पि वत्तन्बो । ततियं पि वत्तव्बो । 
सचे श्रभिनिप्फादेति, इच्चेतं ` कृसलं; नो चे श्रभिनिष्फादेति, तत्थ 
गन्त्वा तुण्ीम्‌तेन उदिस्स ठातब्बं । न भ्रासने निसीदितव्वं । न ग्रामिसं 
पटिग्गहेतव्बं । न धम्मो भासितन्बो । “किकारणा म्रागतोसी'' ति 
पुच्छियमानो “जानाहि, श्रावृसो'' ति वत्तव्बो । सचे प्रासने वा निसीदति, 
श्रामिसं वा परिग्गण्हाति, धम्मं वा भासति, ठानं भञ्जति । दुत्तियं 
पि ठातन्बं । ततियं पि ठातन्बं । चतुक्खत्तुं चोदेत्वा चतुक्खनत्तुं ठातव्बं । 
पञ्चक्खतुं चोदेत्वा द्विक्वत्तुं ठातब्बं । छक्खत्तुं चोदेत्वा न ठातवब्बं। 
ततो चे उत्तरि वायममानो तं चीवरं श्रभिनिप्फादेति, पयोगे दुक्कटं । 
परि लाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितन्बं सङ्कस्स वा गणस्स वा 
पुगगलस्स वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्वं .. पेऽ... इदं मे, 
भन्ते, चीवरं श्रतिरेकतिक्वत्तु चोदनाय ग्रतिरेकछक्खत्तु ठानेन 
प्रभिनिप्फादितं निस्सग्गियं । इमाहं सङ्खस्स निस्सज्जामी ति ...पे० ... 
ददेय्या ति ... पे° ... ददेय्युं ति ... पे० ... भ्रायस्मतो दम्मीति । 

नो चे श्रभिनिषप्फादय्य, यतस्स चीवरचेतापन्नं भ्राभतं तत्थ सामं 
वा गन्तब्बं दतो वा पाहेतन्बो ~ “यं सो तुम्ह श्रायस्मन्तो भिक्खुं उरिस्स 
चीवरचेतापन्नं परहिणित्थ न तं तस्स भिक्सुनो किञ्चि भ्रत्थं अनुभोति । 
युञ्जन्तायस्मन्तो सक, मा वो सकं विनस्सा'“ ति। 


श्रयं तत्य सामीची ति श्रयं तत्थ अ्रनुधम्मता । 
८२. श्रतिरेकतिक्छत्तुं चोदनाय भ्रतिरेकछ्क्छत्तुं ठानेन' श्रतिरेकसञ्गी 





१. परिवत्तिस्सति ~ सी ०, रो ०; परिवट्िस्सति - स्या० । २. परिवटूहि - स्या०।३. न 
जानासि ~ सी० । ४. उने - स्या०। 
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्रभिनिषप्फादेति, निस्सग्गियं ` पाचित्तियं । भ्रतिरेकतिक्खत्तु चोदनाय 
प्रतिरेकछ्छक्त्तुं ठानेन वेमतिको श्रभिनिप्फादेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
प्रतिरेकतिक्वत्तं चोदनाय अतिरेकच्क्खत्तुं ठानेन ऊनकसञ्नी अ्रभिनिप्का- 
देति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

ऊनकतिक्लत्तुं चोदनाय ऊनकचक्त्तु ठानेन भ्रतिरेकसञ्जी, 5 9.28 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिक्वत्तुं चोदनाय उनकचक्लक्तुं ठानेन वेमतिको, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिक्छत्तुं चोदनाय ऊनकच्क्लत्तुं ठानेन ऊनक- 
सञ्यी श्रनापत्ति । 

८३. श्रनापत्ति ~ तिक्त्तुं चोदनाय, छक्वत्तुं ठानेन, ऊनक- 
तिक्वत्तुं चोदनाय, उनकद्धक्लत्तुं ठानेन, अ्रचोदियमानो . देति, सामिकाः “ 
चोदेत्वा देन्ति", उम्मत्तकस्स, श्रादिकभ्मिकस्सां ति । 

कठिनवम्गो पठमो । 


तप्पुदानं 
उन्भतं कठिनं तीणि, धोवनं च परिग्गहोः। 
ग्रञ्जातकानि' तीणेव", उभिन्नं दूतकेन चाति ॥ 


अ आ) ७७ (क को कम अको 


४ १९१. एकादसमनिससग्गिय 
(कोसियमिस्सकसन्थतधारणे) 
(१) छब्बग्गियभिक्खुवत्थु 
८४. तेन समयेन बुद्धो भगवा भ्राठवियं विहरति श्रग्गाठवे चेतिये । = २.24 

तेन खो पन समयेन छन्नग्गिया भिक्खू कोसियकारकं उपस ङ्भुमित्वा एवं 1 
वदन्ति. ~ “बहू, भआवुसो, कोसकारके पचथ, श्रम्हाक पि दस्सथ, मयंपि 
इच्छाम कोसिपमिस्सकं सन्थतं कातुं" ति । ते उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया श्रम्हे उपसङ्कुमित्वा एवं 
वक्खन्ति ~ "बहु, श्रावुसो, कोसकारके पचथ, प्रम्हाकं पि दस्सथ, मयंपि 
इच्छाम कोसियमिस्सकं सन्थतं कातु' ति ! प्रम्हाकंपि प्रलाभा, प्रम्हाकं 2 
पि, दुटलद्धं, ये मयं भ्राजीवस्स हेतु पृत्तदारस्स कारणा बहू खुहुके पाणे 


१-१. साभिको चोदेत्वा देति - स्या० । २-२. दसेकरकत्ति मासो च धोवापनं पटिग्गहौ - 
स्या०; दसेकरत्ति मासो च घोवनं च पटिग्गहो)- रो० । ३. प्रञ्नातकञ्न ~ स्या० । ४, तीनेव - 
सी ०} उद्िस्स ~ स्या० । ५. ववेन्ति ~ सी०, स्या०, रो० । 

पारानिक--४ १, 
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सद्खातं ग्रापादेमा” ति । श्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सनं उज्ायन्तानं 
लिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू ग्रपिच्छा ... प°... ते उनज््ञायन्ति 


 चिय्यन्ति विपाचैन्ति ~ “कथं हि नाम छन्वग्गिया भिक्ख्‌ कोसियकारके 


9 


< 


५ 


239 


उपस द्भुमित्वा एवं वक्खन्ति ~ "बहु, भ्रावुसो, कोसकारके पचथ, प्रम्हाक 
पि दस्सथ, मयं पि इच्छाम कोसियमिस्सकं सन्तं कातुं""* ति ¦! प्रथखोते 
भिक्ख्‌ छञ्बग्गिये भिक्खू प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं 
प्रारोचेसुं । | 
(२) पञ्ञत्ति 

पथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख 
सन्निपातापेत्वा छन्बग्गियें भिक्चू परटिपुच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्सवे, 
कोसियकारके उपस ङ्कुमित्वा एवं वदेथ -बहु, प्रासो, कोसकारके पचथ, 
ग्रम्हाकं पि दस्सथ, मयं पि इच्छाम कोसियमिस्सकं सन्थतं कतु" ति! 
“सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बृद्धो भगवा ... १० ... कथं हि नाम तुम्हे, 
मोघपुरिसा, कोसियकारक उपसद्धूमित्वा एवं वक्खथ ~ यह्‌, भ्रावुसो, 
कोस्कारके पचथ, श्रम्हाकं पि दस्सथ, मयंपि इच्छाम कोसियमिस्सक 
सन्थतं कातुं ति । नेतं, मोघपुरिसा, प्रप्पसन्नानं ता पसादाय ... पे० .. 
एवं च पन, भिक्खवे, टमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ- 

८५. “यो पन भिक्खु कोसियमिस्तक सन्थतं कारपिय्य, निस्सम्गिय 
पाचित्तियं ति । 

, (३) विभङ्खो 

८६. योषपना ति यो यादिसो...पे०... भिक्स ति ...पे०... श्रयं 
इमस्मि प्रत्थे अ्रधिप्पेतो भिक्खू ति । 

सन्थतं नाम सन्थरित्वा कतं होति अ्रनायिमं । 

फारापेथ्या ति एकेन पि कोसियसुना मिस्सित्वा करोति वा कारा- 
पति वा, पयोगे दुक्कट । पटिलामेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितन्बं 
सद्भुस्स वा गणस्स वा पुम्गलस्स वा । एवं च पन, भिक्लवे, निस्सज्जि- 
तन्बं ... पे० ... इदं मे, भन्ते, कोसियमिस्सक सन्तं कारापितं निस्सग्गियं । 
इमाहं सङ्खुस्स निस्सज्जामी ति ..-पे०... ददेय्या ति ...पे०... ददेय्युं ति 
... पे० ... भ्रायस्मतो दम्मी ति । 

८७. म्रत्तना विप्पकतं ग्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
भ्रत्तना विप्पकेतं परेहि परियोस्रापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । परेहि 
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विप्पकतं ्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । परेहि विप्पकतं “ 
परेहि परियोसापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

भ्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रञ्मेन कतं पटिलभित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दूक्कटस्स । 

८८. श्रनापत्ति वितानं वा भुम्मत्थरणं वा साणिपाकारं वा भिसि 
वा बिम्बोहनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[, ऋ 7 ¶ "| @ । १7 ए 8. 


` § १२. बारसमनिरसग्गिय 
(सुग्रकाठकसन्यतधारणे) 


(१) दछन्बग्गियभिक्लुवत्थु 

८९. तन समयेन बृद्धो भगवा वेसालियं विहरति महावने कूटागार- 

सालायं । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्ख्‌ सुद्धकाठकानं एठक- 
लोमानं सन्थतं का रापेन्ति । मनुस्सा विहारचारिकं भ्राहिण्डन्ता परस्सित्वा 
उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया 
सुद्धकाठकानं एढकलोमानं सन्थतं कारापेस्सन्ति, सेय्यथापि गिही काम- 
भोगिनो” ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्छायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं ! ये ते भिक्व्‌ अ्रपिच्छा ... पे० .. ते उज्ज्ञायन्ति िय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम च्रुन्बग्गिया भिक्ख्‌ सुद्धकाठकानं एठकलोमानं 
सन्थतं कारपेस्सन्ती'" ति ! प्रथसखो ते भिक्खू छल्बग्गियं भिक्ख्‌ भ्रनेक- 
परियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसु । १. 
(२) पञ्ड्यत्ति | 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदानं एतस्मि पकरणे भिक्खुसङ्घं सन्नि- 
पातापेत्वा छष्बग्गिये भिक्खू पटिपूच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्ववे, सुद्ध - 
काटठकानं एलकलोमान सन्तं कारापेथा'' ति ? "सच्चं, भगवा" ति । विग- 


रहि बुद्धो भगवा ... प० ..- कथं हि नाम तुम्ह्‌, मोघपुरिसा, सुद्धकाठकानं 


एठककलोमानं सन्थतं कारापेस्सथ ! नेतं, मोघपूरिसा, ग्रप्पसन्नानं वा पसा- 
दाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ ~ 

६०. “यो पनं भिवखु सुदधकाठकानं एकलोमानं सन्थतं का रापेग्य, 
निस्तम्गियं पाचित्तियः' ति । 


[वि ध दे 





क अ" यरि 


१. गिहिकामभमोगिनो ~ सी०, रो० । 
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(३) विभद्खो 

६१. योपनाति यो यादिसो ...पे०... भिक्खू ति ... पे० .. 
भ्रयं हमस्मि श्रत्थे श्रधिष्पेतो भिक्खू ति । 

काठक नाम दे काठकानि ~ जातिया काठक वा रजनकाठकं वा । 

सन्थतं नाम सन्थरित्वा कतं होति म्रवायिमं । 

कारापे्या ति करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । 
पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितव्बं सद्धस्स वा गणस्स वा 
पुमगलस्स वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितब्बं ... प० ... इदं मे, 
भन्ते, सुद्धकाठकानं एठकलोमानं सन्थतं कारापितं निस्सग्गियं । इमाहं 
सद्धुस्स निस्सज्जामी ति ... पे०.... ददेय्या ति ... पे० ... ददेय्युं ति ... प° .. 
भ्रायस्मतो दम्मी ति। 

६२. भ्रत्तना विप्पकतं म्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । श्रत्तना विष्पकतं परेहि परियोसापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
परेहि विष्पकतं भ्रत्तना परियोसापेति, निस्सम्गियं पाचित्तियं । परेहि विप्पकत 
परेहि परियोसापेति, निस्सग्गियं पाचित्तयं । 

श्रञ्ञस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
भ्रञ्मेन कतं पटिलभित्वा परिभृञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

६३. भ्रनापत्ति वितानं वा भुम्मत्थरणं वा साणिपाकारं वा भिसि 
वा बिम्बोहनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिक्स्सा ति । 


$ १३. तेरसमनिरपग्गियं 
(सुदकाठकसन्यतधारणे ) 
(१) शछब्बग्गियभिक्लुवत्थु 

६४. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 


20 श्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू - 


“भगवता पटिक्ित्तं सुद्धकाठकानं एटकलोमानं सन्यतं कारापेतु"" ति, 
ते' थोकं येव श्रोदातं भ्रन्ते ्रादियित्वा तथेव सुद्धकाठकानं एठक- 
लोमानं सन्धतं कारपेन्ति । ये ते भिक्ख्‌ भ्रपिच्छा... ते उनज्ज्ायन्ति 
खिम्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम छन्बग्गिय। भिक्खू थोकं येव 


१. स्या० पोष्थके नत्ि \ 
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भ्रोदातं श्रन्ते भ्रादियित्वा तथेव सुद्धकाठकानं एठकलोमानं सन्थतं 
कारपेस्सन्ती" ति ! ग्रथ सखो तं भिक्खू छ्बगिगिये भिक्ख्‌ 
प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि , निदाने एतस्मि पकरण भिक्खुसद्खुं सन्नि- 
पातपेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटि पुच्छ ~ "सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, थोकं 
येव श्रोदातं श्रन्ते श्रादियित्वा तथेव सुद्धकाठऊकानं एठकलोमानं सन्थतं 
कारापेथा'' ति ? “सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा ... पेऽ .. 
फथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, थोक येव श्रोदातं रन्ते भ्रादियित्वा तथेव 
सुदधकाठढकानं एढकलोमानं सन्धतं का र पेस्सथ ! नेतं, मोषपूरिसा, ्रप्पसप्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

६५.नवं पन भिक्लुना सन्यतं कारयमानेन दे भागा सुष्टकाटकानं 
 एठकलोमानं ग्रादातउ्बा ततियं श्रोदातानं चतुर्थं गोचरियानं । श्रनाश घें 
भिक्ष्ख॒ दवे भागे सुदधकाठकानं एठकलोमानं ततियं श्रोदातानं चतुत्थं 
गोचरियानं नवं' सन्थतं कारापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं"' ति ' 


(३) विभो 

९६. नवं नाम करणं उपादाय वुच्चति । सन्थतं नाम सन्थरित्वा 
कतं होति ग्रवाधिमं । कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तोवा। दे भागा 
सुद्धकाठकानं एठकलोमानं श्रादातन्बा ति धारयित्वा दे तुला भ्रादातन्बा। 

ततियं श्रोदातानं ति तुलं श्रोदातानं । चतुत्थं गोचरियानं ति तुलं 
गोचरियानं । 

श्रनादा चे भिक्ु दवे भागे सुद्धकाठकानं एठकलोमानं ततियं 
ओढातानं चतुत्थं गोचरियानं ति । भ्रनादियित्वाः द्रे तुले सुद्धकालकानं 
एटकलोमानं तुलं गओ्रोदातानं तुलं गोचरियानं नवं सन्थतंः करोति वा 


का रापेति वा पयोगे दुक्कटं, पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं | 


सद्धस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा। एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जि- 
तन्वं ... पे० .. इदं मे, भन्ते, सन्थतं श्रनादियित्वा' द्रे तुले सुद्धकाठकानं 
एटकलोमानं तुलं म्रोदातानं तुलं गोचरियानं' कारापितं निस्सग्गियं । 





१. स्या ° पौत्थके नह्य । २-२. श्रनादियित्वा तुलं भरोदातानं पलं गोषरियानं तुलं नषे 
सन्यत ~ स्या ०; भ्रनादियित्वा तुलं प्रोदातानं तुलं गोचरियानं नवं सन्थतं ~ रो० । ३-३. श्रनाविपित्वा 
तुलं ग्रोदातानं तुलं गोचरियानं -सी ० स्या, रो०॥ 
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च [ 


माहं सद्खस्स निस्सज्जामी ति ... प° ... ददेय्या ति ... १० ... ददेय्यं 


ति ... पे० ... भ्रायस्मतो दम्मी ति । ॥ | 
| ९७. ग्रततना विप्पकतं ग्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 


प्र्तना विप्पकतं परेहि परियोसपिति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । परहि 
विप्पकततं ग्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं ! परेहि विप्पकतं 


परेहि परियोसपेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
श्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रञ्मेन 


कतं परि लभित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

६८. श्रनापत्ति तुलं श्रोदातानं तुलं गोचरिर्यानं श्रादियित्वा करोति, 
बहुतरं ग्रोदातानं बहुतरं गोचरियानं श्रादियित्वा करोति, सृद्धं भ्रोदातानं 
सुद्धं गोचरियानं श्रादियित्वा करोति, वितानं वा भुम्मत्थरणं वा साणिपाकारं 
वा भिसि वा विम्बोहुनं वा करोति, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[1 1 | 


$ १४. चुटसमनिस्सग्गियं 
(नवस थतकारापने) 
(१) श्रनृवस्सं सन्थतकारापकवत्थु 
९६९. तेन समयेन बद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भिक्खू ग्रनुवस्सं सन्थतं कारपेन्ति । 
ते याचनवहूला विञ्मत्तिबहुला विहरन्ति - “एढकलोमानि देथ । 
एलकलोमेहि भ्रत्थो' ति । मनुस्सा उज्छायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया ग्रनुवस्सं सन्थतं कारापेस्सन्ति, याचनबहुला 
विञ्जत्तिबहुला विहरिस्सन्ति - एत्कलोमानि देथ, एठकलोमेहि म्रत्यो 
ति ! श्रम्हाकं पन सकि क्तानि सन्थतानि पञ्चपिद्धंपि वस्सानि होन्ति, येसं 
नो दारका उहदन्ति' पि उम्मिहन्ति पि उन्दूरेहिः पि खज्जन्ति। इमे पन 
समणा सक्यपुत्तिया भ्रनुवस्सं सन्तं कारापेन्ति, याचनबहुला विञ्ञत्तिबहुला 
विहरन्ति ~ “एठकलोमानि देथ, एककलोमेहि ग्रत्थो"' ति ! | 

भ्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्छायन्तानं सिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू भ्रपिच्छा... प°... ते उञ्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति-'"कथं हि नाम भिक्खू श्रनृवस्सं सन्थतं कारापेस्सन्ति, याचनबहुला 
विञ्ञत्तिबहुला विहरिस्सन्ति - एठकलोमानि देथ, एठकलोमेहि ग्रत्थो"" 


ति! श्रय सी ते भिक्ख्‌ ते भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं 


१. ऊहदन्ति - स्या ०, सी ०; ऊदमन्ति ~ रो० । २. उन्दररेहि - सी ०, स्या०, रो० । 
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भ्रारोचेसुं ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खू श्रनुवस्सं सन्थतं कारापेन्ति, २.28 
याचनवबहुला विञ्जत्तिबहुला विहरन्ति -एठकलोमानि देथ, एल कलोमेहि 
भ्रत्थो' ति ? “सच्चं, भगवा" ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ... पे° ... कथं हि नाम ते, भिक्खवे, मौघ- 7, 84 
पुरिसा अनुवस्सं सन्थतं कारापेस्सन्ति, याचनबहुला विजञ्ञत्तिबहुला 3 
विहरिस्सन्ति ~ 'एढकलोमानि देथ, एठकलोमेहि म्रत्थो' ति ! नेतं, 
भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्खवे, दमं 
सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

१००. “नवं पन भिक्लुना सन्थतं कारापेत्वा छन्बस्सानि धारेतम्ब । 
श्रोरेन चे छन्नं वस्सानं तं सन्तं विस्सज्जेत्वा वा विस्सनज्जत्वा वा 10 
श्रञ्जां नवं सन्थतं कारापिय्य, निस्तग्गियं पाचित्तियं'' ति । 

एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्खापदं पञ्नात्तं होति । 

(३) गिलानमिक्युवत्थु 
१०१. तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो भिक्खु कोसम्बियं गिलानो 
होति । मातका तस्स भिक्खुनो सन्तिके दूतं पाहेसुं ~ “श्रागच्छतु, भवन्तो 
मयं उपदुहिस्सामा'' ति । भिक्लू पि एवमाहंसु ~ “गच्छावुसो, नातका तं 15 
उपदुहिस्सन्ती"' ति । सो एवमाह - “भगवता, भ्रावुसो, सिक्खापदं पञ्जत्तं - 
(नवं पन भिक्खुना सन्थतं कारापेत्वा छन्बस्सानि धारेतव्बं' ति । ग्रहं चम्हि 
गिलानो, न सक्कोमि सन्तं प्रादाय पक्कमितुं । मय्ह्‌ च विना सन्थता न 
फासु होति । नाहं गमिस्सामी'' ति । भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 
(४) श्रनुपञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि कथं कत्वा 
भिक्ख्‌ श्रामन्तेसि ~ “श्रनृजानामि, भिक्छवे, गिलानस्स भिक्खुनो सन्थत- 
सम्मतिः दातुं । एवं च पन, भिक्छवे, दातब्बा । तेन गिलानेन भिक्छुना सद्धं 
उपसङ्कमित्वा एकसं उत्तरासङ्खं करित्वा वुङ्कानं भिक्लूनं पादे वन्दित्वा 
उक्कृटिकं निसीदित्वा भ्रञ्जलि पर्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो ~ श्रहं, भन्ते, 
गिलानो । न सक्कोमि सन्थतं प्रादाय पक्कमितुं । सोहं, भन्ते, स्ख 2 
सन्थतसम्मुति याचामी' ति । दुतियं पि याचितन्बा । ततियं पि 


१. महन्तो - स्या०, रो० । २. सन्यतसम्भतिं -स्या० । ३. बुड्ढानं - सी ॥ ४, 
याचितब्बो ~ सी०। 
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याचितब्बा । व्यत्तेन' भिक्खुना पटिबलेन सद्खो जापेतब्बो - 
१०२. “सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्स 


 गिलानो । न सक्कोति सन्तं श्रादाय पक्कमितुं। सो सद्धं सन्यत- 
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सम्मति याचति । यदि सङ्कस्स पत्तकल्लं, स द्धो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
सन्थतसम्मति ददेय्य । एसा त्ति । 

'सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । श्रयं इत्थन्नामो भिक्खु गिलानो । 
न सक्कोति सन्थतं श्रादाय पव्कमितुं । सो सन्धं सन्थतसम्मुति याचति । 
सङ्घो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो सन्थतसम्मति देति । यस्सायस्मतो खमति 
इत्यन्नामस्स भिक्खनो सन्थतसम्मृतिया दानं, सो त॒ण्टस्स; यस्स 
नक्खमति, सो भासेय्य । 

“दिन्ना सदन इत्थन्नामस्स भिक्खुनो सन्थतसम्मुति । मति 
सद्खस्स, तस्मा तुण्ही, एवमेत धारयामी' ति । 

एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 

१०३. “नवं पन भिकश्ुना सन्तं का रापेत्वा छुन्बस्सानि धारेत्व । 
ग्रोरेन चे छन्नं वससानं तं सन्थतं विस्सज्जेत्वा वा श्रविस्सज्जेत्वा वा 
श्रञ्छां नवं सन्थतं कारापेय्य, श्रञ्ञयत्र भिक्ख॒सम्मुतिया, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं ति । 

(५) विभङ्खो 

१०४. नवं नाम करणं उपादाय वुच्चति । 

सन्थतं नाम सन्थरित्वा कतं होति म्रवायिमं । 

कारपित्वा ति करित्वा वा कारापेत्वा वा| 

छब्बस्सानि धारेतन्बं ति छव्बस्सपरमता धारेतब्बं । 

ग्रोरेन चे छन्नं वस्सानं ति ऊनकचछन्बस्सानि 

तं सन्थतं विस्सज्जेत्वा ति श्रञ्जेसं दत्वा। 

ग्रविस्सज्जेत्वा ति न कस्सचि दत्वा । 

ग्रस्य्नत्र भिकष्यसम्मतिय। ति उपेत्वा भिक्खुसम्मुति श्रञ्ञ्नं नवं 
सन्थतं करोति वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं 
होति । निस्सज्जितन्बं सङ्खस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । एवं च पन 
भिक्खवे, निस्सज्जितब्बं इदं मं, भन्ते, सन्थतं उनकलछन्बस्सानि 
कारापितं, श्रञ्जत्र भिक्लुसम्मुतिया, निस्सग्गियं । इमाहं सद्खस्स 


१ # व्यत्तेन "म रो 9 ॥ 
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निस्सज्जामी ति ... पे० ... ददेय्या ति ... पे० ...ददय्युं ति ... पे० ... भ्राय- 
स्मतो दम्मी ति । 

१०१५. भ्रत्तना विष्पकतं ग्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । ्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
परेहि विप्पकतं भ्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । परंहि 
विष्पकतं परेहि परियोसापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

१०६. श्रनापत्ति छब्बस्सानि करोति, श्रतिरेकद्ुब्बस्सानि 
करोति, भ्रञ्जस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, अ्रञ्ञेन कतं पटिलभित्वा 
परिभृञ्जति, वितानं वा भुम्मत्थरणं वा साणिपाकारं वा भिसि वा बिम्बोहनं 
वा करोति, भिक्लुसम्मुतिया, उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति । 


8 १५. पन्नरसमनिस्सग्गियं 
(निसीदनसन्थतकारापने) 
(१) उपसेनपरिसावल्थु 

१०७. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे। श्रथ खो भगवा भिक्खु श्रामन्तेसि ~ ""दच्छामहुः 
भिक्ववे, तेमासं पटिसल्लीयितुं । नम्ह केनचि उपस _्कमितन्बो, ग्रञ्व्यत्र 
एकेन पिण्डपातनीहारकेना' ति । “एवं, भन्ते, ति खो ते भिक्खू भगवतो 
पटिस्सुणित्वाः नास्सुध कोचि भगवन्तं उपसङ्कुमति, भ्रञ्जत्र एकेन 
पिण्डपातनीहारकेन । तेन खो पन समयेन सावत्थियाः सङ्कुन कतिका 
कता होति - “इच्छतावृसो, भगवा तेमासं पटिसल्लीयितुं । न भगवा 
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केनचि उपस द्ुमितन्बो, म्रञ्जत्र एकेन पिण्डपातनीहारकेन । यो भगवन्तं ` 


उपसङ्कमति सो पाचित्तियं देसापेतब्बो" ति । भ्रथ खो श्रायस्मा उपसेनो 
वङ्कन्तपुत्तो, सपरिसो येन भगवा तेनुपसङद्कुमि; उपसङ्कुमित्वा भगवन्तं 
ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । श्राचिण्णं खो पनेतं बुद्धानं भगवन्तानं 
प्रागन्तुकेहि भिक्सूहि सदधि पटिसम्मोदितुं । श्रथ खो भगवा भ्रायस्मन्तं 
उपसेनं वद्खन्तपुत्तं एतदवोच - “कच्चि वो, उपसेन, खमनीयं कच्चि 
यापनीयं, कच्चित्थ मप्रप्पकिलमथेन श्रद्धानं श्रागता'' ति 2? “खमनीयं, 


१. पटिसल्लियितुं - सी, रो ०, स्या ० । २. पटिसुणित्वा ~ रो०; परटिस्सुस्वा - सी० । १, 
सावरिथयं ~ स्या०, रो०। 


पाराजिकं ~ ४२. 
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भगवा, यापनीयं, भगवा । श्रष्पकिलमथेन च मयं, भन्ते, श्रद्धानं 
ग्रागता'' ति । 


तेन खो पन समयेन श्रायस्मतो उपसेनस्स वद्खन्तपृत्तस्स 
मद्धिविहारिको भिक्खु भगवतो श्रविदूरे निसिन्नो होति । श्रथ खौ 
भगवा त भिक्त एतदवोच - “मनापानि ते, भिक्खु, पंसुकूलानी'' ति ? 
नखो मे, भन्तं, मनापानि पंसुक्लानी' ति। "किस्स पन त्वं, 
भिक्ख, पंमुक्लिको' ति ? “उपज्ज्ञायो मे, भन्ते, पंसुकूलिको । एवं 
ग्रहं पि पंसुक्लिको'' ति । श्रथखो भगवा , भ्रायस्मन्तं उपसेनं 
व द्खन्तपुत्तं एतदवोच ~ ““पासादिका खौ तथायं, उपसेन, परिसा । कथं त्वं, 
उपसेन, परिसं विनेसी"" ति ? "यो मं, भन्ते, उपसम्पदं याचति तमहं एवं 
वदामि - रहं खो, प्रावसा, ्रारञ्जिको पिण्डपात्तिको पंसुक्‌लिको । सचे 
त्वं पि भ्रारल्जिक्रो भविस्ससि पिण्डपातिकौ पंसुकलिको, एवाहं तं उपस्सम्पा- 
देस्सामी' ति । सचे मे परिस्सुणाति उपसम्पादेमि,नो चे मे परटिस्सुणाति 
न उपसम्पादमि। यो मं निस्सयं याचति तमहं एवं वदामि -श्रहुं खो, 
प्रावृसो, म्रारञ्जिको पिण्डपातिको पंसुकृलिको । सचे त्वं पि भ्रारञ्जिको 
भविस्ससि पिण्डपातिको पंसुक्ूलिको, एवाहं ते निस्सयं दस्सामी' ति। 
सचे मे परिस्युणा ति निस्सयं देमि, नो चं मे परिस्सुणाति न निस्सयं देमि । 
एवं खो प्रहु, भन्तं, परिसं विनेमी" ति । 

"साधु साधु, उपसेन । साधु खोत्व, उपसेन, परिसं विनेसि । 
जानासि पन त्वं, उपसेन, सावत्थिया' सद्धुस्स कतिक ति? “न खो प्रहु, 
भन्ते, जानामि सावत्थिया सद्घुस्स कतिक" ति । "सावत्थिया खो, उपसेन, 
सद्धुंन कतिका कता ~ 'इच्छतावुसो, भगवा तेमासं पटिसल्लीयितुं । न 
भगवा केनचि उपसङ्कमितन्बो, म्रञ्ञत्र एकेन पिण्डपातनीहारकेन । यो 
भगवन्तं उपस द्गुमति सो पाचित्तियं देसपेतव्बो' ति । 'पञ्जायिस्सति, भन्ते, 
सावत्थिया सक्खो सकाय कतिकाय, न मयं अ्रपज्ञत्तं' पञ्जपेस्साम" पञ्ञत्तं 
वा न समुच्छिन्दिस्साम, यथापञ्जत्तेसु सिक्लापदेसु समादाय वत्तिस्सामा"' 
ति । “साधु साधु, उपसेन, भ्रपञ्ञत्तं न॒पञ्जपेतव्बं, पञ्ञत्तं वान सम्‌- 
च्छिन्दितन्बं, यथापञ्जत्तेसु सिक्खापदेसु समादाय वत्तितब्बं । प्रनुजानामि, 
उपसेन, ये ते भिक्खू श्रारञ्जिका पिण्डपातिका पंसुकूलिका यथासुखं मं 


१. ताहं -सी०, रोऽ । २. सावत्थियं ~ स्या० । ३. ग्रप्पञ्ञत्तं - सी०। ४. पञ्ञ- 
पैस्साम ~ म०। 
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दस्सनाय उपसङ्कमन्त्‌ ` ति । 

१०८. तेन खो पन समयेन सम्बहुला भिक्ख्‌ बहिद्वारकोद्रुके ठिता 
होन्ति - “मयं श्रायस्मन्तं उपसेनं वदङ्खन्तपुत्तं पाचित्तियं देसपेस्सामा"' ति । 
ग्रथ सो श्रायस्मा उपसेनो वद्खन्तपृत्तो सपरिसो उद्रायासना भगवन्तं 
प्रभिवादेटषा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । प्रथ खो तें भिक्ू श्रायस्मन्तं 
उपसेनं वद्खन्तपुत्तं एतदवोचुं ~ “जानासि त्वं, श्रावुसो उपसेन, सावत्थिया 
सद्धुस्स कतिक" ति । “भगवा पि मं, भ्रावृसो, एवमाह - जानासि पन 
त्वं, उपसेन, सावत्थिया सद्भस्स कतिक' ति ? न खो श्रहु, भन्ते, जानामि 
सावत्थिया सङ्घुस्स कतिक'' ति । “सावत्थिया खो, उपसेन, सद्धंन कतिका 
कता - “इच्छतावृसो, भगवा तेमासं पटिसल्लीयितुं । न भगवा केनचि 
उपस द्मितन्बो, श्रञ्ञत्र एकेन पिण्डपातनीहारकेन । यो भगवन्तं उपसङ्धु- 
मति सो पाचित्तियं देसापेतब्बो' ति । “पञ्व्नायिस्सति, भन्ते, सावत्थिया 
सङ्घो सकाय कतिकाय, न मयं ग्रपञ्ञत्तं पञ्जापेस्साम पञ्ञत्तं वा न 
समुच्छिन्दिस्साम, यथापञ्जत्तेसु सिक्खापदेसु समादाय वत्तिस्सामा ति । 
ग्रनुञ्जातावुसो, भगवता-ये ते भिक्खू श्रारञ्मिका पिण्डपातिका 
पसुक्लिका यथासुखं मं दस्सनाय उपस _्ुमन्त्‌" ` ति ` 


ग्रथ खो ते भिक्व - “सच्चं खो श्रायस्मा उपसेनो श्राह ~न. 


ग्रपञ्जत्तं पञ्जापितव्वं, पञ्ञत्तं वा न समुच्छिन्दितन्बं, यथापज्ञत्तेसु 
सिक्खापदेसु समादाय वत्तितव्बं'"' ति । भ्रस्सोसुं खो भिक्खू - “्रनुञ्ज्ाता 
किर भगवता-भ्यं ते भिवखू श्रारञ्जिका पिण्डपातिका पंसुक्लिका 
यथासुखं म दस्सनाय उपस ङ्कमन्त्‌"* ति । ते भगवन्तं दस्सनं पिहेन्ता 
सन्थतानि उज्ज्ित्वा श्रारज्ज्िकद्धं पिण्डपातिकङ्ं पंसुक्लिकङ्ख 
समादियिसु । श्रथ खो भगवा सम्बहुलेहि भिक्खूहि सदधि सेनासनचारिकं 
प्राहिण्डन्तो ्रहुस सन्थतानि तहं तहं उज्ज्ितानि । पस्सित्वाः भिक्खू 
ग्रामन्तेसि - “कस्सिमानि, भिक्खवे, सन्थतानि तहं तहं उज्जि 
, तानी" ति ? श्रथ खो ते भिक्खू भगवतो एतमलत्थं म्रारोचेसुं । 

(२) पञ्खत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मिं पकरणे धम्मि कथं 
कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि - “तेन हि, भिक्लवे, भिक्खूनं सिक्खापदं 


१. पञ्डपेस्साम - 7०। २-२ दस्सनाय पिहयन्ता ~ स्या ०; ` दस्सनं पिहन्ता ~ रो०। ३ 
परस्सित्वान ~ स्या० । 
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पञ्जापेस्सामि दसं भ्रत्थवसं पिच्च - सङ्कसुट्ठताय, सद्खफासुताय, 
... पेऽ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 


१०६. “निसीदनसन्थतं पन ॒भिक्खुना का रथमानेन पुराणसन्थतस्स 
सामन्ता सुगतविदत्थ श्रादातव्बा दुब्बण्णकरणाय, श्रनादा चे भिक्खु पुराण- 
सन्यतस्स सामन्ता सुगतविदत्थिं नवं निसीदनसन्यतं कारापेय्य, निस्वग्गियं 
पाचित्तियं”” ति । 


(३) विभङ्गो 
११०. निसीदनं नाम सदसं वुच्चति । 
सन्थतं नाम सन्थरित्वा कतं होति अ्रवायिमं। 
कारयमानेना ति करोन्तो वा कारापेन्तो वा । 
पुराणसन्यतं नाम सकि निवत्थं पि सकि पारुतंपि। 


सामन्ता सुगतविवत्थि श्रावातध्बा दुढ्बण्णकरणाया ति धिरभावाय 
वटु वा चतुरस्संवा छिन्दित्वा एकदेसे वा सन्थरितब्बं विजटेत्वा वा 
सन्थरितन्बं । 

भ्रनादा चे भिक्खु पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थिं ति ग्रना- 
दियित्वा पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थिं नवं निसीदनसन्थतं करोति 
वा कारापेति वा, पयोगे दुक्कटं, पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जि- 
तव्बं सङ्कुस्स वा गणस्सवा पुग्गलस्सवा। एवं च पन, भिक्लवे, 
निस्सज्जितब्बं ... पे० ... इदं मे, भन्ते, निसीदनसन्थतं श्रनादियित्वा 
पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थिं कारापितं निस्सग्गियं । इदमाह 
सदसस निस्सज्जामी ति ...पे० ... ददेय्या ति... पे०... श्रायस्मतो 
दम्मीति । 

१११. म्रत्तना विप्पकतं ग्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । प्रत्तना विप्पकतं परेहि परियोसापेति, निस्सग्गियं पाचि- 
तियं । परंहि विप्पकतं ब्रत्तना परियोसापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
परंहि विप्पकतं परंहि परियोसापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

श्रञ्ञ्यस्सत्थाय करोति वा कारापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

११२. श्रनापत्ति - पुराणसन्थतस्स सामन्ता सुगतविदत्थिं भ्रादि- 
यित्वा करोति, भ्रलभन्तो थोकतरं श्रादियित्वा करोति, श्रलभन्तो श्रनादि- 
यित्वा करोति, श्रञ्ञेन कतं पटिलभित्वा परिभृञ्जति, वितानं वा 
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भुम्मत्यरणं वा साणिपाकारं वा भिसि वा विम्बोहनं वा करोति, उम्मत्तकस्स 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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$ १६. सोठसमनिस्सग्गियं 
( एकलोमह रणे ) 
(१) सावत्थिगच्छन्तभिक्खुवत्थु 

११३. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
प्रनाथपिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो 
कोसलेसु जनपदे' सावत्थिं गच्छन्तस्स ° भ्रन्तरामग्गे एठकलोमानि 
उप्पज्जिसु । श्रथ खो सो भिक्ु तानि एठकलोमानि उत्तरासङ्खंन 
भण्डिकं बन्धित्वा भ्रगमासि । मनुस्सा तं भिक्खुं पस्सित्वा उष्पण्डेसुं - 
“कित्तकेन ते, भन्ते, कीतानि ? कित्तको उदयो भविस्सती' ति? 
सो भिक्खु तेहि मनुस्सेहि उप्पण्डियमानो मङ्कु प्रहोसि। प्रथ खो 
सो भिक्खु सावत्थि गन्त्वा तानि एढकलोमानि ठितको व श्रासुम्मि। 
भिक्खू तं भिक्लुं एतदवोचुं - “किस्स त्वं, ग्रावुसो, इमानि एठकलोमानि 
ठितको व॒प्रासुम्भसी'" ति? “(तथाहि पनाह, भ्रावुसो, इमेसं एठक- 
लोमानं कारणा मनुस्सेहि उप्पण्डितो' ति। “कीव दरतो पन त्वं, 
प्रावुसो, इमानि एठकलोमानि ्राहुरी”" ति ? “ग्रतिरेकतियोजनं, 
भ्रावुसो” ति । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा ... ते उज्छायन्ति चखिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - “कथं हि नाम भिक्खु श्रतिरेकतियोजनं एठकलोमानि 
प्राहरिस्सती" ति! प्रथ खो ते भिक्व्‌ तं भिक्खुं श्रनेकपरियायेन 
विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं ... पे० ... सच्चं किर त्वं, 
भिक्सु, श्रतिरेकतियोजनं एढकलोमानि प्राहरी ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 

(२) पञ्ञत्ति 

विगरहि बुद्धो भगवा ..पे०...कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, 
प्रतिरेकतियोजनं एठकलोमानि श्राहरिस्ससि ! नेतं मोघपुरिस, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्लुवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ - 

११४. "“भिक्ख॒नो पनेव॒ श्रद्धानमग्गष्पटिपन्नस्स एठकलोमानि 


म छन क जा भ 9 =+ कन 





१ जनपदेषु -सो०, स्या०, रो० । २. उप्फण्डेसूं -स्या०। ३. एवमाहंसु -स्या० । ४, 
भ्राहूरसी ~ सी °, स्या०, रोऽ । ५. प्रद्ानमगपदिपर्नस्ख ~ सी°, स्या०, रो° । 
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 उष्पज्जय्युं । श्राकद्कुमानेन भिक्लुना पटिरगहेतन्बानि । परिम्महेत्वा ति- 
थोजनपरम सहत्था हरितब्बनि,' श्रसन्ते हारके । ततो चं उत्तरि हरय्य, 
श्रसन्ते पि हारके, निस्सग्गियं पाचित्तिय"” ति । 


(३) विभङ्को 
= ११५. भिक्लुनो पनेव श्रद्धानमग्गप्पटिपन्नस्सा ति पन्थं 
‡ गच्छन्तस्स । 
एष्टकलोमानि उष्पज्जेय्युं ति उप्पज्जेय्युं सद्खतो वा गणतो वा 
जातितो वा मित्ततो वा पसुकृलं* वा ग्रत्तनो वा धनेन । 
न ग्राकद्घुमानेना ति इच्छमानेन परिग्गहेतन्बानि । 
परटिरगहेत्वा तियोजनपरमं सह्या हरितब्बानी' ति तियोजनपरमता 
10 सह्या हरितव्बानि । 

प्रसन्ते हारके ति नाञ्जो कोचि हारको होति इत्थी वा पुरिसो वा 
गहद्रो वा पन्बजितो वा । 

ततो चे उत्तरि हरेष्य, श्रसन्ते पि हारके ति पठमं पादं तियोजनं 
प्रतिक्कामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । तियं पादं श्रतिक्कामेति, निस्सग्गियं 

15 पाचित्तियं । ग्रन्तोतियोजनं ठितो वबहितियोजनं पातेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । भ्रञ्जस्स याने वा भण्डे वा प्रजानन्तस्स पविखिपित्वा तियोजनं 
प्रतिक्कामेति, निस्सग्गियानि होन्ति । निस्सज्जितनब्बानि सङ्खुस्स वा गणस्स 
वा पुग्गलस्स वा। एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितव्बानि ... प० ... 
इमानि मे, भन्ते, एढकलोमानि तियोजनं ग्रतिक्कामितानि निस्सम्गियानि । 

2 दइमानाहं सद्स्स निस्सज्जामी ति ...पे० ... ददेग्या ति ... पे० ... ददेय्युं ति 
,.. पे० ... भ्रायस्मतो दम्मी ति । 

११९. ग्रतिरेकत्तियोजने ग्रतिरेकसञ्जी अतिक्कामेति, निस्सम्गियं 
पाचित्तियं । ग्रतिरेकतियोजने वेमतिको भ्रतिक्कामेति, निस्सग्गियं पाचि- 
तियं । प्रतिरेकतियोजने ऊनकसञ्जी ग्रतिक्कामेत्ति, निस्सम्गियं पाचित्तियं । 

25 ऊनकतियोजने श्रतिरेकसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतियोजनें 
वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकतिथोजने उनकसञ्ञी, ग्रनापत्ति । 

१. हारेतब्बानि - सी०, स्या०; रो० । २. उत्तरि - सो०, स्था० रो० 1 ३. पंसुक्‌लत। - 
स्या० । ४. हारेतब्बःनी - सी०, स्या०, रो०। ५. निस्म्गिथानि होन्ति - स्था०। ६. तियोजनं 
प्रतिक्कामेति - स्या०। 
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११७. श्रनापत्ति तियोजनं हरति, ऊनकतियोजनं हरति, तियोज ` 
हरति पि, पच्चाहुरति पि, तियोजनं वासाधिप्पायो गन्त्वा ततो परं हरति, 
प्रच्छन्नं पटिलभित्वा हरति, निस्सट्ं पटिलभित्वा हरति, अ्रञ्जं हृरापेति 
कतभण्डं, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


क जि किक © को क्का 


$ १७. सत्तरसमनिस्सग्गियं 
(एषठकलोमधोवापने) 
(१) छन्बग्गियभिकष्व वत्थु 

११८. तेन समयेन बुद्धो भगवा संक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मिं 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन न्बग्गिया भिक्खू भिक्खुनीहि 
एटकलोमानि धोवापेन्ति पि रजापेन्ति पि विजटापेन्तिपि। भिक्खुनियो 
एढकलोमानि धोवन्तियो रजन्तियो विजटेन्तियो रिञ्चन्ति उदेसं 
परिपृच्छ प्रधिसीलं प्रधिचित्तं श्रधिपञ्जं । श्रथ खो महापजापत्तिः गोतमी 
येन भगवा तेनृपसङ्कुमि; उपस द्भुमित्वा भगवन्तं भ्रभिवादेत्वा एकमन्तं 
ग्रदासि। एकमन्तं लितं खो महापजापति गोतमि भगवा एतदवोच - 
कच्चि, गोतमि, भिक्खुनियो भ्रप्पमत्ता भ्रातापिनियो पहितत्ता विहरन्ती 
ति ? “कुतो, भन्ते, भिक्खुनीनं प्रप्पमादो ! भ्रय्या छन्बग्गिया भिक्लुनीहि 
एठकलोमानि धोवापेन्ति पि रजापेन्ति पि विजटापेन्ति पि। भिक्छुनियो 
एढककलोमानि धोवन्तियो रजन्तियो विजटेन्तियो रिञ्चन्ति उहेसं परिपुच्छं 

ग्रधिसीलं ग्रधिचित्तं भ्रधिपञ्बं' ति। 
ग्रथ खो भगवा महापजापति गातमिं धम्मिया .कथाय सन्दस्संसि 
समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहुसेसि । श्रथ खो महापजापति गोतमी भगवता 
धम्मिया कथाय सन्दस्सिता समादपिता समृत्तेजिता सम्पहंसिता भगवन्तं 

भिवादेत्वा पदक्खिणं कत्वा पक्कामि । 
(२) पञ्ञत्ति । 
ग्रथ सो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्घु सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू परटिपुच्छि - "सच्चं किर तुम्हे, भिक्छवे, 
भिक्खुनीहि एढकलोमानि धोवपेथ पि रजापेथ पि विजटपिथ पी” ति ? 
“सच्चं, भगवा" ति । “जनातिकायो तुम्हाकं, भिक्वे, ्रञ्जातिकायोः 
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ति ? “श्रञ्ञ्यातिकायो, भगवा” ति । “श्रञ्जातका, मोधपुरिसा, श्रज्ना- 
तिकानं न जानन्ति पतिरूपं' वा श्रप्पतिरूपं वा पासादिक वा श्रपासादिक । 
तत्थ नाम तुम्हे, मोधपूरिसा, श्रञ्जातिकादहि भिक्खुनीहि एठकलोमानि 
धोवापेस्सथ पि रजापेस्सथ पि विजटपेस्सथ पि ¦! नेतं, मोषपुरिसा, श्रप्प- 
सन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उदिसेय्याथ - 

११९. “ यो पन भिक्ख श्रञ्यातिकाय भिक्वुनिया एठकलोमानि 
धोवापेय्य वा रजापेय्य वा विजटापेय्य वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं' ति । 


(३) विभद्खो 

१२०. यो पना तियो यादिसो ...पे० ... भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 
दमर्सिम भ्रत्ये प्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

ग्रङ्ड्नातिका नाम मातितो वा पितितो वा याव सत्तमा पितामहयुगा 
ग्रसम्बद्धा । 

भिक्वुनी नाम उमतोस द्धं उपसम्पन्ना । 

धोवा ति भ्राणापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । धोतानि निस्सग्गियानि 
होन्ति । रजा ति भ्राणापेति, ग्रापत्ति दृक्कटस्स । रक्तानि निस्समियानि 
होन्ति । विजटेही ति भ्राणापेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । विजटितानि निस्स- 
ग्गियानि होन्ति । निस्सज्जितब्बानि सङ्खुस्स्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । 
एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितम्बानि ...पे०... इमानि मे, भन्ते, 
एठकलोमानि भ्रञ्ातिकाय भिक्खुनिया धघोवापितानि निस्सग्गियानि । 
दमानाहं सङ्खस्स निस्सज्जामी ति ... पे० ... ददेय्या ति ... पे० ... देदेय्युं ति 
... पे० ... भ्रायस्मतो दम्मी ति । 


१२१. अ्रञ्नातिकाय ग्रञ्जातिकसञ्जी एल्कलोमानि धोवापेति, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । भ्रञ्जातिकाय श्रञ्जातिकसञ्बी एठकलोमानि 
धोवपेति रजपेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रञ्मातिकाय श्रञ्ा- 
तिकसञ्जी एटकलोमानि धोवापेति विजट पति, निस्सग्गियेन भापत्ति 
दुक्कटस्स । श्रञ्ञातिकाय श्रञ्जातिकसञ्जी एठकलोमानि धोवापेति रजा- 
पेति विजट पिति, निस्सग्गियेन श्रापत्ति द्विघ्नं दुक्कटानं । 

ग्रञ्जातिकाय ग्रञ्जातिकसञ्जी एटकलोमानि रजापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । श्रञ्जातिकाय भ्रञ्ञातिकसञ्नी एठकलोमानि रजापेति 
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विजटापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रजञ्बातिकाय भ्रञ्जातिकसञ्मी 
एढकलोमानि रजापेति धोवापेति, निस्सम्गियेन श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्जातिकाय अञ्मातिकसञ्बी एलढकलोमानि रज पेति विजटपिति धोवा- 
पेति, निस्सग्गियेन श्रापत्ति द्धिन्तं दुक्कटानं । 

ग्रञ्जातिकाय अ्रञ्जातिकसञ्भी एठकलोमानि विजट पिति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । ग्रञ्ञातिकाय अ्रञ्ञातिकसञ्ञी एठकलोमानि विजट पति 
धोवापेति, निस्सग्गियेन ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रञ्जातिकाय श्रञ्जातिकसञ्नी 
ए८कलोमानि विजटापेति रजापेति, निस्सग्गियेन श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रञ्जातिकाय श्रञ्जातिकसञ्नी एढरकलोमानि विजटपेति धोवापेति 
रजापेति, निस्सग्गियेन भ्रापत्ति द्वितं दूक्कटानं । 

१२२. अ्रञ्जातिकाय वेमतिको ...पे० ~. ्रञ्जातिकाय नातिक- 
सञ्ञी ... पे० ... श्रञ्जस्स एलकलोमानि धोवापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
एकतो उपसम्पन्नाय धोवापेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । व्ातिकाय भ्रञ्जातिक- 
सञ्ञी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातिकाय वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
नातिकाय जातिकसञ्बी, अ्रनापत्ति । 

१२३. श्रनापत्ति ~ आतिकाय धोवन्तिया ग्रञ्जातिका दुतिया होति, 
प्रत्ता धोवति, अ्रपरिभुत्तं कतमभण्डं' धोवापेति, सिक्खमानाय, सामणेरिया, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
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$ १८. श्रदारसमनिस्तग्गियं 
( जातरूपरजतसावने ) 
(१) उपनन्दस्स कहापणगहण वट्थु 
१२४. तेन समयेन बृद्धो भगवा राजगहे विहरति वेद्धुवने 
कलन्दकनिवपे । तेन सो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 


ग्रञ्जतरस्सः कूलस्स कुलृपकोः होति निच्चभत्तिको । यं तस्मिं कुले 


उप्पज्जति खादनीयं" वा भोजनीयं वा ततो श्रायस्मतो उपनन्दस्स 
सक्यपुत्तस्स पटिविसो* ठपिय्यति^ । तेन खो पन समयेन सायं तस्मि 
कृले मंसं उप्यन्तं होति । ततो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपुत्तस्स पटिविसो 


(4) = 90 कम कनन नाः 





१. कटभण्डं -सी० । २. राजगहे श्रञ्जतरस्स - सी०, रो० ¦ ३. कुलूपगो ~ प्ौ° । 
४-४, खादनियं मोजनियं - रो० । ५. पटिविसो - छी० । ६. टपीयति - सी०; ठषितो होति - 
स्या०। 

पाराजिकं - ४३. 
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पितो होति । तस्स कुलस्स दारको रत्तिया पच्चूससमयं पच्चुदराय 
रोदति - “मंसं मे देथ" ति । ग्रथ खो सो पुरिसो पजापति एतदवोच - 


` “्रय्यस्स पटिविसं दारकस्स देहि । भ्रञ्मं चेतापेत्वा श्रय्यस्स 


दस्सामा' ति । 


ग्रथ खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो पुव्बण्टसमयं निवासंत्वा पत्त- 
ची वरं ्रादाय येन तं कुलं तेनृपस ्गुमि ; उपसङ्कुमित्वा पञ्ञत्ते श्रासनं 
निसीदि । म्रथ खो सो पुरिसो येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुपस द्कुमि ; उप- 
स ्धमित्वा ब्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं ग्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । 
एकमन्तं निसिन्नो खो सो पुदिसो श्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं एतदवोच - 
“हिय्यो' खो, भन्ते, सायं मंसं उप्पन्नं प्रहोसि । ततो भ्रय्यस्स पटिविसो 
ठपितो । श्रयं, भन्ते, दारको रत्तिया पच्चूससमयं पच्चृदाय रोदति ~ मंसं 
मे देथा' ति । ग्रय्यस्स पटिविसो दारकस्स दिन्नो । कहापणेन, भन्ते, 
कि श्राहरिय्यत्‌ '“ ति ? “परिच्चत्तो मे, भ्रावृसो, कहापणो'” ति 7 “भ्राम, 
भन्ते, परिच्चत्तो” ति । “तञ्मेव मे, प्रावुसो, कहापणं देही'“ ति । 

प्रथ खो सो पुरिसो आ्आयस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स कहापणं 
दत्वा उज््ायति विय्यति विपाचेति ~ "तथेव मयं रूपियं पटिग्गण्हाम 
एवमेविमे समणा सक्यपुत्तिया रूपियं परिग्गण्हुन्ती" ति । भ्रस्सोसुं 
खो भिक्ख्‌ तस्स पुरिसस्स उञ्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचेन्तस्स । यं 
ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं 
हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो रूपियं पटिग्गहेस्सती'" ति ! अ्रथ खो 
ते भिक्ख्‌ भ्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थं भ्रारोचेसु । 

(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुस्खु 
सन्निपातापेत्वा श्रायस्मन्तं उपनन्द सक्यपृत्तं पटिपुच्छि - “सच्चं किर 
त्वं, उपनन्द, रूपियं पटिग्गहसी * ति ‡ “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा ...प१० ... कथं हि नाम त्वं, मोघपुरिस, रूपियं पटिग्ग- 
हेस्ससि ! नेतं, मोघपुरिस, ग्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, 


भिक्खवे, इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - 





१. ष्ीरथो ~ सी०। २. प्राहरियत्‌ - स्या०। ३. पटिग्गण्हासी ~ स्या०। 


४,१८.१२६ ] प्टारसमनिस्सग्मियं ३३९ 


१२५. “यो पन भिक्षु जातरूपरजतं उर्गण्डेय्य वा उग्गण्हापेय्य 
वा उपनिक्खित्तं वा सादियेय्य, निस्सम्गियं पाचित्तियं" ति । 


(३) विभङ्धो 

१२६. यो पनाति यो यादिसो ... पे०...भिक्षल्‌ ति ...पे० 
प्रय इमस्मिं भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्व्‌ ति । 

जातरूपं नाम सत्थुवण्णो वुच्चति । 

रजतं नाम कहापणो लोहमासको दारुमासको जतुमासको ये वोहार 
गच्छन्ति । । 
उरगण्हे्या ति सयं गण्ाति निस्सफ़्गियं' पाचित्तियं' । 

उग्गण्हापेथ्या ति भ्रञ्ञं गाहापेति निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

उपनिक्खित्तं वा सादियेग्या ति इदं श्रय्यस्स होत्‌ ति उपनिक्खित्तं 
सादियति , निस्सग्गियं होति । सद्धमञ्भं निस्सज्जितव्बं। एवं च पन, 
भिक्खवे, निस्सज्जितब्बं - तेन भिक्खुना सद्धं उपस ङ्कमित्वा एकसं उत्तरा- 
सद्धं करित्वा वुद्धानं भिक्खूनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा 
ग्रञ्जलि पग्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “ग्रहं, भन्ते, रूपियं पटिगगहेसि । 
इदं मे निस्सग्गियं । इमाहं सद्स्स निस्सज्जामी'' ति। निस्सज्जित्वा 
ग्रापत्ति देसेतब्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिवलेन भ्रापत्ति परटिगगहेतब्बा । 
सचे तत्थ भ्रागच्छति श्रारामिको वा उपासको वा सौ वत्तव्बो ~ “श्रावुसो, 
इमं जानाही' ति । सचे सो भणति - “इमिना कि भ्राहरिय्यत्‌"' ति, 
नं वत्तव्बो - “मं वा इमं वा प्राहरा ति। कप्पियं भ्राचिक्खितव्बं ~ 
सपि" वा तेलं वा मधु* वा फाणितं वा । सचे सो तेन परिवत्तेत्वा कप्पियं 
ग्राहुरति रूपियप्परिग्गाहुकः ठपेत्वा सम्बेहेव परिभुञ्जितन्नं । एवं चेतं 
लभेथ, इच्चेतं कूसलं ; नो चे लभेथ, सो वत्तव्बो - “श्रावृसो, इमं छडही"' 
ति। सते सो छडति, इच्चेतं कुसलं; नो चे छडंति, पञ्चह्‌ ङ्गेहि 
समन्नागतो भिक्खु रूपियष्ठहको सम्मन्नितब्बो - यो न छन्दागति गच्छेय्य, 
न दोसागति गच्छय्य, न मोहागति गच्छेय, न भयागति गच्छेय्य, छडता- 
खडिति च जानेय्य । एवं च पन, भिक्वे, सम्मन्नितन्बो । पठमं भिक्स 
याचितन्बो । याचित्वा व्यत्तेन भिक्खुना परटिबलेन सङद्खो मापेतन्बो - 


१- १. निस्तग्गियं होति ~ स्या० । २. वा सादियति ~ सी०» स्या०, रो० । २. व्यत्तेन - 
रो०। ४. सप्पि-स्या०,रो०। ५. मधुं-स्या०, रो०। ६. रूपियपरिर्गगाहुकं ~ सी०, स्या०, 


रो० । 
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१२७. “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । यदि सद्खस्स पत्तकल्लं, सङ्को 
इत्थन्नामं भिक्खुं रूपियदछइुकं सम्मन्नेय्य । एसा जत्ति । 

^सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । सद्भो इत्थन्नामं भिक्खुं रूपियचछडुक 
सम्मन्नति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो रूपियच्इुकस्स 
सम्मुति, सो वुण्टस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

“सम्मतो सद्भुन इत्थननामो भिक्खु रूपियच्लहुको । खमति सङ्घस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'"' ति । 

तेन सम्मतेन भिक्खना प्रनिमित्तं कत्वा पातेतम्बं। सचे निमित्तं 
कत्वा पातेति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१२८. रूपिय रूपिर्य॑सज्जी रूपियं परटिग्गण्टाति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । रूपिये वेमत्तिको रूपियं परिग्गण्हा ति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
रूपिये श्रूपिवसजञ्जी रूपियं परिग्गण्हाति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

ग्रहूपिये रूपियसजञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्ररूपिये वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । प्ररूपियं भ्रूपियसज्ञी, श्रनापत्ति । 

ग्रनापत्ति भ्रज्ज्ञारामे वा श्रज्ज्ञावसथे वा उग्गहेत्वा वा उग्गहापेत्वा 
वा निक्खिपति - यस्स भविस्सति सो ह्रिस्सती ति, उम्मत्तकस्स, 
ग्रादिकम्मिकस्सा ति । 


जगदे किः कविका चको @ (=> कादा पनि कचयकी 


४ १६. ऊनवीसतिमनिस्समग्गिय 
(रूपियसंवोहारसमापज्जने) 


(१) छन्बम्गियभिक्लुवत्यु 

१२६. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू नानप्पकारकं 
रूपियसंवोहारं समापज्जन्ति । मनुस्सा उञ्ज्ञायन्ति चखिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया नानप्पकारक रूपियसंवोहारं समा- 
पञ्जिस्सन्ति, सय्यथापि गिही कामभोगिनो'' ति ! भ्रस्सोसुं खो भिक्ख्‌ तेसं 
मनुस्सानं उज्जञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं। ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा 
... पे०... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - "कथं हि नाम छन्बग्गिया 
भिक्खू नानप्पकारकं रूपियसंवोहारं समापज्जिस्सन्ती" ति ! प्रथ खो 
भिक्खू छन्बग्गिये भिक्ख्‌ श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं 


५ ००००५ ~~ ~~~ - “--~~ ~ -->~ 


१. सम्मति -ध्या०। 


४,१६.१३१ | नवी ततिभनिस्तग्निरः २४१ 
भ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मिं पकरणे भिक्सुस्धु 
सन्निपातापेत्वा छन्बर्गिये भिक्ल्‌ परिपुक्छि -“सच्चं किर तुम्हे, 
भिक्लवे, नानप्पकारकं रूपियसंवोहारं समापज्जथा'” ति ? “सच्चं, भगवा 
ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०.. कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, 
नानप्पकारक रूपियसंवोहारं समापज्जिस्सथ ! नेतं, मोधपुरिसा, म्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे० ..- एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ- 

१३०. “यो पन भिक्खु नानप्पकारक्‌ रूपियसंवोहारं समापज्जेथ्य, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं” ति । 

(३) विभङ्खो' 


१३१. यो पनातियो यादिसो ... पे० .. भिक्खू ति ... पे० ... श्रयं 
इमस्मिं प्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्ख्‌ ति । 

नानप्पकारक नाम कतं पि श्रकतं पि कताकतं पि । कतं नाम सीसूपगं 
गीवृपगं हत्थूपगं पादूपगं कट्पगं । श्रकतं नाम घनकतं' वृच्चति । कताकतं 
नाम तदुभयं । 

रूपियं नाम॒ सत्थुवण्णो कहापणो, लोहमासको, दारुमासको, 
जतुमासको य वोहारं गच्छन्ति । 

समापज्जेय्या ति कतेन कतं चेतापेति, निस्सग्गियं ` पाचित्तियं" । 
कतेन श्रकतं चेतापेति, निस्सम्गियं पाचित्तियं । कतेन कताकतं चेतापेति, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । भ्रकतेन कतं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
प्रकतेन ग्रकतं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । प्रकतेन कताकतं चेतापेति, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । कताकतेन कतं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
कताकतेन ्रकतं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । कताकतेन कताकतं 
चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । सद्खुमज््े निस्सज्जितन्बं । एवं च पन, 
भिक्खवे, निस्सज्जितब्बं । तेन भिक्छुना सङ्घं उपस दमित्वा एकंसं उत्तरासङ्ग 
करित्वा वुङ्खानं भिक्खूनं पादे बन्दित्वा उक्कुटिकं निसीदित्वा अ्रञ्जलिं 
पर्गहत्वा एवमस्स वचनीयो -“श्रहं, भन्ते, नानप्पकारक रूपियसंबोहारं 
समापज्जि । इदं मे निस्सग्गियं। इमाहं सङ्घस्स निस्सज्जामी” ति । 
निस्सञ्जित्वा भ्रापत्ति देसेतम्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन भ्रापत्ति 
पटिग्गहेतन्बा । सचे तत्य प्रागच्छति श्रारामिको वा उपासको वा सो वत्तव्बो- 


१. घनकं - स्या० । २-२. निस्सग्ियं होति ~ स्या० । 
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““्रावृसो, इमं जानाही'" ति । सचे सो भणति ~ “इमिना कि श्राहरिय्यत्‌' 
ति, न वत्तव्बो - “मं वा दमं वा ग्राहुरा' ति। केप्पियं आचिक्खितव्बं - 


सपिवा तेलंवा मधु वा फाणितं वा। सचे सो तेन परिवत्तेत्वा कप्पियं 


ग्राहुरति, रूपियचेतापकं स्पेत्वा, सब्बेहेव परिभुञ्जितब्बं । एवं चैतं 
लभेय, इच्चेतं कूसलं; नो चे लभेथ, सो वत्तव्बो ~ “श्रावृसो, इमं छडही"' 
ति। सचे सो छहुति,"इच्चेतं कुसलं ; नो चे छंडति, पञ्चह ङ्गेहि समन्नागतो 
भिक्ख॒ रूपियचछइको सम्मन्नितन्बो - यो न छन्दागति गच्छेय्य, न दोसागतिं 
गच्छेय, न मोहागति गच्छेय, न भयागतिं गच्छेय्य, छह्तादछडतं च 
जानेय्य । एवं च पन, भिक्खवे, सम्मन्नितन्बो । पठमं भिक्ख॒ याचितन्बो । 
याचित्वा व्यत्तेन भिक्खना पटिवलेन सद्खो बापेतन्बो - 

१३२. “सुणातु मे, भभ्ते, सद्धो । यदि सङ्घुस्स पत्तकल्लं, सङ्घो 
इत्थन्नामं भिक्खं रूपियदछडुकं सम्मन्नेय्य । एसा नत्ति । 

“सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । सद्खो इत्थन्नामं भिक्खुं रूपियं 
सम्मन्तत्ति । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामस्स भिक्खुनो रूपियच्इकस्स 
सम्मृति', सो तुण्स्स ; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

"सम्मतो सङ्धंन इत्थन्नामो भिक्स रूपियचछछइुको । खमति सक्घुस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी' ति । 

तेन सम्मतेन भिक्खुना ग्रनिमित्तं कत्वा पातेतव्बं । सचे निमित्तं 
कत्वा पातेति, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । 


१३२. रूपियं रूपियसञ्जी\रूपियं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
रूपिये वेमतिको रूपियं चेतपेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । रूपिय अ्ररूपिय- 
सञ्जी रूपियं चेतापंति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्ररूपिये रूपियसजञ्जी रूपियं 
चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । भ्ररूपिये वेमतिको रूपियं चेतापेति, 


निस्सग्गियं पाचित्तियं । भ्रूपियं प्रूपियसञ्जी रूपियं चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । 


ग्ररूपिये रूपियसजञ्नी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ्ररूपिये वेमतिको, 
ग्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रूपियं ग्रूपियसजञ्जी, भ्रनापत्ति । 


१३४. ग्रनापत्ति उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति। 


कये अये च.क © तः तष्नकः सः चि 


१. परिवद्वित्वा - स्या० । २. सम्मति स्या० | 


४.२०,१३५ | वीषतिमनिस्सगिगयं ३४३ 
8 २०. वीसतिमनिस्सगिगियं 


(कयविक्कये) 
(१) उपनन्वभिकष्वुवत्थु 


१३५. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने प्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो पटो! 
होति चीवरकम्मं कातुं । सो पटपिलोतिकानं सद्धाटि करित्वा सुरत्तं सुपरि- 
कम्मकतं कत्वा पाश्पिः | भ्रथ खो श्रञ्जतरो परिब्बाजको महग्घं पटं 
पारुपित्वा येनायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तेनुपसङ्धमि; उपसङ्खमित्वा 
प्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं एतदवोच ~ “सुन्दरा खो त्यायं, भ्रावृसो, 
सङ्घाटि; देहि मे पटना ति। “जानाहि, भ्रावृसो' ति। “श्रामावुसो, 
जानामी' ति । “"हन्दावुसो ति, श्रदासि । अ्रथखो सो परि्बाजकोतं 
सङ्खाटि पारुपित्वा परिव्बाजकारामं भ्रगमासि | परिव्बाजका तं परिन्बाजकं 
एतदवोचुं ~ “सुन्दरा खो त्यायं, भ्रावृसो, सद्खाटि; कुतो तया लद्धा' ति? 
"तेन मे, भ्रावुसो, पटेन परिवत्तिता ” ति । “कतिहि पि त्यायं, प्रावृसो, 
सङ्काटि भविस्सति, सोयेवते पटो वरो ति। 

ग्रथ खो सो परिव्बाजको - “सच्चं खो परिब्बाजका श्राहंसु - 
कतिहि पि म्यायं सङ्खाटि भविस्सति ! सो येव मे पटो वरो ति 
येनायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तेनुपस _्ुमि; उपस द्ुमित्वा भ्रायस्मन्तं उपनन्दं 
सक्यपुत्तं एतदवोच ~ “हन्द ते, भ्रावृसो, सङ्खाटि"; देहि मे पटं" ति। 
“ननु त्वं, भ्रावृसो, मया वृत्तो ~ "जानाहि, भ्रावुसो' ति ! नाह दस्सामी” 
ति । श्रथ खो सो परिब्बाजको उज्क्षायति खिय्यति विपाचेति- “गिहीः 
पि नं गिहिस्स विषपटिसारिस्स देन्ति, किं पन पन्बजितो पन्बजितस्सन 
दस्सती'" ति ! श्रस्सोसुं खो भिक्खू तस्स परिव्बाजकस्स उज्क्ञायन्तस्स 
खिय्यन्तरस विपाचेन्तस्स । ये ते भिक्ख्‌ ग्रप्पिच्छा ... पे० ... ते उच्छ्ायन्ति 
चिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 


परिव्बाजकेन सद्धिं कयविक्कयं समापज्जिस्सती' ति ! ्रयखो ते भिक्व्‌ 


ग्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं॒श्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो 
एतमत्थं भ्रारोचेसु । 





१. पटो -स्या०रो०। २. पारप ~ सी० । ३. परिवह्टिता -स्य०। ४, संधाटि 
सी, रो०} सङ्घा -स्या० \ ५. निहि - स्या० । 
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(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मिं पकरणे भिक्खुसद्धु 
सन्निपातापेत्वा श्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं परिपृच्छि - “सच्चं किर 
त्वं, उपनन्द, परिव्वाजकेन सद्धिं कयविक्कयं समापज्जसी'' ति ? “ सच्चं, 
भगवा” ति। विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०...क्थं हि नाम त्वं, 
मोघपुरिस, परिब्बाजकेन सद्धिं कयविक्कयं समापज्जिस्ससि ! नेतं, 
मोघपुरिस, प्रप्पसन्नानं वा पादाय एवं च पन, भक्खने, 
दमं सिक्खापदं उरिसेय्याथ - 


१३६. “यो पन भिक्षु नानप्पकारक कयविक्कयं समापज्जय्य 
निस्सग्गियं पाचित्तिथं' ति । 


(३) विभङ्खो 


१३७. यो पना ति यो यादिसो ... प°... भिक्ख्‌ ति ... १० 
प्रयं इमस्मिं भ्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक््‌ ति । 

नानप्पकारक नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयमेसज्ज- 
परिक्खारा, भ्रन्तमसो चुण्णपिण्डो पि दन्तकदरं पि दसिकसूत्तं पि: 


कयविक्कयं समापज्जय्या ति इमिना इमं देहि, इमिना इम ग्राहूर 
इमिना इमं परिवत्तेहि, इमिना इमं चेतापेही ति । अज्ज्ञाचरति, श्रापत्ति 
दुक्कटस्स । यतो कथितं च होति विक्कयिततं च ्रत्तनो भण्डं परहत्थगतं 
परभण्डं ग्रत्तनो हत्थगतं, निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितन्बं सद्कस्स वा 
गणस्स वा पुम्गलस्स वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितब्बं ... पे० ... 
ग्रह, भन्ते, नानप्पकारकं कयविक्कयं समापज्जिं । इदं मे निस्सग्गियं । 
इमाहं सङ्घुस्स निस्सज्जामी ति ... पे० ... ददेय्या ति ...पे० ... ददेय्युं ति 
.. पे० ... भ्रायस्मतो दम्मी ति । 


१३८. कयविक्कये कयविक्कयसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं। 
कय विक्कये वेमतिको, निस्सग्गियं पाचित्तियं। कयविक्कये नकयविक्कय- 
सञ्बी, निस्सग्गियं पाचित्तियं ' 


नकयविक्कये कयविक्कयसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । नकयविक्कये 


 वेमतिको, भ्रापत्ति दूक्कटस्स । नकयविक्कये नकयविक्कयसञ्जी, श्रनापत्ति । 


१३६. भ्रनापत्ति - श्रं पृच्छति, कप्पियकारकस्स भ्राचिक्छति, 
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"इदं श्रम्हाक ग्रत्थि, ग्रम्हाकं च इमिना च इमिना च म्रत्थो' ति भणति, 
उम्मत्तकस्स, श्रादिकम्मिकस्सा ति 
कसियवग्गो दुतियो । 


तस्वुहानं 
कोसिया' सुद्धदरेभागा, छब्बस्सानि निसीदनं । 
दे च लोमानि उग्गण्हे, उभो नानप्पकारका ति ।। 


॥ निमी @ (0 


8 २९१. एकवीसतिमनिस्सग्गियं 
(श्रतिरेकपत्तधारणष्ठे) 
(१) छब्बग्गियभिक्युवत्थ्‌ 

१४०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सा वत्थियं विहरति अतवने श्रनाथ- 5 +. ॐ 
पिण्डिकस्स ्रारामे । तेन खो पन समयेन छन्यग्गिया भिक्खू बहु पत्ते 
सन्निचयं करोन्ति । मनुस्सा विहारचारिक भ्राहिण्डन्ता परस्सित्वा उनज्ज्ञा- 
यन्ति खिस्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया बहू पत्ते 
सन्निचयं करिस्सन्ति, पत्तवाणिज्जं वा समणा सक्यपुत्तिया करिस्सन्ति 
प्रामत्तिकापणं वा पसारेस्सन्ती' ति । ्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं ।0 
मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपाचेन्तानं । ये ते भिक्खू भ्रप्पिच्छा 
... ३० ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - "कथं हि नाम छब्बग्गिया 
भिक्खू ग्रतिरेकपत्तं धारेस्सन्ती" ति ! प्रथ खो ते भिक्खू छंम्बग्गिये 
भिक्खू ग्रनंकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं श्रारोचसुं । 

(२) पञ्छत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्धुं सन्नि- 15 
पातापेत्वा छम्बग्गिये भिक्ख्‌ पटिपुच्छि - "सच्चं किर तुम्हे, भिक्ववे, प्रति- 
रेकपत्तं धारेथा'" ति ? “सच्चं, भगवा" ति । विगरहि बृद्धो भगवा ... प० .. 
कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसा, श्रतिरेकपत्तं॒धारस्सथ ! नेतं, मोघ- 
पुरिसा, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, इमं २.24 
सिक्खापदं उहिसेय्याथ ~ 20 

१४१. “यो पन भिक्षु श्रतिरेकपत्तं धार्यः निस्सम्गियं 
पाचित्तियं ˆ ति । 


१. कोसियं - सी० । २. पर्तवणिज्जं - स्या०, रो० | 
पाराजिकं ~ ४४. 





ए, 353 


20 


25 
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एवञ्चिदं भगवता भिक्खूनं सिक्ापदं पञ्ज्यत्तं होति । 
(३) श्रानन्देन सारिपुत्तस्स निष्खित्तपत्तवत्थु 


१४२. तेन खो पन समयेन श्रायस्मतो ्रानन्दस्स ग्रतिरेकपत्तो 
उप्पन्नो होति । श्रायस्मा च श्रानन्दो तं पत्तं अरायस्मतो सारिपृत्तस्स 
दातुकामो होति । ्रायस्मा च सारिपुत्तो साकेतं विहरति । श्रथ खो 
ग्रायस्मतो श्रानन्दस्स एतदहोसि - “भगवता सिक्खापदं पञ्ञत्तं- नन 
ग्रतिरेकपत्तो धारेतब्बो' ति । श्रयं च मे ्रतिरेकपत्तो उपपन्नो । श्रहु- 
ल्न्िमं पत्तं ्रायस्मतो सारिपृत्तस्स दातुकामो । भ्रायस्मा च सारिपृत्तो 
साकेते विहरति । कथं नु खो मया पटिपज्जितव्वं'' ति ? प्रथ खो 
ग्रायस्सा श्रानन्दो भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसि । “कोवचिरं पनानन्द, 
सारिपुत्तो भ्रागच्छिस्सती'' ति ? “नवमं वा, भगवा, दिवसं दसमं 
वा' ति । 

(४) श्रनुपञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मिं पकरणे धम्मं कथं 
कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - “ग्रनुजानामि, भिक्खवे, दसाहपरमं ग्रतिरेकपत्तं 
धारेतुं । एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ- 

१४२. “दसाहपरमं श्रतिरेकपत्तो धारेतब्बो । तं श्रतिक्कामयतो 
निस्सग्गियं पाचित्तिय ति । 

(५) विभङ्खो 

१४४. दसाहेषरमं ति दसाहपरमता धारेतन्बो । श्रतिरेकपत्तो नाम 
ग्रनधिद्धितो श्रविकपिपितो । पत्तो नाम दे पत्ता भ्रयोपत्तो मत्तिकापत्तो ति । 

तयो पत्तस्स वण्णा उक्कट्रो पत्तो मज्क्ञिमो पत्तो ग्रोमको पत्तो। 
उक्कदटो नाम पत्तो श्रहान्हकोदनं गण्हाति चतुभागं खादनं' तदुपियं 
व्यञ्जनं । मजिक्षिमो ताम पत्तो नाछिकोदनं गण्हाति चतुभागं खादनं 
तदुपियं व्यञ्जनं । श्रोमको नाम पत्तो पत्थोदनं गण्हाति चतुभागं खादनं 
तदूपियं व्यञ्जनं । ततो उक्कटुो श्रपत्तो, श्रोमको श्रपत्तो । 

तं श्रतिषकामयतो निस्सगगियो होती ति एकादसे श्ररुणुम्गमने 
निस्सगिगियो होति । निस्सन्जितन्बो सद्घुस्स वा गणस्स वा पुरगलस्स 
वा । एवं च पन, भिक्लवे, निस्सज्जितव्बो । तेन भिक्खुना सङ्खं 

१. मण पोतथक्े “श्रय खो ्रायस्मा श्रानन्दो इति पाठो न दिस्सति । २, खादनीयं - 
स्याऽ। 
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उपस दइ्ुमित्वा एकंसं उत्तरास द्धं करित्वा वद्धानं' भिक्खूनं पादे वन्दित्वा 
उक्कृटिक निसीदित्वा ्रञ्जलि पम्गहेत्वा एवमस्स वचनीयो - “श्रयं मे, 
भन्ते, पत्तो दसाहातिक्कन्तो निस्सम्गियो । इमाहं सङ्कस्स निस्सज्जामं 
ति । निस्सज्जित्वा भ्रापत्ति देसेतव्वा । व्यत्तेनः भिक्खुना पटिबलेन 
ग्रापत्ति परटिग्गहूतव्बा, निस्सदुपत्तो दातन्बो । 


१४५. “सुणातु मे, भन्ते, सद्खो । श्रयं पत्तो इत्यन्नामस्स भिक्खुनो 
निस्सग्गियो सङ्खस्स निस्पद्रो । यदि सद्घुस्स पत्तकल्लं, सद्यो इमं पत्तं 
इत्थन्नामस्स भिक्खुनो ददेय्या'” ति । 

१४६. तेन भिक्खुना सम्वहुले भिक उपस द्भुमित्वा एकसं उत्त रा- 
सद्धं करित्वा वुद्ानं भिक्खूनं पादं वन्दित्वा उक्कृटिकं निसीदित्वा श्रञ्जलि 
पर्गहेत्वा एवमस्सु वचनीया - “श्रयं मे, भन्ते, पत्तो दसाहातिक्कन्तो 
निस्सग्गियो । इमाहं ग्रायस्मन्तानं निस्सञ्जामी' ति । निस्सज्जित्वा 
ग्रापत्ति देसेतम्बा । व्यत्तेन भिक्खुना पटिवलेन भ्रापत्ति परि ग्गहेतम्बा, 
निस्सद्रुपत्तो दातन्बो । 

१४७. ““युणन्तु मे भ्रायस्मन्ता । अ्रयं पत्तो इत्थन्नामस्स भिक्खुनो 
निस्सग्गियो भ्रायस्मन्तानं निस्सदट्रो । यदायस्मन्तानं पत्तकल्लं, भ्रायस्मन्त 
इमं पत्तं इत्थन्नामस्स भिक्खुनो दद्यु ति । 


१४८. तेन भिक्खना एकं भिक्खं उपसङ्धमित्वा एकसं उत्तरा- 
सङ्खं करित्वा उक्कुटिक निसीदित्वा श्रञ्जलिं पग्गहेत्वा एवमस्स 
वचनीयो - “श्रयं मे, ग्राव्‌सो, पत्तो दसाहातिक्कन्तो निस्सग्गियो । इमाहं 
ग्रायस्मतो निस्सञ्जामी' ति ¦! निस्सज्जित्वा भ्रापत्ति देसेतन्बा । तेन 
भिक्खुना ग्रापत्ति पटिगगहेतेव्वा, निस्सदुपत्तो दातन्बो - “इमं पत्तं 
ग्रायस्मतो दम्मी ति। 


१४९. दसाहातिक्कन्तं ग्रतिक्कन्तसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 


दसाहातिक्कन्ते वेमतिको, निस्सग्गियं पाचित्तियं । दसाहातिक्कन्ते श्रनति-. 


क्कन्तसञ्जी, निस्सग्गिय पाचित्तियं । प्रनधिद्टते श्रधिद्ितसजञ्बी, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । भ्रविकप्पिते विकप्पितसञ्बी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
प्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्बी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रनद्ं नदुसञ्मी 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रविनट्रं विनटरुसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 


१. बुद्ानं - सी° । २. व्यत्तेन - रो०। 
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प्रभिन्ने भिन्नसञ्बी, निस्सम्गियं पाचित्तियं । श्रविलृत्ते विलुत्तसजञ्गी, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
निस्सग्गियं पत्तं भ्रनिस्सज्जित्वा परिभूञ्जति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 


` दसाहानतिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसञ्बी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स। दसाहानतिक्कन्ते 


वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । दसाहानतिक्कन्ते भ्रनतिक्कन्तसञ्बी, 
ग्रनापत्ति । 

१५०. ग्रनापत्ति भ्रन्तोदसाहं प्रधिद्रु्ति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, 
नस्सति, विनस्सति, भिज्जति, ग्रच्छिन्दित्वा गण्ह्न्ति, विस्सासं गण्ह्न्ति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । | 

तेन खो पन समयेन छब्बग्गिया भिक्खू निस्सदुपत्तं न देन्ति । 
भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । “न, भिक्ववे, निस्सदुपत्तो न दातब्बो । 
यो न ददेय्य, ग्रापत्ति दुक्कटस्सा' ति । 


शि 

8 २२. बावीसत्तिमनिस्सग्गियं 

(अनपञ्चबन्धनपत्तधारमे) 

(१) कंपिलवत्थुकुम्भकारवत्थु 
१५१. तेन समयेन बृद्धो भगवा सक्केसु विहरति कपिलवत्थुस्मि 
निग्रोधारामे । तेन खो पन समयेन श्रञ्जतरेन कुम्भकारेन भिक्खू 
पवारिता होन्ति - “येसं भ्रय्यानं पत्तेन श्रत्थो ग्रहं पत्तेना'" ति । तेनखो 
पन समयन भिक्खू न मत्तं जानित्वा बहू पत्तं विज्ञापेन्ति) येसं 
खृह्‌का पत्ता ते महन्ते पत्ते विञ्ज्यपेन्ति । येसं महन्ता पत्ता ते खुहके 
पत्ते विज्ञापेन्ति । अ्थखो सो कुम्भकारो भिक्छूनं बहु पत्तं करोन्तो 
न सक्कोति भ्रञ्जं विक्कायिकं भण्डं कतुं, म्रत्तना पि न यापेति, 
पुत्तदारा पिस्स किलमन्ति । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया न मत्तं जानित्वा बहू पत्ते विञ्जा- 
पेस्सन्ति ! श्रयं इमेसं बहू पत्ते करोन्तो न सक्कोति भ्रञ्ञनं विक्कायिकं 

भण्डं कातुं, ग्रत्तना पि न यापेति, पृत्तदारा पिस्स किलमन्ती' ति। 

ग्रस्सोसुं खो भिक््‌ तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं विपा- 
चेन्तानं । ये ते भिक्खू म्रप्पिच्छा ...पे०... ते उनज्ज्ञायन्ति चिय्यन्ति 
विपाचेन्ति - कथं हि नाम भिक्खू न मत्तं जानित्वा बहु पत्त 
विञ्ज्यपस्सन्ती' ति । ्रथयखोते भिक्खू ते भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा 


१. गण्हाति ~ स्या०। 


४,२२.१५२] वावोततिमनिस्वग्गिषं ३४६ 


भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं ... पे० ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खू न 
मत्तं जानित्वा बहु पत्ते विञ्ापेन्ती ति ? “सच्चं, भगवा" ति। 
विगरहि बुद्धो भगवा .. पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्लवे, मोघपूरिसा 
न" मत्तं जानित्वा बहु पत्ते विञ्ज्यापेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, श्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पं० ... विगरहित्वा धम्मिं कथं कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि - 
“न, भिक्खवे, पत्तो विञ्जापेतन्बो । यो विजञ्ञपिम्य, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्सा' ति । 

१५२. तन खो पन समयेन भ्रञ्जतरस्स भिक्खुनो पत्तो भिन्नो 
होति । प्रथ खो सो भिक्खु - “भगवता पटिक्खित्तं पत्तं विञ्ब्यपेतु ति 
कुककुच्चायन्तो न विञ्व्यापति । हत्थेसु पिण्डाय चरति । मनुस्सा उज्क्षायन्ति 
सिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया हत्थेसु पिण्डाय 
चरिस्सन्ति, सेग्यथापि तित्थिया'' ति ! ब्रस्सोसुं खो भिक््‌ तेसं मनुस्सानं 
उज्ज्ञायन्तानं चखिय्यन्तानं विपाचेन्तानं ) अ्रथखोते भिक्ख्‌ भगवतो एत- 
मत्थं ्रारोचेसु । प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मि 
कथं कत्वा भिक्खू भ्रामन्तेसि ~ ्ननुजानामि, भिक्खवे, नद्ुपत्तस्स वा 
भिन्नपत्तस्स वा पत्तं विञ्जापेतु' ति । 

१५३. तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू - “भगवता 
ग्रनुञ्जातं नद्रुपत्तसस वा भिन्नपत्तस्स वा पत्तं विञ्ञयापेतु'“ ति प्रप्पमत्तकेन 
पि भिन्नेन श्रप्पमत्तकेन पि खण्डेन विलिखितमत्तेन पि बहू पत्ते 
विजञ्जपिन्ति । ग्रथ खो सो कुम्भकारो भिक्लूनं तथेव बहू पत्तं करोन्तो 
न सक्कोति भ्रञ्ञं विक्कायिके भण्ड कातु, ्रत्तना पिन यापेति, पृत्तदारा 
पिस्स किलमन्ति। मनुस्सा तथेव उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - 
“कथं हि नाम समणा सक्यपुत्तिया न मत्तं जानित्वा बहू पत्ते विजञ्जा- 
पेस्सन्ति । श्रयं इमेसं वहू पत्तं करोन्तो न सक्कोति भ्रञ्जं विक्कायिकं 
भण्डं कातुं, म्रत्तना पि न यापेति, पृत्तदारा पिस्स किलमन्ती' ति । 

ग्रस्सोसुं खो भिक्ख्‌ तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्ख्‌ ग्रप्पिच्छा ... प°... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति 
विपाचेन्ति- कथं हि नाम छव्बग्गिया भिक्खू श्रप्पमत्तकेन पि 
भिन्नेन भ्रप्पमत्तकेन पि खण्डेन विलिखितमत्तेन पि बहू पत्ते विञ्ना- 
पेस्सन्ती” ति ! श्रथ खो ते ।भक्ू छन्बगिगिये भिक्ष्‌ प्रनेकपरियायेन 


पि 





१. एत्थ '“ग्रप्पमत्तकेनं पि छिंहष' इति श्रधिको पाठो स्यार पोत्थके श्रत्थि । 
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विगरहित्वा भगवता एतमत्थृं ्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 
प्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्सुसद्धु 
सन्निपातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्ख्‌ परिपृच्छि - “सच्चं किर तुम्हु, 
भिक्खवे, ग्रप्पमत्तकेन पि भिन्नेन श्रप्पमत्तकेन पि खण्डन विलिखितमत्तेन 

5 पि बहू पत्तं विञ्जापेथा” ति ? “सच्चं, भगवा ति । विगरहि 
बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम तुम्हु, मोघपुरिसा, ग्रण्पमत्तकेन पि 
भिन्नेन प्रप्पमत्तकेन पि खण्डेन विलिखितमत्तेन पि ब्रहु पत्ते विजञ्जापेस्सथ ! 
नेतं, मोघपुरिसा, म्रप्पसन्नानं त्रा पसादाय ... पे० ... एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्खापदं उदिसेय्याथ ~ . 

10 १५४. “यो पन भिक्खु ऊनपञ्चबन्धनेन पत्तन श्रञ्ञां नवं पत्तं 
चेतापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तियं । तन भिक्खुना सो पत्तो भिक्खपरिसाय 
निस्सज्जितन्बो । यो च तस्सा भिश्खुपरिसाय पत्तपरियन्तो सो तस्स 
भिक्ख॒नो पदातम्बो ~ श्रय ते, भिक््‌, पत्तो याव भेदनाय धारेतव्बो' ति । 
श्रयं तत्थ सामीची'' ति । 


(३) विभद्धो 
॥ १५५. यो पना ति यो यादिसो ... पेऽ... भिक्छ्‌ ति... पे० .. 
ग्रयं इमस्मिं ्रस्थे ग्रधिप्पेतो भिक्खु ति । 
४. 457 ऊनपञ्चबन्धनो नाम पत्तो अ्रवन्धनो वा एकबन्धनो वा द्िवन्धनो 


वा तिबन्धनो वा चतुबन्धनो वा । भ्रवन्धनोकासो नाम पत्तो यस्स 
दडःगृला राजि न होति । बन्धनोकासो नाम पत्तो यस्स दडगुला राजि 

20 होति । नबो नाम पत्तो विञ्जत्ति उपादाय वुच्चति । 
चेतापेय्या ति विजञ््यापेति, पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन निस्स- 
ग्गियो' होति । सद्धःमज्छ्े निस्सज्जितम्बो । सब्बेहेव श्रधिद्ितपत्तं गहत्वा 
सन्निपतितव्बं । न लामको पत्तो श्रधिद्रातम्बो ~ “महग्घं पत्तं गहेस्सामी” ति । 
सचे लामक पत्तं ग्रधिद्रुति - “महग्ं पत्तं गहस्सामी'" ति, ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
25 एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्बो । तेन भिक्खुना सद्धं उपस द्ूुमित्वा 
एकसं उत्तरासद्धं करित्वा वृद्ानं भिक्लूनं पादे वन्दित्वा उक्कुटिकं 
निसीदित्वा अ्रञ्जलिं परगहुत्वा एवमस्स वचनीयो - “श्रयं मे, भन्ते, पत्तो 
ऊनपञ्चबन्धनन पत्तेन चतापितो निस्सग्गियो । इमाहं सङ्घस्स निस्सज्जामीः 


सवत 9 


१. श्रप्पमत्तकेन विलिकितकेन न मत्तं जानित्वा ~ स्या० ¦ २. निस्सग्गियं -सी०। 
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ति । निस्सज्जित्वा भ्रापत्ति देसेतव्बा । ब्यत्तेन भिक्खुना पटिबलेन 
प्रापत्ति परटिग्गहेतब्बा । पञ्चह ङ्ेहि समन्नागतो भिक्खु पत्तम्गाहापको' 
सम्मन्नितव्बो -यो न दन्दागति गच्छय्य, नदोसागति गच्छेथ्य, 
न॒मोहागति गच्छेय्य, न भयागति गच्छय्य, गाहितागाहितंः च 
जानेय्य । एवं च पन, भिक्खवे, सम्मन्नितव्वो, । पठमं भिक्खु याचितन्बो । 
याचित्वा व्यत्तेन भिक्खुना परिवलेन सद्धो जापेतब्बो - 

१५६. “सुणातु मे, भन्ते, सद्धो । यदि सद्स्स पत्तकल्ल, सद्धुो 
इत्थन्नामं भिक्खुं पत्त म्गाहापकं सम्मन्नेय्य । एसा जत्ति । 

^सुणातु मे, भन्ते, सङ्घो । सद्खो इत्थन्नामं भिक्स पत्तम्गाहापक 
सम्मन्नतिः । यस्सायस्मतो खमति इत्थन्नामसस भिक्खुनो पत्तम्गाहापकस्स 
सम्मति, सो तुण्टस्स; यस्स नक्खमति, सो भासेय्य । 

"सम्मतो सद्खेन इत्थन्नामो भिक्खु पत्तगगाहापको । समति सद्धस्स, 
तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी'" ति । 

१५७. तेन सम्मतेन भिक्खुना पत्तो गाहतनव्बो । थरो वत्तव्बो- 
""गण्ातु, भन्ते,थेरो पत्तं'" ति । सचे थेरो गण्हाति, थेरस्स पत्तो दुतियस्स 
गाहेतन्बो । न च तस्स भ्रनृहयताय न गहेतन्बो । यो न गण्हेय्य, भ्रापत्ति 
दुक्कटस्स । ग्रपत्तकस्सं न गाहुतन्बो । एतेनेव उपायेन याव सद्भुनवका 
गाहेतव्वा । यो च तस्सा भिक्वुपरिसाय पत्तपरियन्तो, सो तस्स 
भिक्खुनो पदातन्बो - “श्रयं ते, भिक्खु, पत्तो याव भेदनाय धारेतन्बो"” ति । 

तेन भिक्खुना सो पत्तो न श्रदेसे निक्खिपितत्बो, न अभोगेन भुञ्जि- 
तन्बो, न विस्सज्जेतव्बो ~ “कथायं पत्तो नस्सेय्य वा विनस्से्य वा 
भिज्जेय्य वा ति? सचे श्रदेसेवा निक्खिपति श्रभोगेन वा भुञ्जति' 
विस्सज्जेति वा, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । 

श्रगं तत्थ सामीची ति अ्रयं तत्थ श्रनुधम्मता । 

१५८. श्रबन्धनेन पत्तेन ग्रवन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचि- 
तियं । भ्रबन्धनेन पत्तेन एकबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सम्गियं पाचित्तियं । 
ग्रबन्धनेन पत्तन द्विबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रबन्धनेन 


पत्तेन तिबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । प्रबन्धनेन पत्तन 


चतुबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
१. पत्तगाहापको - सीर, स्या०, रो० । २. गहितागहितं -स्या०,रो० । ३. सम्म- 
ण्णति -सी० । ४. सम्मति~-स्या० । ५. सोच~-स्या०। ६. परिभुञ्जति~ स्या० । 





[1 


% 


10 


19 


20 


29 


९. 247 


8. 958 


8. 359 


१२. 248 


29 


%0 


३५२ पाराजिक [ ४.२२.१५०- 


एकवन्धनेन पत्तेन ग्रवन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
एकबन्धनेन पत्तेन एकबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सम्गियं पाचित्तियं । एक- 
बन्धनेन पत्तेन द्विवन्धनं पत्तं चंतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । एकबन्धनेन 
पत्तेन तिबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । एकवन्धनेन पत्तन 
चतुबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
द्विवन्धनेन पत्तन प्रबन्यनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
दिबन्धनेन पत्तन एकबन्धनं पत्तं ... पे० ... द्विबन्धनं पत्तं तिबन्धनं पत्तं 
चतुबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
तिबन्धनेन पत्तेन श्रबन्धनं पत्तं ... १०... एकवन्यनं पत्तं ...पे० ... 
द्विवन्धनं पत्तं ... तिवन्धनं पत्तं ... चतुबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । 
चतुबन्धनेन पत्तन श्रबन्धनं पत्तं ...प०... एकबन्धनं पत्तं ... 
द्विबन्धनं पत्तं ... तिवन्धनं पत्तं ... चतुबरन्धनं पत्तं चतापेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । 
प्रबन्धनेन पत्तेन ्रवन्धनोकासं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचि- 
त्तियं । प्रबन्धनेन पत्तेन एकबन्धनोकासं पत्तं ... पे० ... द्विबन्धनोकरासं पत्तं ... 
तिबन्धनोकासं पत्तं ... चतुबन्धनोकासं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
एकबन्धनेन पत्तेन॒ श्रबन्धनोकासं पत्तं... पे० ... एकबन्धनोकासं 
पत्तं ... द्रिबन्धनोकासं पत्तं ... तिबन्धनोकासं पत्तं ... चतुबन्धनोकासं पत्तं 
चेतापति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
“ द्विबन्धनेन पत्तेन ग्रबन्धनोकासं पत्तं ... पे० ... चतुबन्धनोकासं पत्तं 
चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
तिबन्धनेन पत्तन प्रनुबन्धनोकासं पत्तं ... पे० ... चतुबन्धनोकासं पत्तं 
चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
चतुबन्धनेन पत्तेन भ्रबन्धनोकासं पत्तं ... पे० ... एकबन्धनोकासं पत्तं 
... द्विबन्धनोकासं पत्तं ... तिबन्धनोकासं पत्तं ... चुबन्धनोकासं पत्तं 
चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । | 
प्रबन्धनोकासेन पत्तन भ्रबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
ग्रवन्धनोकासेन पत्तन एकबन्धनं पत्तं ... प० ... द्विबन्धनं पत्तं ... तिबन्धनं 
पत्तं ... चतुबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
चतुबन्धनोकासेन पत्तेन भ्रबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
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चतुबन्धनोकासेन पत्तन एकबन्धनं पत्तं .. पे० ... दिबन्धनं पत्तं ... 
तिबन्धनं पत्तं ... चतुबन्धनं पत्तं चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
 श्रबन्धनोकासेन पत्तेन ्रबन्धनोकासं पत्तं ... पे० ... एकबन्धनोकासं 
पत्तं ... द्विबन्धनोकासं पत्तं .. तिबन्धनोकासं पत्तं ... चतुबन्धनोकासं पत्तं 
चेतापेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
चतुबन्धनोकासेन पत्तेन भ्रवन्धनोकासं पत्तं ... पे० ... एकबन्धनोकासं 
पत्तं ... दिबन्धनोकासं पत्तं ... तिबन्धनोकासं पत्तं ... चतुबन्धनोकासं पत्तं 
चेतापेति, निस्समग्गियं पाचित्तियं । 
१५९. श्रनापत्ति नद्ुपत्तस्स, भिन्नपत्तस्स, ातकानं पवारितानं, 
्रञ्ञस्सत्थाय, म्रत्तनो धनेन, उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


1.7 इ | &् [1 2 1 


४ २३. तेवीसतिमनिस्सग्गियं 

(भेसम्जसन्निधिकरणे) 

(१) पिलिन्ववच्छृवत्थु 
१६०. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो राजगहे 
पञ्भारं सोधापेति लेणं' कत्तुकामो । श्रथ खो राजा मागधो सेनि 
बिम्बिसारो येनायस्मा पिलिन्दवच्छो तेनुपस ङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा ग्रायस्मर्तं 
पिलिन्दवच्छं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो 
राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो श्रायस्मन्तं पिलिन्दवच्छं एतदवोच ~ “कि, 
भन्ते, थेरो कारापेती'' ति ? “पन्भारं महाराज, सोधापेमि लेण कत्तुकामो' 
ति । “ग्रत्थो, भन्ते, अ्रय्यस्स श्रारामिकना'' ति ? नखो, महाराज, भगवता 
ग्रारामिको ग्रन्‌ञ्चातो'' ति । “तेन हि, भन्ते, भगवन्तं परिपुच्छिल्वा मम 
ग्रारोचेय्याथा"” ति । “एवं महाराजा ति खो ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो 


रजञ्जो मागधस्स सेनियस्स बिभ्बिसारस्स पच्चस्सोसि । श्रथ खो भ्रायस्मा . 
पिलिन्दवच्छो राजानं मागधं सेनियं बिभ्बिसारं धम्मिया कथाय सन्वस्ससि ` 


समादपेसि समृत्तेजेसि सम्पहंसेसि । ग्रथ खो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो 
ग्रायस्मता पिलिन्दवच्छेन धम्मिया कथाय सन्दस्सितो समाद्रपितो समुषित 
सम्पहंसितो उद्रायासना भ्रायस्मन्तं पिलिन्दवच्छं श्रमिवादेत्वा पबच्खिणं 
कत्वा पक्कामि । 


१. लेनं ~ च्या५ । 
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१६१. श्रथ खो श्रायस्मा पिलिन्दवच्छो भगवतो सन्तिकं दूतं 
पाहेसि ~ “राजा, भन्ते, मागधो सेनियो बिम्बिसारो भ्रारामिकं दातुकामो । 


कथं न खो, भन्ते, मया' परटिपज्जितन्बं'' ति ? श्रथ खो भगवा एतस्मि 


निदाने एतस्मिं पकरणे धम्मं कथं कत्वा भिक्ख भ्रामन्तेसि ~ “श्रनृजानामि, 
भिक्ववे, श्रारामिक” ति । दृतियंपिखो राजा मागधो सेनियो बिम्बि- 
सारो येनायस्मा पिलिन्दिवच्छो तेनुपसङ्कुमि; उपसङ्कुमित्वा भ्रायस्मन्तं 
पिलिन्दवच्छं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नो खो राजा 
मागधो सेनियो बिम्बिसारो श्रायस्मन्तं पिलिन्दवच्छं एतदवोच ~ “श्रनु- 
ञ्बातो, भन्ते, भगवता ्रारामिको' ति ? “एवं, महाराजा ति । 
“तेन हि, भन्ते, ्रय्यस्स श्रारामिकं दम्मी''ति । श्रथयखो राजा मागधो 
सेनियो बिम्बिसारो भ्रायस्मतो पिलिन्दवच्छस्स भ्रारामिकं परिस्सुणित्वा 
विस्सरित्वा चिरेन सति पटिलभित्वा श्रञ्जतरं सब्बत्थक महामत्तं 
प्रामन्तेसि - 'यो मया, भणे, भ्रय्यस्स भ्रारामिको परिस्सुतो, दिन्नो सो 
ग्रारामिको' ति ? नखो, देव, ्रय्यस्स भ्रारामिको दिन्नो" ति। 
"“कीवचिरं नु खो, भणे, इतो हितं होतीति? श्रथखोसो महामत्तो 
रत्तियो गणेत्वा' राजानं मागधं सेनियं बिम्बिसारं एतदवोच - “पञ्च, 
देव, रत्तिसतानी' ति । “तेन हि, भणे, अ्रय्यस्स पञ्च भ्रारामिकसतानि 
देही" ति । “एवं, देवा ति खो सो महामत्तो रञ्जो मागधस्स 
सेनियस्स बिम्बिसारस्स पटिस्सुणित्वा भ्रायस्मतो पिलिन्दवच्छस्स पञ्च 
श्रारामिकसतानि पादासि", पाटियेक्को गामो निविसि । श्रारामिकगामको 
तिपि नं भ्राहंसु, पिलिन्दगामक्रो तिपि नं श्राहंसु । 

१६२. तेन सो पन समयन श्रायस्मा पिलिन्दवच्छो तस्मिं गामके 
कुलूपको ` होति । श्रथ खो भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो पुब्बण्हुसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरं श्रादाय पिलिन्दगामकं पिण्डाय पाविसि । तेन खो पन समयेन 
तस्मिं गामकं उस्सवो होति । दारका भ्रलङ्कताः मालाकिता कीटढन्ति । श्रथ 
खो भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो पिलिन्दगामके सपदानं पिण्डाय चरमानो येन 
भ्रञ्जतरस्स भ्रारामिकस्स निवसनं तेनुपसङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा पजञ्जत्त 
भ्रा सने निसीदि । तेन खो पन समयेन तस्सा म्रारामिकिनिया धीता श्र 


१. सी०, रो ° पोत्यकेसु नत्थि । २. पटिसुणित्वा -सो०, रो० । ३ - ३. दग रत्ति -स्थ, 
४. विगणेत्वा - सी०, रो० । ५. देया -रो० ) ६. प्रदासि ~ स्या०। ७. पिच्िन्दवच्छगामको - 
स्या० ॥ €. कृलुपको ~ स्था ०, कुलूपगो - सी° । ९. अरलद्डिना - रो० । 
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दारकं भ्रल ङ्ते' मालाकिते पस्सित्वा रोदति.- “मालं मे देथ, प्रलङ्ारं मे 
देथा” ति । प्रथ खो भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो तं श्रारामिकिनिं एतदवोच - 
 किस्सायं दारिका रोदती' ति ? “श्रयं, भन्ते, दारिका श्रञ्जे दारके 
प्रल ङ्त मालाकिते पस्सित्वा रोदति - मालं मे देथ, अलङ्कारं मेदेधाः 
ति। कुतो श्रम्हाकं दुग्गतानं माला कृतो, श्रलद्कारो" ति ? प्रथ खो घ्रायस्मा 
पिलिन्दवच्छो श्रञ्जतरं तिणण्डपकंः गहेत्वा" तं श्रारामिकिनिं एतद- 
वोच - “हृन्दिमं तिणण्डपकं तस्सा दारिकाय सीसे पटिमुञ्चा"' ति । ग्रथ 
खो सा भ्रारामिकिनी तं तिणण्डुपकं गहेत्वा तस्सा दारिकाय सीसे पटि- 
मुञ्चि । सा श्रहोसि सुवण्णमाला भ्रभिरूपा दस्सनीया पासादिका। 
नत्थि तादिसा रजञ्मो पि प्रन्तेपुरे सुवण्णमाला । मनुस्सा रञ्मो मागधस्स 
सेनियस्स बिम्बिसारस्स श्रारोचेसुं ~ “श्रमुकस्स, देव, भ्रारामिकस्स धरे 
सुवण्णमाला भ्रभिरूपा दस्सनीया पासादिका । नत्थि तादिसा देवस्साःपि 
ग्रन्तेपुर सुवण्णमाला । कुतो तस्स दुग्गतस्स ! निस्संसयं चोरिकाय प्राभता"' 
ति! ! ्रथखो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो तं श्रारामिककुलं 
बन्धपेसि । दुतियं पि खो भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो पु्बण्हसमयं निवासेत्वा 
पत्तचीवरं प्रादाय पिलिन्दगामकं पिण्डाय पाविसि । पिलिन्दगामके 
सपदानं पिण्डाय चरमानो येन तस्स श्रारामिकस्स निवेसनं तेनुपसङ्कमि; 
उपस _्ुमित्वा परटिविस्सके पुच्छ - “कहूं इमं भ्रारामिककूलं गतं" ति ? 
`एतिस्सा, भन्ते, सुवण्णमालाय कारणा रञ्जना बन्धापितं'' ति । 

१६३. श्रथ खो भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छो येन रञ्मो मागधस्स सेनि- 
यस्स बिम्विसारस्स निवेसनं तनुपसङद्कुमि; उपसङ्कुमित्वा पञ्जत्ते भ्रासनें 
निसीदि । प्रथसौो राजा मागधो सेनियो बिम्बिसारो येनायस्मा पिलिन्द- 
वच्छो तेनुपसङ्धुमि; उपसङ्कुमित्वा भ्रायस्मन्तं पिलिन्दवच्छं भ्रभिवादेत्वा 
एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं निसिन्नं खो राजानं मागधं सेनियं विम्बिसार 
ग्रायस्मा पिलिन्दवच्छो एतदवोच ~ “किस्स, महाराज, श्रारामिककुलं 


बन्धापितं ` ति † तस्स, भन्ते, श्रारामिकस्स घरे सुवण्णमाला भ्रभिरूपा 


दस्सनीया पासादिका । नत्थि तादिसा भ्रम्हाक पि भ्रन्तेपुरे सुवण्णमाला । 
कुतो तस्स ॒दुग्गतस्स । निस्संसयं चोरिकाय भ्राभता' ति |! श्रथसखरो 
भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छौ रजञ्मो मागधस्स सेनियस्स बिम्बिसारस्स ॒पासादं 


१. श्रलद्धते -रो० । २. दाण्कि- रो०। ३. तिणण्डुपकै -स्या० । ४, पस्तिष्वा ~ 
सी° । ५. पटिमुल्चही- स्या०। ९. देवस्त- रो०। 


20 


1. 62 


72. 963, 
९२.251 


२३५९ पाराणिकं | ४.२३.१६३- 


सुवण्णं ति श्रधिमुच्वि । सो ,ग्रहोसि सब्बसोवण्णमयो । “इदं पन ते, 
महाराज, ताव बहुं सुवण्णं कूतो'" ति ? “श्रञ्जातं, भन्ते, श्रय्यस्सेवेसो ` 


 इद्धानुभावो'' ति । तं भ्राराभिककूलं मुञ्चपेसि । मनुस्सा - “प्रय्येन किर 


पिलिन्दवच्छेन सराजिकाय परिसाय उत्तरिमनुस्सधम्मं इद्धिपाटिहारियं 
दस्सितं” ति, भ्रत्तमना श्रभिप्पसन्ना श्रायस्मतो पिलिन्दवच्छस्स पञ्च 
भेसज्जानि श्रभिहरिसु, सेय्यथिदं - सप्पिः नवनीतं तेलं मधु फाणितं । 
पकतिया पि च भ्रायस्मा पिलिन्दवच्छी लाभी होति पञ्चन्नं भेसज्जानं । 
लद्धं लद्धं परिसाय विस्सज्जेति । परिसा चस्स होति. बाहूट्लिका । लद्धं 
लद्धं कोलम्बे पि घटे पि परेद्वा पटिसामेति, परिस्सावनाति पि थविकायो 
पि पूरेत्वा वातपानेसु लग्गेति । तानि ग्रोलीनविलीनानि तिदुन्ति। 
उन्दूरेहि' पि विहारा श्रोकिष्णविकिण्णा होन्ति । मनुस्सा विहारचारिकं 
प्राहिण्डन्ता परस्सित्वा उञ्ज्ञायन्ति विय्यन्ति विपाचेन्ति -- “्रन्तोकोदा- 
गारिका इमे समणा सक्यपुत्तिया, सेय्यथापि राजा मागधो सेनियो बिम्ब 
सारो" ति ! ग्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिग्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । ये ते भिक्च्‌ ग्रप्पिच्छा ... पे ० ... ते उनज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपा- 
चेन्ति- “कथं हि नाम भिक्स एवरूपाय बाहुल्लाय चेतेस्सन्ती" ति ! श्रथ 
खो ते भिक्खू तं ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति 
ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरण भिक्खुसङ्खं 


` सन्निपातापेत्वा भिक्खू पटिपुच्छि- “सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्व्‌ 


0 
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एवरूपाय बाहुल्लाय चेतेन्ती'' ति ? “सच्चं, भगवा'' ति । विगरहि बुद्धो 
भगवा ... पे० ... कथं हि नाम ते, भिक्लवे, मोघपुरिसा एवरूपाय बाहु- 
ल्लाय चेतेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, ्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... पे... 
एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्खापदं उदहिसेय्याथ - 

१६४. “यानि खो पन तानि गिलानानं भिक्खन पटिसायनीयानि 
भेसञ्जानि, सेय्यथिद ~ सप्पि नवनीत तेलं मध्‌ फाणितं, तानि परिग्गहेत्वा 
सत्ताहपरम सल्िधिकारफ परिभुङ्जितव्वानि । त ग्रतिक्कामयतो निस्त- 
ग्गियं पाचित्तिय' ति । | 


१. भ्रय्यस्स सो ~ रोऽ; प्रय्यस्सेव सो - सी० । २. सेय्यथीदं - सी, स्या०, रो०। ३. 


सष्पि ~ स्या०, रो ) ४, मधुं - स्या०, रो०। ५. कोठम्बे -सी° । ६. उन्दुरेहि - स्या०, रोऽ । 
७, पटिसायनियानि -रो० । 
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(३) विभङ्खो 
१६५. यानि खो पन तानि गिलानाने भिक्छने पटिसायनीयानि 
भेस्सज्जानी ति सप्वि नाम गोसप्पि वा भ्रजिकासप्पि वा महिससपि' वा 
येसं मंसं कप्पति तेसं सप्पि । . नवनीतं नाम तेसं येव नवनीतं । वेलं नाम 


तिलतेलं सासपतलं मधक्तेलं एरण्डतेलं वसातेलं । मधु नाम मक्िकामधु । ` 


फाणितं माम उनच्छुम्हा निन्बत्तं । 

तानि परिग्गहेत्वा सत्ताहषरमे सलिधिकारकं परिभूञ्जितन्बानी ति 
सत्ताहपरमता परिभुञ्ञतब्बानि । 

तं श्रतिक्कामयतो निस्सग्गिय होती ति द्रुमे ्ररणुग्गमने निस्स- 
ग्गियं होति । निस्सज्जितन्बं सद्खस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्सवा। एवं 
च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितब्बं ...१० इद मे, भन्ते, भेसज्जं 
सत्ताहातिक्कन्तं निस्सग्गिय, इमाहं सद्धस्स निस्सज्जामी ति ...पे० .. 
ददेय्या ति ...पे० ... ददेय्युं ति ... प° ... म्रायस्मतो दम्मी ति । 


१६६. सत्ताहातिक्कन्ते श्रतिक्कन्तसञ्बी, निस्सम्गियं पाचित्तियं । 
सत्ताहातिक्कन्ते वेमतिको, निस्सग्गियं पाचित्तियं। सत्ताहातिक्कन्ते 
प्रनतिक्कन्तसञ्ञी, निस्सगियं पाचित्तियं । श्रनधिद्ते श्रधिद्टितसञ्बी 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्जी, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । श्रनद्ुं नदुसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । ्रविनद्ुं विनद्रुसञ्बी, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । ग्रदडढें दड़सञ्ञी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
ग्रविलुत्ते विलुत्तसञ्जी, निस्सग्गियं .पाचित्तियं । 

निस्सद्रं पटिलभित्वा न कायिकेन परिभोगेन परिभुच्जितम्बं, न 
ग्रज््लोहरितब्ब, पदीपे वा कालवण्णे वा उपनेतम्बं, भ्रञ्मेन भिक्सुना 
कायिकेन परिभोगेन परिभृञ्जितब्बं, न भ्रज््ोह्रितव्बं , 

सत्ताहानतिक्कन्ते ग्रतिक्कन्तसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । सत्ताहान- 
तिक्कन्ते वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । सत्ताहानतिक्कन्ते प्रनतिक्कन्त- 
सञ्जनी, अ्रनापत्ति । 

१६७. श्रनापत्ति भ्रन्तोसत्ताहं श्रधिट्रु्ति, विस्सज्जेति, नस्सति, 
विनस्सति, उय्हति , श्रच्छन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सासं गण्हन्ति, श्रनुप- 

१. माहिसं वा श्रप्पि- सी०, रो०; महिससप्पि -ध्या०) २. कालवण्णे - सीर । 
३. दग्हति ~ स्या० । ४. गण्ठाति ~ स्या०, रो० । ॑ 
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सम्पन्नस्स चत्तेन वन्तेन मृत्तेन श्रनपेक्खो दत्वा पटिलभित्वा परिभुञ्जति, 
उम्मत्तकस्स, भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 
स 
$ २४. चतुवीसतिमनिस्सग्गियं 
(वस्सिकसाटिकचौवरपरियेसने) 
(१) छम्बग्गियभिक्ुवत्थु 
१६८. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन भगवता भिक्खूनं 
वस्सिकसाटिका श्रन॒ञ्जाता होति। छव्वग्गियाः भिक्ख्‌ - भगवता 
वस्तिकसाटिक्रा श्रनुञ्जाता' ति, पटिकच्तेव' वस्सिकसाटिकचीवरं परि- 
येसन्ति, पटिकच्चेव कत्वा निवासेन्ति, जिण्णाय वस्सिकसाटिकाय नग्गा कायं 
ग्रोवस्सापेन्ति । ये ते भिक्छ प्रप्पिच्छा ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- 
“कथं हि नाम छन्बग्गिया भिक्ख्‌ पटिकच्चेव वस्सिकसाटिकचीवरं परि- 
येसिस्सन्ति, पटिकच्चेव कत्वा निवासेस्सन्ति, जिण्णाय वस्सिकसारिकाय 
नगा कायं श्रोवस्सापेस्सन्ती'' ति | श्रथ खो ते भिक्स छन्बग्गिये भिक्खू 
ग्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं ्रारोचेसुं । 


(२) पञ्ञत्ति 

श्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मिं पकरणे भिक्खुसद्ं 
सन्निपातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू परिपृच्छि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्लवे, 
पटिकच्चेव वस्सिकसादिकचीवरं परियेसथ 7 पटिकच्चेव कत्वा निवासेथ ? 
जिण्णाय वस्सिकसाटिकाय नम्गा कायं ग्रोवस्सापेथा'' ति ? सच्चं, भगवा" 
ति । विगरहि बद्धो भगवा... पे०... कथं हि नाम तुम्हू मोघपुरिसा, पटि- 
कच्चेव वस्सिकसाटिकचीवरं परियेसिस्सथ, परटिकच्चेव कत्वा निवासेस्सथ, 
जिण्णाय वस्सिकसाटिकाय नम्गा कायं श्रोवस्सापेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा, 
ग्रष्पसन्नानं वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्वे, इमं सिक्वापदं 
उदिसेय्याथ - 

१६९. “मासो सेसो गिम्हानं' ति भिक्खना वस्सिकसाटिकचीवर 
वरियेसितन्ब; श्रदमासो ससो गिम्हान' ति कत्वा निवासेतन्ब । श्रोरेन 
चे भासो ससो गिम्हान' ति वस्सिकसाटिकचीवरं परियेसेय्य, श्रोरेनदढमासो 
सेसो गिम्हान' ति कत्वा निवासेय्य, निस्सम्गिय पाचित्तियः' ति । 


ष शा त 1 1 । 


१. पटिगन्वेव - सी०, रोऽ । २. श्रहुमासो - स्या० 


४,२४.१७१ ] अतुवीसतिमनिस्सग्गियं १३४९ 


(३) विभङ्खो 

१७०. मासो सेसो गिम्हानः ति भिस्खना र८लसत्स् त 
परियेसितञ्व ति । ये मनुस्सा पृन्बेपि वस्सिकसारिकचीवरं देन्तिते 
उपस ङ्कमित्वा एवमस्सु वचंनीया - “कालो वस्सिकसाटिकाय, समयो 
वस्सिकसाटिकाय, भ्रञ्ञे पि मनुस्सा वस्सिकसाटिकचीवरं देन्ती""ति। न 
वत्तञ्बा' ~ “देथ मे वस्सिकसाटिकची वरं, श्राहरथ मे वस्सिकसाटिकचीवरे, 
परि वत्तेथ ` मे वस्सिकसाटिकचीवरं, चेतापेथ मे वरस्सिकसाटिकच्ीवरं'” ति । 

श्रधमासो सेसो भिम्हान' ति कत्वा निवासेतब्बं ति । भ्रद मासे सेसे 
गिम्हाने कत्वा निवासतम्बं । 

श्रोरेन चं मासो सेसो गिम्हान' ति ग्रतिरेकमासे सेस भिम्हान 
वस्सिकसाटिकचीवरं परियेसति, निरसग्गियं' पाचित्तियंः । 

श्रोरेनद्धमासो सेसो गिम्हानं' ति श्रतिरेकद्धमासे संसं गिम्हाने 
कत्वा निवासेति, निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितन्बं सङ्खुस्स वा गणस्स वा 
पूग्गलस्स वा । एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितन्बं ... पे० ... इदं मे, भन्ते, 
वस्सिकसाटिकचीवरं ्रतिरेकमासे सेसे गिम्हानें परियिद्ं ्रतिरेकद्धमासे सेस 
गिम्हाने कत्वा परिदहितं* निस्सग्गियं । इदमाह सद्घुस्स निस्सज्जामी ति । 
... पे० ... ददेय्या ति ... प° ... ददेय्युं ति ... प° ..- श्रायस्मतो दम्मी ति। 

१७१. श्रतिरेकमासे सेसे गिम्हाने भ्रतिरेकसजञ्बी वस्सिकसाटिकचीवरं 
परियेसति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । भ्रतिरेकमासे संसं गिम्हाने वेमतिको 
वस्सिकसाटिकचीवरं परियेसति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । भ्रतिरेकमासे सेसे 
गिम्हाने ऊनकसञ्बी वस्सिकसाटिकची वरं परियेसति, निस्सग्गियं पाचित्ियं । 
ग्रतिरेकद्धमासे सेसे गिम्हानं अ्रततिरेकसञ्जी कत्वा निवासेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । भ्रतिरेकद्धमासे सेसे गिम्हाने वेमतिको कत्वा निवासेति, निस्स- 
ग्गियं पाचित्तियं । श्रतिरेकद्धमासे ससे गिम्हाने ऊनकसञ्जी कत्वा निवासेति, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

सतिया वस्सिकसाटिकाय नग्गो कायं श्रोवस्सापेति, भ्रापत्ति दुक्क- 
टस्स । ऊनकमासे सेसे गिम्हाने भ्रतिरेकसञ्ली, म्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकमासे 
सेसे गिम्हाने वेमतिको, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकमासे सेसे गिम्हाने ऊनक- 
सञ्जी, श्रनापत्ति । 


१, वत्तब्बो ~ सी 9, रो० । २. प्ररिवटेय ~ स्या० । २-३. निस्सर्गियं होति ~ स्या० । 
, तिंवल्थं -स्या० 
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ऊनकद्धमासे सेसे गिम्हाने श्रतिरेकसञ्जी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
उनकद्धमासे सेसे गिम्हाने वेमतिको, प्राप्ति दुक्कटस्स । उनकद्धमासे संसं 


. गिम्हानें उनकसञ्नी, श्रनापत्ति । 


१७२. भ्रनापत्ति मासो सेसो गिग्हानं' ति वस्सिकसारिकचीवरं 
परियेसति, श्रद्धमासो सेसो गिम्हानं' ति कत्वा निवासेति, ऊनकमासो ससो 
गिम्हानं' ति वस्सिकसाटिकचीवरं परियेसति, उनकदढमासो सेसो गिम्हानंः 
ति कत्वा निवासेति, परियिद्राय वस्सिकसाटिकाय वस्सं उक्कड़िय्यति" 
निवत्थाय वस्सिकसारिकाय वस्सं उक्कड्य्यति, धोवित्वा निक्खिपितन्बं; 
समये निवासेतव्बं, भ्रच्छिन्नचीवरस्स, नद्रुचीवरस्स, श्रापदासु, उम्मत्तकस्स, 
प्रादिकम्मिकस्सा ति । ^ 
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६ २५. पञ्चवीसतमनिस्सग्गियं 
(समं दत्वा चीवरश्ररिर्न्दने) 


(१) उपनन्दभिक्खुवत्थ्‌ 

१७३. तंन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं ग्रनाथ- 
पिण्डिकस्स श्रारामे। तेन खो पन समयेन श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो 
भातुनो सद्धिविहारिक भिक्खुं एतदवोच ~ "एहावुसो, जनपदचारिकं पक्क- 
मिस्सामा'' ति । "नाह, भन्ते, गमिस्सामि; दृब्बलचीवरोम्ही" ति। 
'"एहावुसो, ग्रहं ते चीवरं दस्सामी' ति तस्स चीवरं भ्रदासि । भ्रस्सोसि 
खो सो भिक्खु - “भगवा किर जनपदचारिकं पक्कमिस्सती'' ति । ग्रथ 
खो तस्स भिक्खुनो एतदहोसि - “न दानाहं श्रायस्मता उपनन्देन सक्यपृत्तेन 
सरद्धि जनपदचारिकं पक्कसिस्सामि, भगवता सदधि जनपदचारिकं पक्क- 
मिस्सामी"” ति । ग्रथ खो श्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो तं भिक्छुं एतदवोच - 
"एहि दानि, भ्रावृसो, जनपदचारिकं पक्कमिस्सामा'” ति । “नाहं, भन्ते, 
तया सद्धिं जनपदचारिकं पक्कमिस्सामि, भगवता सदधि जनपदचारिक 
पक्कमिस्सामी"" ति । "यंपि त्याह, श्रावुसो, चीवरं श्रदासि, मया सद्धि 
जनपदचारिकं पक्कमिस्सती'' ति, कुपितो ग्रनत्तमनो अ्रच्छिन्दिः। 

ग्रथ खो सो भिक्खु भिक्लूनं एतमत्थं आ्रारोचेसि । येते भिक्लू 
श्रप्पिच्छा ... पे° ... ते उज्ज्ञायन्ति सिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम 
ग्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो भिक्खुस्स सामं चीवरं दत्वा कुपितो श्रनत्तमनो 


` ` द. उक्कदड़ीयति - सी०। २, चीवर ्रस्दिन्दि - स्या०। 


४,२५.१७६ ] । पडकवीततिभ निस्सप्मियं । ३६१ 


भच्छिन्दिस्सती"" ति ! श्रथ खो ते भिक्लू भयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुततं 
भ्रनकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं*प्रारोचेसुं । 
(२) पञ्डसि 

ग्रथ सो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मि पकरणे भिक्ख॒सच्धं सन्नि- 
पातापेत्वा प्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपुत्तं परिपृच्छि - “सच्चं किर त्वं, 
उपनन्द, भिक्खुस्स सामं चीवरं दत्वा कुपितो अ्रनत्तमनो श्रच्छिन्दी"" ति? 
"सच्चं, भगवा” ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे०... कथं हि नाम त्वं, 
मोषपुरिस, भिक्खुस्स सामं चीवरं दत्वा कुपितो प्रनत्तमनो श्रच्छिन्दिस्ससि । 
नेतं, मोधपुरिस, श्रप्पसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्खवे, 
इमं सिक्वापदं उदिसेय्याथ - “ 

१७४. “यो पन भिक्खु भिक्वस्से सामं चौवरं दत्वा कुपितो 
प्रनत्तसनो श्रच्छिन्देय्य वा प्मच्छिन्दापेय्य वा, निस्स्ग्गियं पासित्तियं'"" ति । 


(३) विभङ्गो 

१७५. यो पना ति यो यादिसो... प°... भिक्ख्‌ ति ... पे०... श्रयं 
इमस्मिं म्रत्थं ्रधिप्पेतो भिक्व्‌ ति। 

भिक्खस्सा ति अञ्जस्स भिक्खुस्स । 

सामं ति सयं दत्वा । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं ग्रञ्जतरं चीवरं, विकप्पनुगतं पर्दिमं । 

कुपितो श्रनत्तसनो ति प्रनभिरद्धो ग्राहतचित्तो सिलजातो । 

प्रच्दछिन्देय्या ति सयं भ्रच्छिन्दति, निस्सग्गियं पाचित्तियं | 

प्रच्छिन्दापेय्या ति श्रञ्मं श्राणापेति, म्रापत्ति दुक्कटस्स । सकि 
ग्राणत्तो बहुकं पि श्रच्छिन्दति, निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितन्बं सद्खुस्स 
वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा। एवं च पन, भिक्छवे, निस्सज्जितब्बं 

हदं मे, भन्ते, चीवर भिक्खुस्स सामं दत्वा श्रच्छिन्नं निस्समग्मियं 


इ माहं सङ्खस्स निस्सज्जामी ति १०... ददे्या ति... पे०... ददेय्युं 


ति ...पे० ... भ्रायस्मतो दम्मी ति। 
१७६. उपसम्पन्ने उपसम्पन्नसञ्नी चीदर` दत्वा कुपितो श्रनत्त- 
मनो श्रच्छिन्दति वा श्रच्छिन्दापेति वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं । उपसभ्पन्मे 


20 


वेमतिको चीवरं दत्वा कुपितो भ्रनत्तमनो श्रच्छिन्दति वा श्रद्धिन्दापेति 


वा, निस्सग्गियं पाचित्तियं । उपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसनञ्मी चीवरं दत्वा 


१. श्रच्दन्दसी - स्या० । २-~ २. निस्सग्गियं होति - स्या० । ३. सामं चीवरं - स्या० । 
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कुपितो श्रनतस्तमनो श्रच्छिन्दति वा श्रच्द्ठिन्दापेति वा, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । * 

श्रञ्जं परिक्खारं दत्वा कुपितो श्रनत्तमनो भ्रच्छिन्दति वा 
प्रच्छिन्दापेति वा, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रनृपसम्पन्नस्स चीवरं वा भ्रञ्ञं 
वा परिक्वारं दत्वा कुपितो ग्रनत्तमनो अ्रच्छिन्दति वा श्रच्छिन्दापेति वा, 
प्राप्ति दुक्कटस्स । ग्रनुपसम्पन्नं उपसम्पन्नसञ्नी, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । 
ग्रनुपसम्पन्ने वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स । म्रनुपसम्पन्ने श्रनुपसम्पन्नसञ्बी, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । 

१७७. श्रनापत्ति- सो वा देति, तस्स वा. विस्सासन्तो गण्टाति, 
उम्मत्तकस्स भ्रादिकम्मिकस्साः, ति । 


४ २६. छम्बीसतिमनिस्सग्गियं 
( सुत्तं विङ्डम,.पेत्वा चीवरषायापने ) 
(१) छञ्बग्गियभिक्वुवत्थु 
१७८. तेन समयेन बुद्धो भगवा राजगहे विहरति वेढ्ुवने कलन्दक- 
निवापे । तेन खो पन समयेन छन्बग्गिया भिक्खू ची वरकारसमये बहुं सुत्तं 
विञ्जापेसुं । कते पि चीवरे बहूं सुत्तं श्रवसिद्रं होति । अ्रथ खो छन्बग्गियानं 
भिक्वूनं एतदहोसि ~ “हन्द मयं, श्रावृसो, श्रञ्व्नं पि सत्तं विञ्जा- 
पेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेमा'' ति । म्रथ खो छब्बग्गिया भिक्खू ग्रञ्ञं 
पि सुत्तं विञ्वापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेसुं । वीते पि चीवरे बहुं 
सुत्तं ्रवसिद्रं होति । दुतियं पि खो छन्बगगिया भिक ग्रञ्ञं पि सत्तं विजञ्जा- 
पेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेसुं । वीते पि चीवरे बहूं सुत्तं श्रवसिद्रं होति । 
ततियं पि खो छव्वग्गिया भिक्खू श्रञ्जं पि सत्तं विञ्जापेत्वा तन्तवायेहि 
चीवरं वायपेसुं । मनुस्सा उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति - “कथं हि नाम 
समणा सक्यपृत्तिया सामं सुत्तं विञ्जापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वाया- 
पेस्सन्ती ति । 
श्रस्सोसुं खो भिक्खू तेसं मनुस्सानं उज्ज्ञायन्तानं खिय्यन्तानं 
विपाचेन्तानं । यं ते भिक्ख्‌ ग्रपििच्छा... तं उज्छायन्ति िय्यन्ति 
विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम छम्बग्गिया भिक्व्‌ सामं सृत्तं विञ्जापेत्वा तन्त- 





वायेहि चीवरं वायापेस्सन्ती' ति ! प्रथ खो ते भिक्खू छन्बग्गिये भिक्खु 


१ विस्ससन्तो - सीऽ, मश | २. बहू सुत्त ~ सी०, स्याऽ, रौ० । 
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भ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं श्रारोचेसुं । 
(२) पञ्ञत्ति" 

प्रथ सखो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिवखुसद्ः सन्नि- 
पातापेत्वा छन्बग्गिये भिक्खू पटिपुच्दि - “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, सामं 
सुत्तं विञ्जापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेथा' ति ? “सच्चं, भगवा” ति । 
विगरहि बृद्धो भगवा ..पे० ... कथं हि नाम तुम्हे, मोधपुरिसा, सामं सृत्तं $ 
विञ्बापेत्वा तन्तवायेहि चीवरं वायपेस्सथ ! नेतं, भोघपुरिसा, भ्रप्पसन्नानं 
वा पसादाय ... पे०... एवं च पन, भिक्छवे, इमं सिक्खापदं उहिसेय्याथ - 

१७९. “यो पन भिक्षु सामं सुत्तं धिश्ञापेत्वा ततवायेहि चीवरं 
वायापेय्य, निस्सग्गियं पाचित्तिय'' ति । 

(३) व्भिद्धो 

१८०.यो पनात्तियो यादिसो ... १०... भिक्ष्‌ ति ... प० ...भ्रयं 10 
इ मरिमं श्रत्थे प्रधिप्पेतो भिक्ख ति। 

सामं ति सयं विञ्ापेत्वा । 

सुत्तं नाम छ सुत्तानि - खोमं कप्पासिक कोसेय्यं कम्बलं साणं भद्ध ¦ 

तन्तवायेही ति पेसकारेहि वाय पिति, पयोगे पयोगे दुक्कटं । पटि- ४.70 
लाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं सद्भुस्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स 15 
वा। एवं च पन, भिक्खवे, निस्सज्जितव्बं ... पे० ... षदं मे, भन्ते, चीवरं ९.25} 
सामं सृत्तं विञ्नापेतवा तन्तवायेहि वायापितं निस्सग्गियं । इमाहं सद्भुस्स 
निससज्जामी ति..पे०.. ददेय्या ति ...पे०... ददेय्युं ति ...पे०... 


ग्रायस्मतो दम्मी ति \ 
१८१. वायापिते वायापितसञ्जी, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 2 


वायापिते वेमतिको, निस्सग्गियं पाचित्तियं । वायापित भ्रवायापितसञ्मी, 
निस्सग्गियं पाचित्तियं । 
ग्रवायापिते वायापितसञ्बी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । श्रवायापिते 
वेमतिको, म्रापत्ति दुक्कटस्स । भ्रवायापिते ग्रवायापितसञ्मी, श्रनापत्ति। 
१८२. अ्ननापत्ति ~ चीवरं सिब्बेतु, श्रायोगे, कायवन्धने, भ्रं सबन्धके, 25 
पत्तत्थविकाय, परिस्सावने, जातकानं, पवारितानं, श्रञ्जस्सत्थाय, श्रत्तनो 
धनेन, उम्मत्तकस्स, प्रादिकम्मिकस्सा ति । 


[० 1 





१. पेसकारकेहि - स्या ० । २-२. पयोगे - सी ०, स्या०, रो० । 


8. 971 


९. 258 


(ॐ | 


0 


२5 


३६४ वाराजिक [ ४.२७.१८३- 


२७. सत्तवीसतिमनिस्सग्गिय 

( प्बोवैरविनने विकप्पापञ्जने ) 

(१) उपनन्वभिक्खुतन्तवायवस्थु 
१३. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन भ्रञ्जतरो पुरिसो पवासं 
गच्छन्तो पजापति एतदवोच - “सुत्तं धारयित्वा भ्रमुकस्स॒तन्तवायस्स 
देहि, चीषरं वायापेत्वा निक्खिप", प्रागतो भ्रय्यं उपनन्दं चीवरेन ग्रच्छा- 
देस्सामौ” ति । भ्रस्सोसि खो श्रज्जतरो पिण्डचारिको . भिक्खु तस्स 
पुरिसस्स इमं वाचं भासमानस्त । श्रथ खो सो भिक्खु येनायस्मा उपनन्दो 
सक्यपुत्तो तेनुपसङ्कमि; उपसक्ुमित्वा आयस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं एतद- 
वोच - “महापुञ्नोसि त्वं, भ्रावृप्नो उपनन्द, प्रमुकस्मि ओकसं श्रञ्जतरो 
पुरिसो पवासं गच्छन्तो पजापति एतदवोच ~ “सुत्तं धारित्वा भ्रमुकस्स 
तन्तवायस्स देहि, चीवरं वायापेत्वा निक्खिप, भ्रागतो भ्रय्यं उपनन्दं 
चीवरेन भ्रच्छादेस्सामी'' ति । “ग्रत्थावुसो, मं सो उपदाको"“ति। सो 
पि खो तन्तवायो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स सक्यपृत्तस्स उपद्राको होति । 
ग्रथ खो ग्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो येन सो तन्तवायो तेनुपसङ्धुमि; 
उपस _्भुमित्वा तं तन्तवायं एतदवोच - इदं खो, प्रावुसो, चीवरं मं 
उदिस्स विय्यति ; ्रायतं च करोहि वित्थतं च । अ्रपिपितं च सुवीतं च 
सुप्पवायितं च सुविलेखितं च सुवितच्छितं च करोही" ति । "एते 
खो मे, भन्ते, सत्तं धारयित्वा ्रदसु; इमिना युत्तेन चीवरं विनाही' 
ति । "न, भन्ते, सक्का भ्रायतं वा वित्थतं वा भ्रप्पितं वा कातुं। 
सक्का च खो, भन्ते, सूवीतं च सुप्पवायितं च सुविलेखितं च सुवित- 
च्छितं च कातुं“ ति । “दद्ध त्वं, श्रावुसो, श्रायतं च करोहि वित्थतं च 

ग्रप्पितं च । न तेन सत्तेन पटिबद्धं भविस्सती' ति । 

ग्रथ खो सो तन्तवायो यथाभतं सुत्तं तन्ते उपनेत्वा येन सा इत्थी 
तेनुपसङ्कमि; उपस ङ्भुमित्वा तं इत्थं एतदवोच - “.सृत्तेन, भ्रय्ये, श्रत्थो'' 
ति । “ननु त्वं भ्रय्यो मया वृत्तो - इमिना सुक्तेन चीवरं विनाही"' 
ति । “सच्चाहं, भ्रय्ये, तया वृत्तो - इमिना सूत्तेन चीवरं विनाही 
ति । श्रपि च, मं श्रय्यो उपनन्दो एवमाह - इद्खु त्वं, भ्रावुसो, भ्रायतं 
च करोहि वित्थतं च श्रपितं च, न तेन सत्तेन पटिवबद्धं भविस्सती''' ति। 


1 


१. निक्खिपाहि - स्या०। २. वीयति -स्या०। ३. इत्थि-रो० । ४. भ्रय्य - स्या०। 
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ग्रथ खो सा इत्थी यत्तकं येव सुत्तं पठमं श्रदासि तत्तकं पच्छा श्रदासि। 
श्रस्सोसि खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपृत्तो - “सो किर पुरिसो पवासतो 
प्रागतो'' ति । श्रथ खो भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो येन तस्स पुरिसस्स 
निवेसनं तेनुपस ङ्कमि; उपसङ्कुमित्वा पञ्ञत्ते भ्रासने निसीदि । ग्रथ खो 
सो पुरिसो येनायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो तेनुपसङ्कुमि; उपस द्धुमित्वा 
प्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृक्तं श्रभिवादेत्वा एकमन्तं निसीदि । एकमन्तं 
निसिन्नो खो सो पुरिसो पजापति एतदवोच ~ “वीतं' तं चीवरं“ ति! 
“श्रामाप्य, वीतं तं चीवर'' ति । “माहर, श्रय्यं उपनन्दं चीवरेन अच्छा- 
देस्सामी'' ति । म्रथयखो सा हत्थी तं चीवरं नीहुरित्वा सामिकस्स 
दत्वा एतमत्थं भ्रारोचेसि । श्रथ खो सो परिसो भ्रायस्मतो उपनन्दस्स 


सक्यपत्तस्स चीवरं दत्वा उज्ायति विय्यति विपाचेति - “मदिच्छा 


दमे समणा सक्यपृत्तिया श्रसन्तुद्रा । नयिमे सुकरा चीवरेन ग्रच्छादेतुं । 
कथं हि नाम श्रय्यो उपनन्दो मया पुब्बे प्रप्पवारितो तन्तवाये उपसङ्धु- 
मित्वा चीवरे विकषपं भ्रापज्जिस्सती' ति । 
ग्रस्सोसुं खो भिक्खू तस्स पुरिसस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपा- 
चेन्तस्स । ये ते भिक्ख्‌ प्रप्पिच्छा ... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचन्ति- 
“कथं हि नाम भ्रायस्मा उपनन्दो सक्यपुत्तो पुब्ब श्रप्पवारितो गहपतिकस्स 
तन्तवाये उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्पं ्रापज्जिस्सती' ति ! प्रथो 
ते भिक्ल्‌ श्राथस्मन्तं उपनन्दं सवययपुततं भ्रनेकपरियायेन विगरदित्वा भगवतो 
एतमत्थं श्रारोचेसुं । 
(२) पञ्खात्ति 


ग्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्ख 
सन्निपातापेत्वा श्रायस्मन्तं उपनन्दं सक्यपृत्तं पटिपृच्छि ~ "सच्चं किर 
त्वं, उपनन्द, पुब्बे प्रप्पवारितो गहूपतिकस्स तन्तवाये उपस ङ्कुमित्वा चीवर 
विकप्पं श्रापज्जी"”" ति ? “सच्चं, भगवा'"ति। “नातको ते, उपनन्द, 
प्रञ्व्यातको'' ति ? “श्रञ्जातको, भगवा" ति। “श्रञ्व्नातको, मोघपुरिस, 
ग्रञ्जातकस्स न जानाति पतिरूपं' वा भ्रप्पतिरूपं वा सन्तं वा भ्रसन्तं वा । 
तत्थ नाम त्वं, मोघपुरिस, पुज्बे श्रप्पवारितो श्रञ्जातकस्स गहपतिकस्स 
तन्तवाये उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्पं श्रापज्जिस्ससि ! नेतं, मोधपुरिस, 


[री क 
॥) 


१. वायापितं - सी०, स्या० । २. स्या० पोत्यके निषि । ३. गहपतिकस्स तन्वाये - सीम, 


रो । ४, श्रापज्जसी -स्या० । ५. परटिशूपं -स्या०। 
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प्रप्पसन्नानं वा पसादाय ... प०. ... एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्खापदं 
उहिसेय्याथ - 

१८४. “भिक्खं पनेव उदिस्स श्रङ्खातको गहपति वा गहपतानी 
वा तन्तवायेहि चीवरं वायापेय्य, तत्र चं सो भिक्खु पुज्बे श्रप्पवारितो 
तन्तवाये उपसङ्कमित्वा चीवरे विकष्पं श्रापज्जेय्य ~ इदं खो, श्रावुसो, 
चीवर म उदहिस्स विय्यति' । श्रायत च करोथ वित्थतच। श्रप्पिति च 
सुवीत च सुप्पवायिते च सुविलेखिते च सुवितच्छिते च करोथ । श्रष्पेव 
नाम मय पि श्रायस्मन्तान किञ्चिमत्त श्रनुषदज्जेग्यामा' ति। एव चसो 
भिक्खु वत्वा किञ्चिमन्त श्रनुपद्‌ज्जेय्य श्रनतमसो पिण्डपातमत्तं पि, निस्सम्गिय 
पाचित्तिय' ति । 

(३) विभङ्खो 

१८५. भिक्ुं पनेव उदिस्सा ति भिक्खुस्सत्थाय भिक्ुं भ्रारम्मणं 
करित्वा भिक्खुं भ्रच्छादेतुकामो । 

प्रञ्ब्ातको नाम मातितो वा पतितो वा याव सत्तमा पितामह्‌- 
युगा ॒भ्रसम्बद्धो । 

गहपति नाम यो कोचि म्रगारं म्रज्छावसति । 

गहपतानीं नाम या काचि रगारं भ्रज्ज्ञावसति । 

तन्तवायेही ति पेसकारंहि । 

चीवरं नाम छन्नं चीवरानं भ्रञ्जतरं विकप्पनुपगं चीवरं पाच्छम | 

वायापे्या ति विनापेति । 

तत्रचे सो भिक्ख्‌ ति यं भिक्खुं उदिस्स चीवरं विस्यति सो 
भिक्छु । 

पुम्बं श्रप्पवारितो ति पृन्बं श्रवृत्तो होति - कौदिसेन ते, भन्ते, 


चीवरेन ग्रत्थो, कीदिसं ते चीवरं वायापेमी'' ति? 


तन्तवाये उपसङ्कमित्वा ति घरं गन्तवा यत्थ कत्थचि उपसङ्कुमित्वा । 
चीवरे विकष्पं श्रापज्जय्या ति - “इदं खो, भ्रावुसो, ची वरं मं उरहिस्स 
विय्यति, भ्रायतं च करोथ वित्थ॒तं च । श्रपितं च युवीतं च सुप्पवायितं च 


, सुविलेखितं च सूुवितच्छितं च करोथ । श्रप्पेव नाम मयं पि भ्रायस्मन्तानं 


किञ्चिमत्तं भ्रनुपदज्जेय्यामा'' ति । 
एवं च सो भिक्खु वत्वा किञ्चिमत्तं भनुपदञ्जेग्य श्रनतमसो 


१. वीयति -स्या०) 


क 4 
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पिण्डपातमत्तं पौ ति । पिषण्डपातो नाम यागु पि अत्तं पि खादनीयं! पि चुण्ण- 
पिण्डो पि दन्तकं पि दसिकसुत्तं पि, श्रन्तमसो धम्मं पि भणति । 

तस्स वचनेन भ्रायतं वा वित्थतं वा श्रप्पितं वा करोति, पयोगे 
दुक्कट । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं सक्घस्स वा गणस्स वा 
पुग्गलस्स वा । एवं च पन, भिक्छवे, निस्सज्जितन्बं ... पे० ... इदं मे, भन्ते, 
ची वरं पुब्ब श्रप्पवारितो ग्रञ्जातकस्स गहपतिकस्स तन्तवाये उपसङ्कुमित्वा 
चीवरे विकप्पं प्रापन्नं निस्सग्गियं । इमाहं सङ्खस्स निस्सज्जामी ति ...पे०... 
ददेय्या ति ... पे० ... ददेय्युं ति ... पे० ... ्रायस्मतो दम्मी ति । 

१८६. ग्रञ्जातके श्रञ्व्नातकसञ्बी पृन्बे श्रप्पवारितो गहपतिकस्स 

न्तवाये उपसङ्कुमित्वा चीवरे विकप्पं प्रापज्जति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

प्रञ्जातके वेमतिको पुब्ब भ्रप्पवारितो गहरपतिकस्स तन्तवाये उपसङ्कुमित्वा 
ची वरे विकप्पं म्रापञ्जति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । भ्रञ्जातके जातकसञ्मी 
पृञ्बे श्रप्पवारितो गहपतिकस्स तन्तवाये उपसङ्कमित्वा चीवरे विकप्पं 
प्रापज्जति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

जातके अ्रजातकसञ्जी, ्रापत्ति दुक्कटस्स । जातके वेमतिको, 
प्रापत्ति दुक्कटस्स । जातके जातकसञ्गी, भ्रनापत्ति । 

१८७. भ्रनापत्ति - जातकानं, पवारितानं, श्रञ्जस्सत्थाय, म्रत्तनो 
धनेन, महग्धं वायापेतुकामस्स प्रप्पग्घं वायापेति, उम्मत्तकस्स, ्रादि- 
कम्मिकस्सा ति । 


कठि धन @ | तष 


8 २८. श्रदुवीसतिमनिस्सग्गियं 
* (्रण्चेकचीव रनिक्खिपने) 


(१) सेनाय गन्तुकाममहामच्चवत्यु 
१८८. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवने श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स भ्रारामे । तेन खो पन समयेन ग्रजञ्जतरो महामत्तो पासं 


गच्छन्तो भिक्लूनं सन्तिके दूतं पाहेसि ~ “श्रागच्छन्तु भदन्ता^ वस्सावासिकं 


दस्सामी"" ति । भिक्ख्‌ - वस्संवुदरानं भगवता वस्सावासिकं भ्रनुञ्जातं' 
ति, कुक्कुच्चायन्ता नागमंसु । श्रथ खो सो महामत्तो उज््ायति खिय्यति 
विपाचेति - “कथं हि नाम भदन्ता मया दृतं परहिते नागच्िस्सन्ति ! 


१. खादनियं ~ रो* । २. भदुन्ता ~ स्या०, रो । ३. वस्तं बुह्धानं ~ सी ०, स्या, रो» । 
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मरस्सोसुं खो भिक्सू तस्स मृहामत्तस्स उज्ज्ञायन्तस्स खिय्यन्तस्स विपाचे- 
न्तस्स । श्रथ खो ते भिक्व्‌ भगवतो एतमत्थं प्रारोचेसुं । श्रथ खौ भगवा 
एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे धम्मं कथं कत्वा भिक्खू श्रामन्तेसि - 
““्रनृजानामि, भिक्लवे, श्रच्चेकचीवरं पटिग्गहेत्वा निक्खिपितुं' ति । 

१८६. तेन खो पन समयेन भिक्खू - भगवता ग्रनृञ्व्यातं 
श्रस्चेक्रचीवरं पटिग्गहेत्वा निक्खिपित्‌ं'" ति, भ्रच्वेकचीवरानि पटिग्गहेत्वा 
चीनरकालसमयं प्रतिक्कामेन्ति। तानि चीवरानि चीवरवंसे 
भण्डिकावद्धानि तिद्रुन्ति । श्रहसाः खो प्रायस्मा शआ्रानन्दो सेनासन- 
चारिकं ्राहिण्डन्तो तानि चीवरानि चीवरवंसे भण्डिकाबद्धानि । 
तिद्ु्त' दिस्वा" भिक्खू एतदवोच' - “कस्सिमानि, भ्रावुसो, चीवरानि 
चीवरवंसे भण्डिकावद्धानि तिर्न्ती" ति ? “ग्रम्हाक, श्रावसो, श्रच्चैक- 
चीवरानी'" ति । कोवचिरं पनावुसो, इमानि चीव रानि निक्खित्तानी" ति ? 
ग्रथखो ते भिक्ख ्रायस्मतो ग्रानन्दस्स यथानिक्खित्तं भ्रारोचेसु। भ्रायस्मा 
ग्रानन्दो उज्ज्ञायति खिय्यति विपाचेति - कथं हि नाम भिक्ख अ्रच्चेकचीवरं 
परि गत्वा चीवरकालसमयं ग्रतिक्कामेस्सन्ती" ति! भ्रथ खो भ्रायस्मा 
ग्रानन्दो ते भिक्खू अ्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतो एतमत्थं 
भ्रारोचेसि । 

(२) पञ्ञत्ति 

ग्रथ खो भगवा एतस्मिं निदाने एतस्मिं पकरणे भिक्खुसद्धः सन्नि- 
पातापेत्वा भिक्खू परिपृच्छि - ` सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्ख्‌ श्रच्चेकची वरं 
परिग्गहूत्वा ची वरकापसमयं ग्रतिक्कामेन्ती' ति ? सच्चं, भगवा' ति । 
विगरहि बुद्धो भगवा ...प१०.. कथंहि नाम ते, भिक्वे, मोघपुरिसा 
प्रस्वेकची वरं परिग्गहेत्वा ची वरकालसमयं ग्रतिक्कामेस्सन्ति ! नेतं, भिक्खवे, 
प्रप्भसन्नानं वा पसादाय ...पे०... एवं च पन, भिक्लवे, इमं सिक्लापदं 
उदिसेय्याथ- 

१६०. “दसाहानागत कत्तिकतेमासिकपुण्णमं' भिक्खनो पनेव 
श्रच्चेकचीवर उप्पज्जेय्य, अरच्चकं सञ्वमानेन भिक्खना पटिग्गहेतन्बं, 


परिग्गहेत्वा याव चीवरफालसमय निक्सिपितन्ब । ततो चे उत्तरि 


[7 ) ०४ न+ ०4५ ५ ~ 9 भका 


१. ते प्रच्चेकचीवरानि - रो०; ते भच्चेकचीवरं -स्या० । र प्रहस - म०। 2. ठितानि - 


स्था० । ४. दिस्वन -स्या०। ५. भिकवु श्रमन्तेसि-स्या०) ६. प्रच्वेकचीवरानि- स्या०। 


७. कत्तिकतेमासपुण्णमं - रो° । ०. उत्तरं - सी°, स्या०, रो० । 
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निक्खिपेय्य, निस्सग्गिय पाचित्तिय' ति । 
(३) विभङ्गो ` 

१९१. वसाहानागतं ति दसाहानागताय पवारणाय । 

कत्तिकतेमासिकपुण्णमं ति पवारणा कत्तिका वुच्चति । 

ग्रच्चेकचीवरं नाम सेनाय वा गन्तुकामो होति, पवासं वा गन्तु- 
कामो होति, गिलानो वा होति, गन्भिनी वा होति, भ्रस्सद्धस्स वा सद्धा 
उप्पन्ना होति, ग्रप्पसन्नस्स वा पसादो उप्पन्नो होति, सो चं भिक्खनं 
सन्तिके दूतं पहिणेय्य ~ “श्रागच्छन्तु भदन्ता वस्सावासिक दस्सामी' ति, 
एतं प्रच्चेकचीवरं नाम । 

शरच्चेकं मञ्व्ममानेन भिक्लना परिग्गहेतन्बं परटिगर्गहेत्वा याव 
चीवरकालसमयं निक्खिपितञ्बं ति सजञ्जाणं' कत्वा निक्िपितन्बं ~ "इदं 
ग्रच्चेकची वरं" ति । 

चीतरकालसमयो नाम अ्रनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिमो मासो, 

ग्रत्थते कठिने पञ्चमासा । 

ततो चं उत्तरि निक्िपेय्या ति श्रनत्थते कठिने वस्सानस्स पच्छिम 
दिवसं प्रतिक्कामेति, निस्सग्गियं* पाचित्तियं* । भ्रत्थते कठिने कठिनुद्धार- 
दिवसं श्रतिक्कामेति, निस्सग्गियं होति । निस्सज्जितब्बं सद्भुस्स वा गणस्स 
वा पुग्गलस्सवा। एवं च पन, भिक्खवे, निस्सञज्जितब्बं... पे०... इदं म, 
भन्ते, भ्रच्चेकचीवरं ची वरकालसमयं श्रतिक्कामितं निस्सग्गियं । इमाहं 
सद्घस्स निस्सज्जामीति ... पे०... ददेग्या ति ... पे० „.. ददेय्युं ति... पे० .. 
ग्रायस्मतो दम्मी ति। 


१९२. श्रच्चेकचीवरे म्रच्चेकचीवरसञ्मी चीवरकालसमयं म्रति- 


क्कामेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । भ्रच्चेकचीवरे वेमतिको चीवरकालसमयं 
ग्रतिक्कामेत्ति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रच्चेकचीवरे प्रनच्चेकचीवरसञ्नी 
चीवरकालसमयं प्रतिक्कामेति, निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रनधिद्िते श्रधि- 
दितसञ्बी ... पे० ... भ्रविकप्पिते विकण्पितसञ्बी ... ग्रविस्सज्जिते विस्प- 
ज्जितसञ्जी ... भ्रनद्ुं नदुसञ्जी ... प्रविनद्रुं विनदरुसञ्बी ... श्रदडढे दडुसञ्बी 
... श्रविलुक्ते विलुत्तसञ्जी चीवरकालसमयं प्रतिक्कामेति, निस्सम्गियं 
पाचित्तियं । 

निस्सग्गियं चीवरं श्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 


१. सञ्यानं - सी ° । २. कथिने - म० । ३-३. निस्सग्गियं होति - स्या० । 
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प्रनस्वैकचीवरे श्रच्चेकचीवरसञ्जी, ग्रापत्ति दुक्कटस्स । ग्रनच्चेकची वरे 


` वेमतिको, श्रापत्ति दृक्कटस्स । प्रनच्चेकचीवरे श्रनच्चेकचीवरसजञ्जी 


प्रनापत्ति । | 

१९३. ग्रनापत्ति ~ प्रन्तोसमये' श्रधिद्रुति, विकप्पेति, विस्सज्जेति, 
नस्सति, विनस्सति, उग्हति^, श्रच्छन्दित्वा गण्हुन्ति,' विस्सासं गण्ह॒न्ति, 
उम्मत्तकस्स भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 


(0. + 42 


४ २६. एकूर्नतिसतिमनिस्सम्गिय 


(श्रन्तरघरे चीव रनिक्खिपने) 
(१) श्रारल्जिकभिक्खुवत्थु 

१९४. तेन समयेन बुद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं श्रनाथ- 
पिण्डिकस्स प्रारामे 1 तेन खो पन समयेन भिक्ख वुत्थवस्साः श्रारञ्जकेसु 
सेनास्नेमु विहरन्ति । कत्तिकचोरका भिक्खू - “लद्धलामा'' ति परिपातेन्त । 
भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । ्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणं 
धम्मि कथं कत्वा भिक्खू ग्रामन्तेसि - “श्रनृजानामि, भिक्खवे, श्रारञ्ञकेसु 
सेनासनेसु विहरन्तेन तिण्णं* चीवरानं भ्रञ्जतरं चीवरं भ्रन्तरघरं 
निक्खिपितु' ति । 

तेन खो पन समयेन भिक्खू - “भगवता भ्रनुञ्जातं म्रारजञ्ञ्यकेसु 
सेनासनेसु विहरन्तेन तिण्णं चीवरानं ग्रञ्जतरं चीवरं भ्रन्तरघरे निक्खिपितु' 
ति तिण्णं* चीवरानं श्रञ्जतरं चीवरं ग्रन्तरघरे निक्खिपित्वा ्रतिरेक- 
छखारत्तं॒विप्पवसन्ति। तानि चीवरानि नस्सन्ति पि विनस्सन्ति पि 
डय्ह्न्ति पि उन्दुरेहि" पि खज्जन्ति । भिक्खू दुच्चोढा होन्ति लूृखचीवरा । 
भिक्खू एवमाहसु ~ “किस्स तुम्हे, ग्रावुसो, दुच्चोढा लूखचीवरा"' ति ? श्रथ 
खोते भिक्ख्‌॒ भिक्खूनं एतमत्थं प्रारोचेसुं। ये ते भिक्च प्रपिच्छा 
... ते उज्ज्ञायन्ति खिय्यन्ति विपाचेन्ति- कथं हि नाम भिक्लू तिण्णं 
चीवरानं भ्रञ्जतरं चीवरं भ्रन्तरघरे निक्खिपित्वा श्रतिरेक्ारत्तं 
विप्पवसिस्सन्ती'' ति । 


[1 


१ श ननौसमयं सौ © स्या © रो० 1 ति स्या [५। | ३ गष्टाति ह ध्या ७ `: 
४ वृद्रुवस्सा -म०।.५ तिन्नं - सी०। ६. तं तिण्णं - स्या० रोः | ७. उरं दरहि ~-रो० ` 
८. दुच्योला - सी०, स्या०, रो० । 
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(२) पञ्ञत्ति 


ग्रथखो ते भिक्ख्‌ ते प्रनेकपरियायेन विगरहित्वा भगवतोः 


एतमत्यं प्रारोचेसुं ... पञ ... सच्चं किर, भिक्खवे, भिक्खू तिण्णं चीवरानं 
ग्रञ्वयतरं चीवरं श्रन्तरघरे निक्खिपित्वा श्रतिरेकछारत्तं विप्पवसन्ती 
ति ? “सच्चं, भगवा“ ति । विगरहि बुद्धो भगवा ...पे० ... कथं हि नाम 
ते, भिक्वे, मोधपुरिा तिण्णं चीवरानं भ्रञ्जतरं चीवरं भ्रन्तरधरे 
निक्खिपित्वा ग्रतिरेकलछारत्तं विपपपवसिस्सन्ति ! नेतं, भिक्लवे, म्रप्प- 
सन्तानं वा पसादाय ... पे ... एवं च पन, भिक्खवें, इमं सिक्खापदं 
उहिसेय्याथ - | 

१९५. "“उपवस्स खो पन कत्तिकपुण्णमं यानि खो पन तानि 
श्रारञ्डाकानि सेनासनानि सास इ समस्मतानि ` सप्पटिभयानि तथारूपेसु भिक्खु 
सेनासनेसु विहरन्तो श्राकट्घुःमानो तिण्ण चीवरान श्रञ्खतर चीवर श्रन्तर- 
घरे निक्छिपेय्य, सिया च तस्स भिक्खुनो कोचिदेव पच्चयो तेन चीवरेन 
विप्पवासाय । छारत्तपरम तेन भिक्खुना तेन॒ चौवरेन विप्पवसितस्ब । 
ततो चे उत्तरि विष्पवसेय्य, श्रञ्जनत्र भिक्खसम्मृतिया, निस्सग्गियं 
पाचित्तिय'' ति । 

(३) विभङ्को 
१९६. उपवस्सं खो पना ति वुद्ुवस्सानं । 
कत्तिकयुण्णमं ति कत्तिकचातुमासिनी वुच्चति 


यानि खो पन तानि श्रारञ्जकानि संनासनानी ति भ्रारञ्जाक 
नाम सेनासनं पञ्चधनुसतिक पच्छिम । 

सासद्भुं नाम श्रारामे श्रारामृपचारे चोरानं निविद्रोकासो दिस्सति, 
भुत्तोकासो दिस्सत्ति, ठितोकासो दिस्सति, निसिन्नोकासो दिस्सति, निपन्नो- 
कासो दिस्सति । 


सप्पदिमयं नाम प्रारामे श्रारामूपचारे चोरेहि मनुस्सा हता दिस्सन्ति, 
विलृत्ता दिस्सन्ति, भ्राकोटिता दिस्सन्ति 

तथाश्पेसु भिक्छ॒सेनासनेषु विहरन्तो ति एवरूपेसु भिक्खु 
सेनासनेसु विहरन्तो । 

भ्राकङ्कुमानो ति इच्छमानो । 


१. उत्तर ~ सी०, स्या०, रो०। २. भिक्खुसम्मतिया - स्या० } ३. रो० पोत्थके नत्थि । 
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तिण्णं चीवरानं श्रञ्जतरं चौवरं ति सङ्खाटि वा उत्तरासङ्ग वा 
श्रन्तरवासक वा । | 

रन्तरधरे निश्रिखपेय्या ति समन्ता' गोचरगामे निक्खिपेय्य । 

सिया च तस्स भिक्छलुनो कोचिदेव पच्चयो तेन चीवरेन विष्पवःसाया 
ति सिया पच्चयो सिया करणीयं । 

छारत्तपरमं तेन भिक्खुना तेन चीवरेन विप्पवसितन्बं ति 
छारत्तपरमता विप्पवसितव्बं । 

ग्रञ्व्नत्र भिक्छसम्मृतिया ति सपेत्वा भिक्खुम्म्मुति । 

ततो चे उत्तरि तिप्पन्नसेष्या ति सत्तमे प्ररुणुग्गमनें निस्सग्गियं 
होति । निस्साज्जितव्वं सद्खस्स वा गणस्स वा पुम्गलस्स वा । एवंच पन, 
भिक्खवे, निस्सज्जितव्वं । "इदं मे, भन्ते, चीवरं प्रतिरेकच्ारत्तं॒विप्पवृद्ु, 
प्रञ्जत्र भिक्खुसम्मुतिया, निस्सग्गियं । इमाहं सङ्कस्स निस्सज्जामी'" ति 
..पे० ... ददेय्याति ... प°... ददेय्युं ति ...पे० ... म्रायस्मतो दम्मीति। 

१९७. ग्रतिरेकद्धारत्ते श्रतिरेकसञ्जी विप्पवसति, ग्रञ्व्त्र भिक्सु- 
सम्म॒तिया, निस्सग्गियं पाचित्तियं । अ्रतिरेकछारत्ते वेमतिको विप्पवसति, 
ग्रञ्ञात्र भिक्खुसम्मुतिया, निस्सग्गियं पाचित्तियं । म्रतिरेकछारत्ते ऊनकसञ्ञी 
विप्पवसति, ग्रञ्ञात्र भिक्खुसम्मृतिया, निस्सग्गियं पाचित्तियं । श्रप्प- 
च्चुदटे पच्चुद्धटसञ्बी ... पे ... भ्रविस्सज्जिते विस्सज्जितसञ्जी .. 
ग्रनदरुं नदुसज्जी ... ग्रविनटं विनद्रुसञ्जी ... भ्रदड्ढे दडसञ्जी ... भ्रविलुततं 
विलुत्तस॒ञ्जी विप्पवसति, अ्ञ््त्र भिक्खुसम्मुतिया, निस्सग्गियं पाचित्तियं । 

निस्सग्गिय चीवर श्रनिस्सज्जित्वा परिभुञ्जति, श्रापत्ति दुक्कटस्स । 
उनका रत्तं ्रतिरेकसञ्जी, श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकदछारत्ते वेमतिको, 
श्रापत्ति दुक्कटस्स । ऊनकलारत्ते ऊनकसजञ्जी, श्रनापत्ति । 

१९८. भ्रनापत्ति - छारत्तं विप्पवसति, उनका रत्तं विप्पवसति 
छारत्तं विप्पवसित्वा पुन गामसीमं श्रोक्कमित्वा वसित्वा पक्कमति, 
ग्रन्तो छारत्तं पच्चुद्ध रति, विस्सज्जेति, नस्सति, विनस्सति, उय्हति, 


ग्रच्छिन्दित्वा गण्हन्ति, विस्सासं गण्हन्ति, भिक्लसम्मृतिया, उम्मत्तकस्स, 
भ्रादिकम्मिकस्सा ति । 








१. सामन्ता - रो० । २. विष्पवुश्ं ~ सौ ०, स्या०, रो° । 
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६ ३०. {तसतिमनिस्सग्गिय 
(सद्धिकलाभें भरत्तनो धैरिणामने) 


(१) छम्बग्गियभिक्खुवत्थु 

१६६. तेन समयेन बृद्धो भगवा सावत्थियं विहरति जेतवनं 
ग्रनाथपिण्डिकस्स श्रारामे । तेन खो पन समयेन सावत्थियं भ्रञ्जतरस्स 
पगस्स सङ्खस्स सचीवरभत्तं पटियत्तं होति - “भोजेत्वा चीवरेन भ्रच्छा- 
देस्सामा” ति । श्रथ खो छन्बग्गिया भिक्ख्‌ येनसो पूगो तेनृपसङद्कमिंसु; 
उपस _्मित्वा तं पूगं एतदवोचुं ~ ˆदेथावृसो, श्रम्हाक इमानि चीवरानीः' 
ति । न मयं, भन्ते, दस्साम । श्रम्हाक सद्घस्स श्रनुवस्सं सचीवरभिक्खा 
पञ्त्ता' ति । “बहू, भ्रावृसो, सङ्घस्स दायका, बहू सङ्खस्स भत्ता 
मयं तुम्हे निस्साय तुम्हं सम्पस्सन्ता इध विहराम । तुम्हं चे म्रम्हाक 
न दस्सय, प्रथ को चरहि ग्रम्हाकं दस्सति ? देथावृसो, श्रम्हाकं इमानि 
चीवरानी'ति। श्रथ खो सो पूगो छब्बग्गियेहि भिक्खूहि निष्पीलियमानो 
ययापरियत्तं चीवरं छन्बग्गियानं मिक्खूनं दत्वा सङ्कु भक्तेन परिविसि । 
ये ते भिक्खू जनन्ति सङ्खस्स सचीवरभत्त पटियत्तं, न च जानन्ति 
छन्बग्गियानं भिक्खूनं दिन्नं ति, ते एवमाहसु -' (णोजेथावुसो, सद्खुस्स 
चीवरं" ति | "नत्थि, भन्ते । यथापटियत्तं । भरं म्रय्या छन्बग्गिया 
ग्र्तनो परिणामेसु'" ति । यं ते भिक्खू अ, -च्छा ... ते उज्ज्ञायन्ति 
खिय्यन्ति विपाचेन्ति ~ “कथं हि नाम छषब्बग्गिया भिक्खू जानं सद्धिकं 
लाभं ,परिणतं म्रत्तनो पर्रणामेस्सन्ती"“ ति ! श्रथ खो तं भिक्ख्‌ छन्बग्गियें 
भिक्ख्‌ श्रनेकपरियायेन विगरोहत्वा भगवतो एतमत्थं भ्रारोचेसुं । 

(२) पञ्ञत्ति 

प्रथ खो भगवा एतस्मि निदाने एतस्मि पकरणे भिक्खुसद्खं 
सन्निपातपित्वा न्वग्गिये भिक्खू पटिपुच्छि- “सच्चं किर तुम्हे, भिक्खवे, 
जानं सङ्क्िकं लाभं परिणतं प्रत्तनो परिणामेथा' ति ? “सच्चं, भगवा" 
ति । विगरहि बद्धो भगवा... पेऽ .. कथं हि नाम तुम्हे, मोघपुरिसां, 
जानं सच्किकिं लाभं परिणतं म्रत्तनो परिणामेस्सथ ! नेतं, मोघपुरिसा 
ग्रप्पसन्तानं वा पसादाय एवं च पन, भिक्खवे, इमं सिक्लापदं 
उदटिसेय्याथ - 


१. चीवरभक्तं - रो० । २. भहा -सी०) 
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२००. “यो पन भिक्लु जानं सद्धिकं लाभं परिणतं भ्रत्तनो 
परिणमय्य, निस्सग्गियं पाचित्तिंयि"' ति । 


(३) विभ्गो 

२०१.यो पना ति यो यादिसो ... पेण... भिक्ख्‌ ति...पे०... श्रय 
दूमस्मिं भ्रत्थं ग्रधिप्पेतो भिक्खू ति। 

जानाति नाम सामं वा जानाति श्रञ्मेवा तस्स भ्रारोचेन्तिसो वा 
ग्रारोचेति । 

सद्किक नाम सङ्घुस्स दिन्नं होति परिच्चत्तं । 

लाभो नाम चीवरपिण्डपातसेनासनगिलानप्पच्चयभेसज्जपरिक्खारा । 

ग्रनतमसो चुण्णपिण्डो पि, दन्तकं पि, दसिकसृत्तं पि । 

परिणतं नाम दस्साम करिस्सामा ति वाचा भिन्ना होति । 

ग्रत्तनो परिणामेति, पयोगे दुक्कटं । पटिलाभेन निस्सग्गियं होति । 
निस्सज्जितव्बं सद्स्स वा गणस्स वा पुग्गलस्स वा । एवं च पन, भिक्ववे, 
निस्सज्जितब्वं ... प°... इदं मे, भन्ते, जानं सद्भिकं लाभं परिणतं अ्रत्तनो 
परि णामितं निस्सग्गियं । इमाहं सङ्खस्स निस्सज्जामी ति ... पे०... ददेय्या 
ति ...प०... ददेय्युं ति... पे० .. श्रायस्मतो दम्मीति। 

२०२. परिणते परिणतसञ्जी भ्रत्तनो परिणामेति, निस्सग्गियं 
पाचित्तियं । 

परिणते वेमतिको भ्रत्तनो परिणामेति, श्रापत्ति दुक्कटस्स' । परिणते 
भ्रपरिणतसञ्मी ्रत्तनो पररिणामेति, श्रनापत्ति । सङ्घुस्स परिणतं भ्रञ्ज- 
सङ्घस्स वा चेतियस्स वा परिणामेति, प्राप्ति दुक्कटस्स । चेतियस्स परिणतं 
ग्रञ्ञचेतियस्स वा सद्धुस्स वा पुग्गलस्स वा ` परिणामेति, प्राप्ति 
इक्रकटस्स । पृग्गलस्स परिणतं ्रञ्नपुग्गलस्सं वा सङ्खुस्स वा चेतियस्स वा 
परिणामेति, भ्रापत्ति दुक्कटस्स । प्रपरिणते परिणतसञ्जी, प्रपत्ति 
दुक्कटस्स । श्रपरिणते वेमतिको, श्रापत्ति दुक्कटस्स॒ । श्रपरिणते प्रपरिणत- 
सञ्जो, प्रनापत्ति | 

२०३. भ्रनापत्ति कत्थ दमा ति पृच्छियमनो' यत्थ तुम्हाकं देय्य- 
धम्मो परिभोगं वा लभेय्य पटिसङ्कवारं वा लभेय्य चिरद्वतिको वा श्रस्ध 


[1 


१. निस्सग्गियं पाचित्तियं -सीम०, रोऽ । २. निस्पग्ियं पावित्तियं - सोऽ , रो० । 
३. पुच्छीयमानो - म०। 
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यत्थ वा पन तुम्हाकं चित्तं पसीदति तत्थ देथा ति भणति, उम्मत्तकस्स, 


श्रादिकम्मिकस्सा ति । 
पततवग्गो तत्तियो । 


तस्सुरानं 


दे च पत्तानि भेसज्जं, वस्सिका दानपञ्चमं ) 
क । 1 क 
सामं वायापनच्चेको, सासङ्खुं सद्किकेन चाति ।। 


----- ---- ०9 


कक ०० ^ न न 


२०४. उदिद्भा खो, भरायस्मन्तो, तिस निस्सग्गिया पाचित्तिया धम्मा । 
तत्थायस्मन्ते पृच्छामि - कच्चित्थ परिसुद्धा' ? दृतियं पि पृच्छामि - 
कच्चित्थ परियुद्धाः? ततियं पि पृच्छामि - कच्चित्थ परिसुद्धा' ? 
परिसुद्धेत्थायस्मन्तो, तस्मा तुण्ही, एवमेतं धारयामी ति । 

निस्सग्गियक्रण्ड निदितं । 
पाराजिकपालि निदिता । 


क 
१. वायापनाच्वेको ~ स्या०; वौयौपनञ्चेको - सी« । 


श्र 
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प्रकुसलो धम्मो, उच्छिन्नमूनो 

-तालावत्युकता 
श्रक्कोसाधिषप्पायौ 
प्रक्छरिका 
प्रको 
श्रगगदानं 


द्मगणादछवं, चतियं 
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श्रजिका 

प्रजिकासप्पि 
प्रजिनक्छखिपं 
प्रञ्जुको, श्रायस्मा 
प्रज््त्तसूपे मोचेति 
भ्रज्कोकासो 
प्रञ्खभागियं श्रधिकरणं 
प्रञ्ातकसञ्ञी 
भरञ्लातको 


भ्रस्यातिकसस्जी 


पञ्थातिका 
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